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भविष्य जानने की उत्कण्ठा मानव सभ्यता के 
प्रारम्भ से ही मनुष्य में बलवती होती गई और इस 
उद्देश्य की पूर्ति आर्यों के महान ग्रन्थ 'वेद-भगवान' 
के अनुसन्धान द्वारा मानव ने सफलतापूर्वक कर 
लिया । 


ज्योतिष शास्त्र, सिद्धान्त, संहिता और होरा 
नामक तीन स्कम्धों में वर्णित विद्या के द्वारा मानव 
सफल भविष्य वेत्ता के रूप में उभरा । इसी मह|न 
ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है सामुद्रक- 
द्यास्त्र । 


वर्तमान में साहित्यिक सामग्रियों का जितना 
बड़ा भण्डार विश्व में है, इतना बड़ा भण्डार भूत में 
कभी नहीं सुलभ रहा, इस भण्डार में सार्थक और 
निरर्थक साहित्य का कितना अनुपात है यही विचार- 
णीय है । रूगभग तीन चार दशकों से सामुद्रक 
शास्त्र, हस्त रेखा ज्ञान, तन्त्र, मन्त्र इत्यादि विद्याओं 
पर बहुत बड़ी संख्या में साहित्यों का प्रकाशन 
हुआ है । 


देखना यह है कि इन ग्रन्थों में प्रामाणिक और 
उपयोगी ग्रन्थ कितने प्रकाशित हुए हैं। आज संस्कृत 
के साथ हिन्दी ग्रन्थों का लगभग अभाव है, परिणाम 


स्वरूप हमने जो पढ़ा उसका शास्त्रीय प्रमाण हमारे 


पास नहीं है, किसी जिज्ञासा के समाधान के हेतु, 
ग्रन्थों का संकेत हमारे पास नहीं है कि हम किसी 


ग्रन्थ का उद्धृत अंश पढ़ रहे हैं। ताकि अंश की 
मौलछिकता से सम्बन्धित समाधान मूल ग्रन्थ से 
किया जा सके । 


प्रस्तुत ग्रन्थ “सामुद्रकशास्त्र” संस्कृत के मूल 
इलोक, मूल ग्रन्थ के अंश संकेत के साथ तथा सरल क्‍ 
हिन्दी में विषय के सुव्यवस्थित क्रम के अनुसार द 
प्रकाशित है । काफी लम्बे समय से यह ग्रन्थ जिज्ञासु क्‍ 
पाठकों के लिये दुर्लभ था, इसी को दृष्टि में रखते 
हुए हमने इसे पुनप्रंकाशित किया है, विश्वास है कि 
पाठकों को लाभ होगा । ह क्‍ 


छयाम कुमार व्यास 


महा शिवरात्रि सं २०४२ 
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भूमिका 
( प्रथम संस्करण की ) 


यो देवः सचराचरेषु रमते रामाधिपो रासदो 
लोकानां सुखदायको धृततनुर्धन्यों धरेशों धनी। 
नित्यानन्द्रतो निरामयपदो नारायणो ह्यव्यय- 
स्तं वन्दे सुरबन्द्वन्द्तिपद स्वाभीष्टसिद्धो विभुम्‌॥१॥ 
प्रणम्य सच्चिदानन्दं स्वाधारं निरामयम। 
सामुद्रकस्य शाखत्रस्थ भूमिकेयं वितन्यते॥ २॥ 


डस सर्वजननायक, महासखुखविधायक, परानन्द्दायक स्वोत्मा परमात्मा 
को कोटिशः धन्यवाद है जिसकी परिप्‌्ण कृपा से यह सामुद्रकशासत्र तैयार 
हो अवेनिमणडल में अवतीर्ण हुआ । इसके अन्वेषण करने में बाईस वर्ष व्यतीत 
हुए हैं। इस कराल कलिकाल के आ जाने पर पुरातन सामुद्रकशास्त्र का _ 
लोप सा हो गया था। जहाँ कहीं देखने में आता, वुहाँ पूणरूप से न देख 
पड़ता था। इस कारण राजा, महाराजा, ताल्‍लुक्रेदार,. ज़्मींदार, . गुरण- 
गणमणिडत-पणिडत और सर्वंसाधारण के अवलोकनार्थ भविष्यपुराण, 
गरुड़पुराण, स्कन्दपुराण आदि तथा वाल्मीकीय रामायण च अंगरेज़ी,-. 
फ़ारली, वंगला एवं मराठों आदि के सारांश सहित यह सामुद्रकशास्त्र . 
प्राचीन पद्धति पर बनाया गया दे । इस पुस्तक को सर्व महोदयगरणों के 
करकमलों में समपेण कर आशा रखता हूँ कि यदि इसके संशोधन आदि में 
कद्दीं प्रमाद पाया जाता हो उसके लिये विद्वान लोग क्षमा करेंगे-- 


गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः । 
' हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्नाः॥ १॥ 
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अथमखण्ड 
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नत्वा देव॑ं गणपममरैरग्रपृज्य त्िलोक्यां 
भाषाभाष्यं विशद्मनिश तस्य सामुद्रकस्य | 
कर्वे स्माहं सकलविदुषां वित्तकन्लालिलील- 
मल्पज्ञानां बहुसुखकर बाधगम्य नितान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
तीनों लोकों में देवताओं द्वारा प्रथम पूज्य, सुखदायक गणनांयक 
को प्रणामकर में उस सामुद्रक शास्त्र का भाषाभाष्य करता हूँ जो निरन्तर 


७.43. अर ३७ ९. 


निर्मल है ओर समस्त विद्ृज्ज़नों के चित्तरूपी कमलों में भोरे के समान लीला 
क्रता है | अल्पज्ञाताओं को बहुत सुखी ऋरता तथा अत्यन्त बोधगम्य 


कहाता है || १ || 
केलासाख्ये शुभे धामप्नि शिवा शेकरमब्रवीत्‌ । 


नुनारीलक्षएं ज्ञातुमभिलष्ये दयानिधे ॥ २॥ 
पावत्या वचन श्रुल्वा प्रहस्य जगदीश्वरः । 


२ सामुद्रकशाख्र 


प्रोवाच सुरशेदूलो महादेवों महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
धन्यासे कृतपुण्यासि मान्यासि मम वल्लभा | 
ननारीलक्षणं श्रोते यतो जाता मतिस्तव ॥ ४ ॥ 
तद॒ह सप्रवक्ष्यामि नाम्ना सामद्रक प्रिये । 

यस्य विज्ञानमात्रेण कुशलो जायते नरः ॥ ५ ॥ 


एकबार केश्लास में पावतीजी ने शिवजी से पूछा कि हे दयानिधि ! 
: नर-नारियों के लक्षणों को आपसे. जानने की मेरी इच्छा है। 
पावतीनी का बचत सुनकर जगदाश्वर मर्ेश्वर हँसकर बोले कि तुम 
धन्य हो | तुमने पुएय क्रिप्रे हें | तुम सम्मान्य होकर मेरी प्यारी हो । 
नर-नारियों के लक्षणों को सुनने की जो तुम्हारी इच्छा हुईं है, इसलिये 
हे प्रिये, “सामुद्रक” नामक शास्त्र को में भलीभाँति कहूँगा । इसके ज्ञान 
से मनुष्य प्रतरीण होता है | २-५ ।। 
पुरुषों के लक्षण 
उनन्‍्मानभानगात सारमनकमादा। 
स्नेहस्वरप्रकृति वण ससन्धिस त्त्वम्‌ । 
क्षेत्र मृजां च विधिवत्कुशलो5वलोक्य 
सामुद्रविद्वदरति यातमनागत च ॥ ६ ॥ 
. मुदक्त साम्रद्रक-शास्त्रवेत्ता पहले मनुष्य की देह में उच्चता, परिमाणता, 
गति, बल, धरुखाक्ृति, चिकनई, स््रर, स्राव, वर्ण, सन्धिसमेत सच्तर, 


. - क्षेत्र और लावएय को विशेषता से देखकर गत अथवा अनागत शुभागुभ- 


को कहे ॥ ६ ॥ 
पादलतन्ञण 


अस्वेदनों गृदुतलो कमलोदराभो “ 
(श्लिष्टंगुला रुचरताग्रनर्खां सपाष्णी । द 
उष्णो शिराविराहितों सुनिगूदगुरफी क्र 
कर्मोन्नतो च चरणों मनुजेश्व॑रंस्य.॥ ७॥ जे 





प्रधाखण्ड.... रे 


जिसके चरण पसीनारहित, कोमल तलवेवाले हों | जिनमें परस्पर 
अंगुलियाँ सटी हों । मनोदर लालवंणंत्राले नख़ हों। सुन्दर एड़ियाँ 
गरम तथा नसों रहद्वित हों | गम्भीर गंणठोंबाले कछुए की तरह ऊँचे हों 
तो वह मनुष्य नरेश होता है || ७ | 


शपकारविरुक्षपाण्डरनखोौ वक्रों शिरासन्ततों 

सशुष्का विरलाइुगुली च चरणों दारिियदुःखप्रटों । 
मार्ग/योत्कटकोी कष।यसंहर्शों वंशस्य विच्छत्तिदों 
ब्रह्मप्तां परिपक्रमइद्यतितलों पीतावगम्य[रतों ॥ ८ ॥ 


जिसके दोनों पेर सप के समान ( आगे बहुत चौड़े तथा पीछे कम 
चोड़ ) तथा विशेष रूखे हें | जिनमें पीले नख़ हों | टेढ़े तथा नसों से 
व्याप्त हों। खूब सूखे हों, त्रिरती ऑगुलियोंवाले हों तो वह प्राणी द्रिद्री 
ओर दुःखी होता है | जिसके पेर बड़े हों वह अत्यन्त दर पथ में गमन 
करता है। निसक्ते पेर कपायवण हों उसके वंश का विनाश होता है| 
जिसके पर के तलवे का रंग पकी प्रिट्टी के समान हो तो बह व्राह्मणघाती 
होता है | जिसके तलते पीले हों वह अगम्या रमणी में आसक्ल 
होता है ॥ ८ ॥ 

जड्लन्ष ण 


प्रविरलतनुरोमवृत्तजड्जा हिरिंदकरप्रतिम वेरो रु भिश्च । 
उपचितसमजानवश्च भूपा घनरहिताःश्वश्रगालतुल्यजड्डाः ६ 


०, बथछ कक २. करी 


जिनकी जाँधों में रोयें विरल और सूच्म हों और जाँधें गोलाकार हों । 
जिनकी ऊरु ( पतली जाँघें ) हाथी की सड़ के सप्रान हों | दोनों जानु 
( घुटुनू ) मांसल ओर सम हों तो वे राजा होते हैं । और, जिनकी जाँधे 
कुत्ते बा पिया के समान (चोड़ी) हों तो वे दरिद्री होते हैं ॥ ६ ॥ 
रोमलक्षण 
रेभेकेक कृपके पाथिवानां दे दे ज्ञेगे परणिडतश्रोत्रियाणाम्‌ । 


त्याद्योनिस्प्लामानवादुःखभाजःकेश श्रेवनिन्दिता:पूजिता श्र 


र सामुद्रकशाश्र 


जिनके रोमक्ूप में एक-एक रोम हो वे राजा होते हैं । जिनके रोमकृपों 
में दो-दो रोम हों वे पणिडत वा वेदपाठी होते हैं । जिनके रोमक्रूपों में 
तीन-तीन या चार-चार रोम हों वे मनुष्य धनरहित और दुःखभागी होते 
हैं। इसी तरह केशों के भी शुभाशु व लक्षण जानना चाहिए १० ॥ 
जानुलक्षण 
| 0. ;(४ २2 श्र (2 
निर्मासजानु'ग्रेयते प्रवासे सोभाग्यमस्पेः प्रथितेदेरिद्राः । 
९५ ७ ९४ [4७ ! 0७ 0. ७ हू ९ 
ख्रीनिजिताश्चापिमवन्तिनिस्नेराज्येसमसिश्व महडद्डिराय: १ १ 
जिसके छुटुनू मांसरहित हों बढ़ परदेश में मरता है । जिसके छुठ॒न्‌ 
थोड़े मांसवाले हों बह भाग्यशाली होता है। जिनके छुटुनू चौह़े हों वे 
दरिद्री होते हैँ | जिनके छुठुनू गहरेहों वे ख्री-छे वश में रहते हें । 
जिनके छुटुनू मांसज्ञ हों वे राज्य पाते हैं। और भारी छुठुनू दीर्ायु 
के द्योतक हैं | ११ ।। 


लिड़्लक्त ण 


| 69 3... 29 


लिक्ले5्पे धनवानपत्यरहितः स्थूले विहीनो पने- 
मेंढे वामनते सुतार्थरहितो वक्रेःन्यथा पुत्रवान्‌ । क्‍ 
दारिद्रय विनते त्वघो5र्पतनयों लिक्ले शिरासन्तते य 
स्थूलग्रन्थियुते सुखी ग्रढु करोत्यन्तं प्रमेहादिभिः ॥१२॥ 
जिसका लिड् छोटा हो वह धनी होता है। जिसका लिड़् मोटा हो 
वह सन्‍्तानरहित होता हे । जिसका लिड़् बायीं तरफ़ झुका 
हो वह पुरुष दरिद्री होता है| मिसका लिड् टेढ़ा हो वह सनन्‍्तान 
और धनरहित होता है । जिंसका लिड्र सीधा हो वह पृत्रवान्‌ द 
होता है । ज्ञित्का लिड़ नीचे की तरफ़ लचा हो वह दरिद्री होता /इ 
है | जिसका लिड् नसों से घिरा हो वह थोड़ी सन्तानोंवाला होता है । शत 
जिसका लि मोटी गाँठोंवाला हो, वह सुखी रहता है । जिसका 
लिड़ ढीला हो तो प्रमेह, पथरी आदि घोर रोगों से उस प्राणी की 
मृत्यु होती है || १२:॥ 





भथमखरड प्‌ 
लिज़ और: हपण के लक्षण 

कोपनिगृढेभप! दीघेभग्नेश्व वित्तपरिहीनाः । 

ऋजुद्गतश फसो लघुशिरालशिश्नाश्र धनवन्तः ॥ १३ ॥ 

जलगृत्युरेकशषणों विषमेः ख्रीचञ्ललः समेश्च क्षितिपः | 

इस्वायु श्रोहद्धेः प्रलम्बगपणस्य शतमायुः ॥ १४ ॥ 

रक़ेराब्या मणिभिनिद्वज्या: पाणड्रेश्व मलिनेश्र । 

सुखिनः सशब्दमूत्रा निःस्त्रा निःशब्दधाराश्र ॥ १५ ॥ 

जिनके अएडकोप छिपे हों यानी मांस से धिरे हों, वे मनुष्य पृथ्वी- 
पति- होते हैं | जिनके कोप लम्बे तथा ढीले हों वे धनददीन रहते हैं| 
जिनका लिक्न सीधा गोलाकार अथवा छोटा-सा होकर नसों से व्याप्त हो वे 
धनी होते हें | जिसके एक ही अएडकोप हो वे जल. में मौत पाते 
हैं । जिसके बृंपण विपम होते हैं वह ख््रियों में चम्बल्ल रहता है। जिसके 
हपण सम होते हैं वह राजा होता है। जिसके हृषण ऊपर को उठे हों 
वह अल्पायु होता है | जिसके हृपण बड़े लम्बे होते हैं वह सो 
बरस की आयु पाता हैं। जिनके लिक् की मणियाँ लाल हों वे 
धनवान होते हैं | जिनके लिड़ की मणियाँ पीली वा मेली हों वे दरिद्री 
होते हैं | जिनके पेशाब करने में शब्द होता है वे सुखी रहते हैं | जिनकी 
मृत्र-धारा में शब्द न॑ होता हो वे दरिद्री होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

पूत्रधारा, मणि, बस्ति और शुक्रगन्ध के लक्षण 

एकेव मूत्रधारावलिता रुपप्रधानसुतदात्री। 

स्निरधोन्रतसममणयों धनवनितारत्रभोक्नार:॥ १७॥ 

मणशिभिश्र मध्यनिम्नेः कन्यापितरों भवन्ति निःस्वाश्च । 

बहुपशुभाजो मध्योन्नतेश्च नात्युखणैधैनिनः ॥ १८ ॥ 

परिशुष्कब॒स्तिशीषेधनरहिता दुर्भगाश्च॒ विज्ेयाः । 
. कुमुमसमगन्धशुक्रा विज्ञातव्या महीपालाः ॥ १६॥ 


९ सामुद्रकशा सत्र. 


मधुगन्धे ग्हुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहून्यपत्यानि । 
प्रनुश॒ुक्रा सत्रीजनको मांससगन्धों महाभोगी ॥ १० ॥ 
मदिराग-धे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दरिद्रः । 

शीघ्र मेथुनगामी दीघायुरतो5न्यथा5ट्पायुः ॥ २१ ॥ 


जिनके एक ही मूत्रधारा चलती हैं वह उनको रूप, प्रधानता व पृत्र . 


देती है | जिनके लिड्? का अग्रभाग चिक्रना, ऊँचा, ओर सम हों वे 
धन व ख्रीरन के भोगनेत्राले होते हैँ | जिनकी मणियाँ बीच में 
. गहरी हों वे कनन्‍्याओं के पिता और दरिद्री होते हैँ । जिनकी मशियाँ बीच 
में ऊँची हों वे पशुपालक होते हें | जिनकी मणियाँ बहुत ऊंची न हां 
वे धनी होते हैं। जिनके पेड़ व शिर सूंखे हों तो उनको विशेषता 
से दरिद्री जानना चाहिये | जिनके वीय में फूल की-सी गन्ध आती हो 
उन्हें राजा जानना चाहिये | जिनके वीये में शहद-सी गनन्‍्ध 
हो वे बड़े धनी होते हैं | जिनके शुक्र में मछली-सी गन्ध हो वे बहुत-सी 
सन्तान पाते हैं । जिसे थोड़ा-सा वीये होता है वह कन्या उपजाता हे | 
जिसके वीय में मांससी गन्ध हो, वह महाभोगी, जिसके वीय 
में मदिरा-सी गन्ध आती हो, वह विधि से यज्ञ करनेवाला होता हे । 
जिसके वीय॑ में क्षार-सी गन्ध हो, वह दरिद्री होता है। जिसके मेथुन 


करने में शीघ्रता होती हो, तो वह प्राणी दीषोयु होता है। जिसके 


मैथुन करने में बड़ी देर लगती हो, तो उसे थोड़ी उम्रवाला जानना 
चाहिये।। १७-२१ ॥। 


स्फिकलत्ष ण 


[8 


निःतात5स्थूज्ञास्फक तमासलारफक्सुखान्वता भव।त | 
रोगा मध्यम।रफडइणड्कास्फड़नरा।धपातिेः ॥ ९९ ॥ 
जिसके कूल्हे बहुत मोटे हों वह दरिद्री होता है । जिसके कूरहे मांसल 

















१. अशीध्रपैथुन्यल्पायुः स्थूलस्फिगूजघनोज्फितः । मांस्॒लस्फिक्छुखी 
स्याधच्च सिदस्फिक्‌ भूपतिः सुम्ततः ॥ 





प्रथमखण्ड ७ 


जिसके क्‌रहे मेंडक के समान हों वह नरपाल होता है ॥ २२ ॥ 
कटि, उद्रलक्ष ण 

सिंहकरटिमनुजेन्द्रः कपिकरभकदिर्धनेः परित्यक्ः । 

समजंठरा भोगयुता घटपिठरनिभोदरा निःस्वाः ॥ २३ ॥ 

जिसकी कमर सिंह की नाई हो वह राजा होता है | जिप्तकी कमर : 
वानर व ऊँट के बच्चे के समान हो वह दरिद्री होता हे। जिनके पेट 
समान हों थे भोगी होते हैं | जिनका पेट घड़ा या बटठलोही की तरह हो 
वे दरिद्री होते हैं | २३ ॥ ह 

पाश्व, कुक्ष, उदरलक्षगा 

अविकलपार्श्वा धनिनो निम्नेव॑क्रेश्न भोगसंत्यक्वाः । 

समकु॒क्षा भोगाब्या निम्नाभिर्भोगपरिहीनाः ॥ २४ ॥ 

उन्नतकुक्षा: ज्षितिपाः कुटिलाः स्युमानवा विषमक॒क्षा: | 

सर्पोदरा द्रिद्रा भवन्ति बह्ाशिनश्रेव ॥ २५ ॥ द 

जिनकी पसलियाँ अविकल हों वे धनी होते हें । जिनकी पसलियाँ 
गहरी व टेढी हों वे भोग-विह्दीन होते हैं | जिनकी को्खें समान हों वे 
भोगयुक्न होते हैं । भिनकी कोखें गहरी हों वे भोगहीन होते हैं । 
ज्ञिनओी कोख ऊँची हों वे राजा होते हैँ | भिनकी कोखें विपम हों वे 
कुटिल ( टेढ़ ) होते हैं| जिनके पेट साँप के उदर के समान हों वे 
 द्वरिद्री तथा बहुत खाऊ ( खानेवाले ) होते हैं ॥ २४-२४ ॥ 


नाभिल त्षण 
परिमण्डलोन्नतामिविस्तीणाभिश्र नामिभिः सुखिनः । 
स्वस्पात्वदृश्यनिम्ना नाभिः क्केशवहा भव॒ति ॥ २६ ॥ 


जिनकी नाभि बड़ी बच चारों तरफ़ ऊँची हो वे सुखी होते हैं। जिनकी नाभि 
छोटी तथा अदृश्य हो कर गहरी हो वह उन्हें क्लेशदायक होती है ॥ २६ ॥ 


कर साम॒द्करशास्र 


३ ३ जे 


ब।लमध्यगता [विषपा शूला बाध कराते नेंःखर च | 


शाव्य वामावता कराते मंधा प्रदक्षणतः ॥ २७ ॥ 

जिनकी नाभि बलियों के बीच प्राप्त होऋर विषम हो वह उन्हें शूल- 
रोगी दरिद्रो बनाती है | जिनकी नामि वामाबत हो वह शठतादोतक 
है और जिनकी नाभि दक्षिणावत हो वह बुद्धिदायी है, यांनी वे प्राणी 
मेधावी होते हैं | २७ ॥ 

पार्श्वायता चिरायुषमुपरिष्टाचेश्वर गवाव्यमधः । 

शतपत्रकार्शिकामा नाभिम्मनुजेश्वरं कुरुते ॥ ९२८॥ 

निसकी नाभि दोनों ओर चौड़ी हो तो वह उप्ते दीमेनीबी होता है । 
जिसकी नाभि ऊपर के भाग में चो ड़ी हो वह उप्ते धनी करती है। जिसकी 
नाभि नीचे की तरफ़ चौड़ी ही वह गोगणशाल्ती करती हे। जिसकी 
नाभि कमलकर्िका के समान हो वह उसे राजा बनाती है ॥ २८ ॥ 


बलिलत्तण 
शल्धान्त श्लीमोगिनमाचार्य बहुमुत्तं यथासंख्यम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुभिरब लिभिविद्यान्न॒पं लबालिस ॥ २६ ॥ 
मिसके उदर में एकही बलि हो वह शज्राप्रात से मौत पाता हे । 
जिसके उदर में दो बलि हों वे उसे ख्रीभोगी करती हैं | जिसके उदर में 
तीन बलियाँ हों, वे आचार बनाती हएँ | जिसके उदर में चार बलियाँ 
हों वे उसे अनेक सन्‍्तानोंत्राला करती हैं।। जिसके उदर में एकमात्र बलि 
देख ही न पड़े तो उसे नरपाल जानना चाहिये। २६ ॥। 
विषमबलयो मनष्या भवन्त्यगम्या गामिनः पापाः। 
ऋजबलयः सतभाज* परदारद्वापएरचव ॥ ३० ॥ 
जिनकी बलियाँ विपम हों वे मनुष्य अगम्पागामी हो कर पापी होते हैं। जिन- 


की बलियाँ सोधी हों वे सुतभा गी होकर परदाराओं से विरोध रखते हैं ।। ३० ॥। 


१. एक्रो बलि: शतायुः स्याच्छी भोगी द्वित्र॒लिः रुघ्ृत:। त्रिबत्ति: द्माप आचाये 


फ्रज़ुभिवलिभिः खुखो |अगम्यगामी जिह्व॒लिभूपः पाश्वश्च म्रासलें: ॥ 
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पुनः पाश्वलत्तण 


मासलशइदु भः पारव बर्दाक्षणावतरमामभपाः | 
वप्रातानत्रव्या सखपारह|नाः परप्रंष्याः ॥ ३१ ॥ 
जिनके बाज मांसल व कोमल तथा प्रदक्तिणात्रत होकर रोमों से घिरे 


हो वे राना होते है । जिनके बाज विपरीत हों वें दरिद्री तथा सुख- 
विहीन होऋर दास हांते हैं ॥| ३१ ॥ 


चूचकलत्ा ण 

सुभगा भवन्त्यनुइबद्धचूचका निर्धना विषमदीर्ें: | 
पीनोपचितनिमग्ने: क्षितिपतयश्चचकेः सुखिनः ॥३२॥ 
जिनके स्तनशिर ऊँचे न हों तो वे लोग सौमाग्यशाली होते हैं । 


जिनके स्तनाशिर विषम होऋर बड़े हों वे निधन होते हैं । जिनके स्तन- 
शिर मोटे व ऊँचे हों वे राना होकर सुखी रहते हैं ॥ ३२ || 
हृदयलत्षण 

हृदय समुन्नतं एथुलमांसलं व नुपतीनास | 

अधमानां विपरीत खररोमचितं शिरालं च्‌ ॥ ३३ ॥ 

जिनका वक्तस्थल ऊँचा व चौड़ा होकर मांसल हो वे राजा होते हैं | जिनका 
वत्तस्थल विपरीत व कड़े वालों से युक्त हो वे प्राणी नराधम होते हैं ॥ ३३॥ 

समवक्तसा$थवन्तः पान: ररास्तवाकञ्ना सतना भः | 

वषत्त वत्ताों येपी ते निःसवाः शस्चनानधना श्र ॥ ३४ ॥ 

जिनका वत्तस्थल समान हो थे धनी होते हैं | जिनका वक्तस्थल मोटा 
हो वे पाणी वीर होते हैं । जिनका वन्ञश्थल पतला हो वे दरिद्री 
होते हैं | भिनका वक्तस्थल विपम हो वे नि्धनी होकर शज्नायात से मृत्यु 
पाते हैं ॥| ३४ ॥ - 


१.समोन्नत॑ चहद्यमकम्पं मां घल पृथु , न पाणा मधमानां च खररोमशिरालकम॥ 
२, शर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनैव॑त्तामिरुजित: | वक्षोभिरविंषमैनिं:स्वः शस्त्र ण 
निभ्वनस्तथेति ॥ 
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ब्रा 


१० सामुद्रकशाख्र 
जत्रुलक्ष ण 
विषमेविषमों ज्युभिरथविहीनोस्थिसन्धिपरिणद्धेः । 


00, जि 0 


उन्नतजत्रुभोंगी निम्नेनिःस्वो5थेवान्पीनेः ॥ ३५ ॥ 

जिसकी हँसली असपान हो वह दुश्वरित्र होता है| जिसकी हँसली 
अस्थिसन्धियों से वँधी हुई हो वह घनहीन होता हे | निश्तकी हँसली 
ऊँची हो वह भोगी.होता है। जिपकोो हँसली निचली हो वह दरिद्री 
होता है । जिसकी हँसली मोटी हो वह धनवान होता है ॥ ३५॥। 

ग्रीवालच्तण 

चिपिट्ग्रीवों निःस्वः शुष्का सशिरा च यस्य वा ग्रीवा । 

महिषग्रीवः शूरः शख्रान्तो इपसमग्रीवः ॥ ३६॥. 

जिसकी ग़र्दन चपटी या नसों से व्याप्त होकर धूखी हो वह निर्धन 
होता है | जिप्तकी. गदन भेंते के समान हो बह सूरमा होता हे । 
जिसकी गद न बैल के समान हो उसकी शत्राधात से मौत होती है ।। ३६ ॥ 


कृम्ब॒ग्रीवो राजा प्रलम्बकरठः प्रभक्षणो भवति | 
पृष्ठमभग्नमरोमशमथवतामशुभदमतो 5न्‍्यत्‌ ॥ ३२७ ॥ 


ज्ञिस्की गर्दन शंख्र के समान ( तीनरेखा से अश्लित ) हो वह राजा 
होता है | मिस्का कएठ लम्बा हो वह बहभोगी होता है । जिनकी पीठ 
अभग्न होकर रोमहीन हो वे अर्थशाली होते हैं | इससे अन्यभाँति पीठ 
अशुभदायक होती है ॥ ३७ ॥ 


कत्तालक्षण 
अस्वेदनपीनोन्नतसुगंधिसमरोमसकुलाः कक्षाः । 
विज्ञातव्या धनिनामतो<न्यथार्थविहीनान|म्‌ ॥ रे८ ॥ 


जिनकी कक्नायें पसीने से रहित, मोटी, ऊँची तथा सुगन्धित होकर. 


समान लोगों से आह्ृत हों उन्हें विशेषता से धनी जानना चाहिये | 
इससे विपरीत निश्वेनियों की जानना चाहिये || ह८ ॥ 


ब्रा 
सनक 
#ब-- 
श् 
मा 
िज 
कक 
_पपाणा 
शी 

फमम 
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रस्कन्चलत्तण 
लनिर्मासों रोमचितों भग्नावर्पों व निर्धनस्यांसों । 
विपुलावप्युन्नतों सुश्लिष्टो सोख्यवीयवताम्‌॥ ३६ ॥ 
जिसके दोनों कन्तरे मांसरहित, रोमों से व्याप्त व भग्न होकर छोटे हों 
वह निधन होता है । भिनके कन्त्रे चोड़े व ऊँचे होकर भली भाँति 
भरे हों वे पराक्रमी सुखी होते हैं ।। १.६ ॥ 
बाहुलक्षण 
करिकरसदशो वृत्तावाजान्ववलम्बिनों समो पीनों । 
बाह पृथिवीशानामधमाना रोमशों हस्त्रो ॥ ४० ॥ 
जिनकी दोनों भुनाएँ गोलाकार, हाथी की संड़ के समान, परस्पर 


बराबर और मोटी हों तथा घुटनों तक लम्बी हों वे भूपाल होते हैं। ज्ञिनकी 
दोनों बाई रोमसहित छोटी हों वे नि्धेनी कहते हैं ॥ ४० ॥ 


हस्ताइलिलक्तण 
हस्ताइलयों दीघाश्विरायषामव॒लिताश्च सभगानास्‌ । 


मंधावेनां व सच्माशिचापेटा: परकम।ननिरतानास ॥ ४१ ॥ 
जिनके हाथ की ऑगलियाँ बड़ी हों वे दीघेजीवी होते हैं। जिनकी 
अंगुलियाँ बलियों से रहित हों वे बड़े भाग्यवाले होते हैं | जिनकी अँगुलियाँ 
पतली हों वे बुद्धिपान्‌ होते हैँ | जिनकी अगुलियाँ चपटी हों बे 
दासकम करनेवाले होते हैं || ४१ |! # 
( देखिये चित्र नं० ११, १२ और १३ ) 


स्थलाभधेनराहता बहनेताभश्व श्लानयाणाः | 
कपिसदशकरा धानेन। व्याप्रोपमपाणयश्च पापा: ॥ ४३ | 


जिनके हाथ की ऑगुलियाँ मोटी हों वे निधन होते हैं । जिनकी अंगु- 
लियों का अग्रभाग लचा-प्ता हो वे श्नराघात से मृत्यु पाते हैं । जिनके 
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»#६ पाश्चात्य विद्वानों क। मत हे क्रि बड़ी उंगलीवाले भोतिकवादी दंते 
हैं । हमें इसका अनुभव भी हुआ है ।-सं० 


१२ ह सामुद्रकशाख्र 


हाथ वानर के ह।थ की तरह हों वे धनी होते हैं। जिनके हाथ बाघ के 
भर ०३ 
हाथ के समान हों वे पापी होते हैं ॥| ४२ ॥ 4 


परणिबन्धलक्ष ण 
मणिबन्धनेनिगृढेहढेश्च सुश्लिष्टसन्धिभिर्भपाः | 


हीनेहंस्तच्छेदः श्लथेस्सशब्देश्व निद्रेब्या: ॥ ४३ ॥ 

जिनके मणित्रन्ध ( कलाई ) गंभीर पुष्ठ तथा सन्धियों से लिपटे हों, 
वे पृथ्वीपति होते हें। जिनके कब्जे छोटे तथा सन्धियों से दीले हा, ऐसे 
प्राणियों का हाथ काटा जाता है। जिनके क्रब्ज शब्दसमेत हों वे धन- 
रहित होते हैं || ४१ ॥ 


करतलल्तंतक्तण 

पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः | 

संवृतनिम्नेधनिनः प्रोत्तानकराश्व दातारः॥ ४४ ॥ 

निनके करतल गहरे ह वे पेतऋधन नहीं पाते । जिनके करतल गोला- 
कार तथा गहरे हों ते घनी होते हैं । जिनके ऋरतल उन्नत हों वे दाता 
होते हैं || ४४ || # 

विषमेश्व पापा निःस्वाश्च करतलेरीश्वरास्तुलाक्षा्े: । 

पीतेरगम्यवनितागामिनो निद्धेना रुक्षेः ॥ ४५॥ 

जिनके हाथ विवम (अप्तमान ) हों वे पापी तथा निर्धन होते हैं | जिनके 
करतल लाख के समान लालवगणा हों वे धनवान्‌ होते # । जिनके करतल 
हल्दी के समान पीले हों वे अगम्या रमणी से रमण करते ६ । जिनके 
करतल रूखे हों वे धनरहित होते हैं ।। ४५ ॥ 


पतली नोक पत्र जड़ मे अधिक माटी उंगली आलसोा तथा आमाोद- 
प्रमोदप्रियता की द्योतक है । --सपाठक । 
१. पितृवित्ततिनाशश्च निम्नाःकरतलान्नराः | संवूृतेश्चेंच निम्नैएशच धनिन 


परिकीनिता:ः | प्रोत्तानकरदातारों विपमेर्विपमा नरा इति ॥ करें: करतलंश्चेव 


लात्ताभैरी एवरस्तने: | परदाररताः पीतरूत्तानःरुवा नरा मताः ॥ 

#४ गहरी गदेलीवाले हाथ की सूथरग्वा तथा ऊध्वरेखा का विशप फल 
नहीं होता | यह कुछ पाएचात्य विद्वानों का मत हे । किन्तु हम इससे पूणारूप 
से सहमत नहीं |--संपादक | 
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अथम खण्ड १्डे 


नखवणन 
तृषसदशनखाः क्लीबाश्चिपिटेः स्फृटितेश्च वित्तसन्त्यक्लाः । 
कनखाववणः परतकृकाश्च ताग्रेश्व मपतयः ॥ ४९ ॥ 
जि। फ नख. % भूसी के समान हों ( लम्बे छोटे ) वे हिजड़ होते हैं । 
जिनके नख चपटे व फ़टे से हों वे धनहीन होते हैं। जिनके नख 
कुत्सित तथा ब्रिव्॒ण हों वे कुदृष्टि से निह्रनेवाले होते हैं । जिनके नख 
ताम्रवर्ण व लाल हों वे पृथ्त्रीपाल होते हैं ॥ ४६ ॥ 
अड्गष्ठटाइ्लिलन्नण 
अद्गुप्ठयवेराब्यास्मुतवन्तोडगुष्ठम्‌लगेश्च यवेः । 
दधिाइ्गालपंवएणुः सभगा दीधांयपश्चेव ॥ ४७ ॥ 
जिनके अँगूठे में यव्॒ का चिद्द हो वे धनी होते हैं । जिनके अंगूठे की 
जड़ में यव॒ का निशान हो वे पुत्रवान्‌ होते हैं। जिनकी अंगुलियों की 
पोरं लम्बी हों वे बड़े भाग्यशाली तथा दीर्घनीवी होते हैं ( देखिये ज. ब 
चित्र नं० १२) ॥ ४७ ॥ 
स्निग्धा निम्ना रेखा धनिनां तब्॒त्ययेन निःस्वानाम्‌ । 
१रला इगु लया नःरा घन सचायन। घन।इ्गुलय ॥ ४ ८॥ 
जिनकी हथेली की रेखायें चिकनी व गहरी हों वे धनी होते हैं| 


इसके विरुद्ध निधनी होते हैं । जिनकी अगुलियाँ विरली हों वें धन- 
हीन ओर घनी अगुलीवाले द्रव्प संग्रह करते हैं ॥ '४८ ॥ 


अन्‍न्‍-_>- न. बा तत आम समा. <2>पमाक कक ० -तन+-नन«« जम. व." जमाया 
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# अनेकों विदेशी विद्वानों ने नखों पर स्वतंत्ररूप से एक शास्त्र लिख 
डाला है | यथाथ में नखा से वहुत कुछ भविष्य जाना जा सकता दे ।--सं० । 

१. ताम्न भूपा धनाव्याश्च अज्ञछ्रस्सयवसूतथा । अज्ञएमलजैः पुत्री स्याददी 
घाजलिपवकः ॥ 

२. हस्ताजइलय एव रुग्रुवायुद्धारनिभा: शुभाः मेघाविनां च सूक्ष्माः स्युभेत्यानां 
चिपिटाः स्मृताः ॥ स्थलांगुलीभिनि:ःस्वाः स्युनराः स्युः सुकशैस्तथेति ॥ 

जिस तरह चेहरा, आँख, मस्तक आदि देखकर लोग बहुत कुछ बातो 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते ह इसी प्रकार अंदठे से मनुष्य के आचरण का भली 
भाँति पता लग जात। है | हा, इसे बड़े शोर से देखना चाहिये | अंगठे की सच्ची 
जॉन होजाने पर वहुत कुछ वातें आगे चलकर सरल हो जाती हैं |-सं० | 


१४ सामुद्रकशाश््र 


8 है 


तिस्रो रेखा मणिबन्धनोत्यिताः करतलोपगा नपतेः । 

मीनयुगाह्लितपाशिनित्यमन्नप्रदों भव॒ति ॥ ४६ ॥ 

जिसके मणिब्रन्ध ( क्रव्ज़ ) से उठी डुईं तीन रेखायें करतल के समीप 
पहुँच गई हों वह राजा होता है । जिसका हाथ दो मीनरेखाओं से अंकित 
हो तो वह सदेव अन्नदान करता है ॥ ४६ ॥ 

वज्कारा धनिर्ना विद्याभार्जा तु मीनपुच्छनिभाः । 

शंखातपत्रशिबिकागजाश्वप्मोपमा दृपतेः ॥ ५० ॥ 

जिनके करतल में वज्न का निशान हो थे धनी होते हैं | जिनक्के कर- 
तल में मछली की पूंछ का निशान हो वे विद्यावान्‌ होते हैं ! जिसके 
दकरतल में शंख, छाता, पालकी, हाथी, थोड़ा और पद्म का निशान 
हो वह राजा होता है ॥ ५० ॥ # 

कलशमृणा[लपताककुशो पमामिमंव॒न्ति निधिपालाः । 

दामनिभाभिश्चाब्य!ः स्वस्तिकरूपभिरेश्वय्येम्‌ ॥ ५१ ॥ 

जिनके हाथ में कलश, मृणाल ( कमल की नाल ), पताका ओर 
अंकुश का निशान हो वे धनाधिपति होते हैं। जिनके करतल में रस्सी या 
माला का निशान हो वे धनी होते हैं । जिसके हाथ में स्व्रस्तिक का 
निशान हो वे ऐश्वय पाते हैं ॥ ५१॥ 

चक्रासिपरशुतोमरशक्षिधनुः कुन्तनिभा रेखाः । 

कृर्वन्ति चपूनाथं यज्वानमुलूखलाकाराः ॥ ४९ ॥ 

जिनके करतल में चक्र, तलवार, कुठार, शक्ति, धनुष ओर भाला 
समान रखायें हों वे सेनापति होते हैं | भिनके करतल में उखली 
निशान हों वे विधि से यज्ञ के करनेवाले होते हैं ॥ ५२ ॥ 
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# हमें आजतक द्वाथो, घोड़ा, छाता, पालक्री, मकर, तलवार आदि के 
निशान हाथों में नहीं मिल | हमने जहाँ तक खोज की है उससे यही पता 
चल सका है कि उक्न सभा बातें प्रायः रूपक हैं | हमारा प्राचीन सामुद्विक 
यथार्थ में लुप्तप्राय है। इस बिप्रय में खोज की बहुत आवश्यकता भधरतीत 
होती है । --संपादक । 


कि ++ण है ++- बह #+ ०+क 








प्रथमखण्ड श्थू 
मकरध्वजगोशगारसन्निभाभिमहाधनोपेताः । 


4 ० 


वबंदानमंन बवारिनिहात्रणां ब्रह्मताथंन ॥ ५३ ॥ 
जिनके करतल में मकर, शवजा, गोप और मन्दिर के आकार. की रेखाएँ 


हों वे धनसंपन्न होते हैँ । जिनके ब्रह्मतीथ ( अँंगुठे के मूल ) में बेदी का 
निशान हो वे अग्निहोत्री होते हैं ॥ ०७.३ ॥ $ 


वापीदेवगृहायेधर्म कृबन्ति च त्रिकोणामिः। 

अज्नठमूलरेखा: पुत्राः स्युदारिकाः सूच्मा: ॥ ४४ ॥ 

जिनके करतल में बावली, देवमन्दिर तथा त्रिकोण का चिह्न देख पड़े 
वे धर्मशील होते हैं । भिनके अंगूठे के मूल में बड़ी-बड़ी जितनी रेखायें 


लक्तित हों उतने ही पृत्र पंद्ा होते हैँ | भिनके अंगूठे के मूल में छोटी- 
छोटी जितनी रेखायें हों उतनी ही कन्याएँ पेदा होती हैं ॥ ५४ ॥ 


“वरखालतच्ताण । 


रखा: प्रदाशनागाः शतायधा करपनाय मना|भः । 
दिन्ना|भट्ंग पतन बहुरंखार|खणा निःस्वा: ॥ ५५ ॥ 


जिनके करतल में ऊध्वरेखा तजनीपयत पहुँच गईं हों ( देखो चित्र 
नं० १२ क. ख. ) वे सौ वरस की आयु पाते हैं | यद्दि तजनी तक ऊध्व- 
रेखा नहीं गई हो तो बे प्राणी कम उमर पाते हैं । यदि ऊध्वरेखा छिन्न 
हो गई हो तो वे उक्ष से गिरते हैं । जिनके कर तल में बदतसी रखाएँ हों 
अथवा रेखामात्र लक्षित हों तो वे प्राणी धन-रहित होते हैं ॥ ४५॥। 














# मनुस्म्॒ति में करतल में तीनों तीर्थ कह्दे हैं। साथ दी अँगुठे के भी तीन तीर्थ 
कहे गये हैँ | अनेक विदेशी विद्वानों ने अंगूठे को दो भागा में विभाजित किया 
है और अनेकों ने तीन भागों में | पहला है नाखूनवाला भाग (पोर ) ओर दूसरा 
बीच की गाँठ से लेकर मूल तक ओर तोसरा मूल से लेकर कलाई तक - पहला 

त्मबल, दूसरा विवेकशक्ति तथा तीसरा प्रेम एवं सहानुभूति का द्योतक 
बताया गया है । +सं० । 

नोट:--हस्त रेखा तथा इस विषय पर अधिक जानने के लिए इस पुस्तक 
का “द्वितीय खण्ड” देखिये |--संपाद क 
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चित्रुक, अधरलक्त गा 
 आतिकृशदीर्घेश्चिबुकेनिद्रेव्या मांसलेपनोपेताः । 
श्र बम पक कर ७२ ५ शक १ 
बम्तापसरवक्ररचरभूप्रा स्तन भानः सवा: ॥ ५६ ॥ 
जिनकी चित्रुक ( दाढ़ी ) बहुत पतली या लम्बी हो तो बे प्राणी 
दरिद्री होते हें । जिनकी चिबरुक मांस से भरी दो वे धनवान होते हैं । 
जिनके अधर कुंदरू के सहश हों तथा टेढ़े न हों वे पृथ्वीपाल होते 
हैं । निनके अधर पतले हों वे निधनी होते हैं | ५६ ॥ 
ओएछ्ठ, दशन, दंप्टाल क्षण 
ओष्ठे: स्फुटितविखग्डितविव्ण रूच्षेश्व धनपरित्यक्वाः | 
स्निग्धा घना श्र दशनाः सुतीचणदंष्टास्समा श्र शुभा: ॥५७॥ 
जिनके ओठ स्फुटित, विखणिडत, विवणण और रूखे हों वे धनही न होते हैं । 
बड़ी तीखी दाढोंवाले, चिकने, सघन व सम दाँत शुभसूचक होते हैं।। ५७॥ 
जिद्दा, तालुलत्षण 
जिह्नो रक्का दी्ा श्लक्ष्शा सुसमा च॒ भोगिनां ज्षेया | 
श्वेत। कृष्णा परुषा निद्रेब्यार्णा तथा तालु ॥ ५८ ॥ 
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१. द्वात्रिशुदशनो राजा भोगी सपादेकद्दीनकः | त्रिशदन्ताः स्युः खुखिनो 
विनैकेन सखुदुःखिनः ॥ दन्तास्तु ब्रिकटा यख्य नीचवन्नीचकर्म कृत्‌। प्रगल्भो 
दन्तुरः सत्यं देशान्तररतों भवेत्‌ ॥ दुःखितेर्विक्तैरूच्षेदंन्तसूषिक सन्निलेः । 
सौमाग्यं मिलितिद॑-्तेविंद्वान्दन्तुरः पुनः ॥ ऋद्ाचिद्दन्तु रो मूल: कदा चित्नो- 
मशो.६सुखी ॥ 

२. यस्य ज़िद्द भवेद्यीर्घा नासाग्रं लेढि खबदा | योगी भवति निर्वाण: पृथत्रीं 
अस्रमति सवंदा ॥ जिह्ठे प्रमिष्टभोक्‍त्री स्याच्छोणा मसुद्दी तथा सिता। दुःखाय 
मध्यसंकी णा पुरोभागरसुविस्तरा ॥ कृष्णजिह भवेद्यस्प स नरो दुःखभाजनः । 
यः स्पशेज्जिल्या नासां सभवेत्पापकारक: ॥ स्थूलजिहा ऋरजिह्ला स नरोनत- 
भाषित: । श्वेतजिह्ाा नरा ये च तेप्याचारविवज्लिता: ॥ रक्कजिह्त भवेयस्य 
विद्यां लक्ष्मी स चाप्तयात्‌ ॥ 

३. कृष्णुतालुनरा ये तु भवन्ति कुलनाशकाः: | पद्मपत्र श्मस्तालुः स नरो 
भूपतिभंवेत्‌ ॥ श्वेततालुनरा ये तु धनवन्तो भव्रन्ति दि | रक्कतालुनश ये तु 
घना दया मानवाधिपा: ॥ 





पंथमखरगड १७ 


जिनकी जीभ लाल, लम्बी व पतली और समर हो उन्हें भोगी जानना 
चाहिये। जिनकी जीम सफ़ेद या काली तथा कड़ी हो वे प्राणी निधन 
होते हैं | वेसे ही जिनका तालु लाल, लम्बा व कोमल होकर समान हो वे 
प्राणी भोगी होते हैं । सफ़ेद या काला तथा खरखरा तालू दरिद्रता का 
सूचक है ॥। ४८ || 

पुखलक्ष गा 

वत्र साभ्य सतृतममल श्लच्ण सम व भपानाम | 

व्पर[त कशमजा! महामख दुभगाशणा व ॥ ५६ ॥ 

जिनका झुख सुशोभन, गोल, अमल व कोमल तथा समानाकार हो वे 
राजा होते हैं । जिनका मुख पूर्बोक्त लक्षणों से विपरीत हो वे क्लेशभागी 
होते हैं | जिनका मुख बड़ाभारी हो वे बुरे भाग्यवाले होते हैं ॥। ५६ ॥ 

स्रीमूखमनपत्यानां शाज्यवतां मरडल परिज्ञेयम्‌ । 

दीध नि््व्याणां भीरुमुखाः पापकर्माण: ॥ ६० ॥ 

जिनका मुख ख्रीमुख के समान हो थे सन्तानरहित होते हैं । मणडला- 
कृति मुख शठता का द्योतक हैं । लम्बा मुख निधनी का और भयावना- 
सा मुख पापकमकारी का होता है ॥ ६० ॥ 

चतुरछ धूर्तानां निम्न वक्त च तनयरहितानाम्‌ । 

कृपणानामातइर सम्प्ण भागना कान्तस्‌ ॥ ६१ ॥ 

चौकोन मुखवाले धंत होते हैं । जिनका मुख नीचे की ओर भ्ुका हो 


वे प्राणी सन्तानरहित होते हैं। छोटे मुखवाले कपण होंते हैं। जिनका 
मुख सम्पूर्ण मनोरम हो वे भोगी होते हैं ॥ ६१ ॥ 


श्मश्रलक्षण 


अस्फटिताग्र स्निग्ध श्मश्र शुभ गृदु च सन्नत चेव । 
रे: परुषेश्रोरा: श्म श्रुभिरत्पेश्व विज्ञेया: ॥ ६२ ॥ 


१, चन्द्रविम्ब्ोपमों वक्को धर्म शीलः सदा भवेत्‌ । म्ुगम्षिकवक्ताश्च ते नरा 
भाग्यवरज्िता इति ॥ 











डे 


श्स सामद्रकशास््र 


जिनको दाढ़ी मूछ अग्रभाग में विकसित न हो अथवा चिकनी व कोमल 
होकर सन्नत हो थे शुभसम्पन्न होते हैं । जिनकी दादी मछ लाल व कडी 
तथा थोड़ी हो उनको चोर जानना चाहिये ॥| ६२॥ 
क्णतलत्तत्तर 


९ ७२. 


नि्मसेः कणों: पापमृत्यवश्चिपिटेः सबहुमोगाः ! 

झुपणारच इस्वकणाः शबइनकश्रवश[श्व मपतय: || ९३ ॥ 

भांस हित कानवाले पायकर्म से मोत पाते हैं। जिनके कान चपटे 
हों वे बड़ ही भोगशाली होते हं। जिनके कान छोटे हों वे क्षण होते 
हैं । जिनके कान शहर के समान हों थे पृथ्वीपाल होते हैं | ६१ |। 

रोमशकणा दीघ।युषततु धनमागिनां विपुलकृणा: | 

क्ररा: शिरापनद्धेग्यालम्बमासलेः सुखिनः ॥ ६० ॥ 

जिनके कान रोमों से व्याप्त हों वे बड़ी उमरवाले होते हैं | ज्ञिनके कान 
बड़े हों वे धनभागी होंते हैं । जिनके कान नसों से युक्न तथा विशेषतः लस्‍्पे हों 
वे क्र होते हैं | मांस से भरे हुए लम्बे कानवाले सुखी होते हैं || ६४ ॥ 

गएडनासिकालक्ष ण 


गीत्वनिम्नगण्डो मन्त्री सपणमासगण्डो यः । 
सुखभाक्‌ शुकसमनासा रचरज।वा शुष्कनासरच ॥ ६९५ ॥ 
नीचा गएडस्थल भोगी का होता है । जिसका गएडस्थल मांसविशिष्ठ हो 
वह मन्‍त्री होता है । जिसकी नासिका शुक (तोता ) की चोंच के समान हो वह 
सुखभागी होता है। सूखी नासिकावाला चिरजीबवी होता है || ६४ || # 


१. दन्ताश्च विरला यस्‍्य गर्डे कूपो5५पि जायते। परस्त्नीरमणो नित्य पर- 
वित्तन वित्तवान्‌ । 

# जिस प्रकार शरीर में प्राण प्रधान हैँ इसी प्रकार कन्धों से ऊपर का 
भाग भी अत्यन्त मुख्य दे । इसकी बनावट 'आकार-प्रकार आँख, कान; नाक 
मुख, भोंह, मस्तक आदि मुख्य हेँ | सम्रस्त तह्माएड के ये द्वार हैं । यदि 
इनफी आकृति पर विशेष ध्यान दिया जाय तो निश्चय ही, सामुद्रिक-शास्त्री 

स मनुष्य के संबंध में भमत्नीभाति भ्रूत-भविष्यत्‌ एवं उसका आचरण कह 
सकता दें | पाठकों को उपयेक्न बात ध्यानपूत्रक पढ़कर प्रनन कर लेना 
चाहिये | - संपादक । 


हण एक छाफाजा शलिफा 


अथमखरण डे १६ 


छिन्नानुरूपयागम्यगामिनो दीघया तु सोभाग्यम्‌ । 

आकृश्लितया चोरः श्रीगृत्यः स्याधिपिटनासः ॥ ६६ ॥ 

जिनकी नासिका ( छिल्न ) कटी-मी हो वे अगम्या रमणी में गपन 
करते हैं । भिनकी नासिका दीघे हो बे सोभाग्य को पाते हैं । जिनकी 
नासिका टठेढी हो वे चोर होते हैं। मिनकी नासिका चपटी हो नेशन्नी से 
मृत्यु पाते हैं ।। ६६ || # 

बवानना5पग्रवक्रनासा दाक्षएचक्राः प्रभत्षणाः क्ररा) । 

ऋज्वी स्वस्पच्छिद्रा सप॒टा नासा सभाग्यानाम ॥ ६७॥ 

नासिका का अग्रभाग टेढा होना धनी का लक्षण है | जिनकी नासिका 
दाइनी तरफ़ टेढ़ी हो वे मनृष्य बड़े खानेवाले तथा क्रर होते हैं। जिनकी 
नासिका सीधी, छोटे छेदोंवाली तथा गोल्ल पुटोंवाली हो वे प्राणी बड़ 
भाग्यशाली होते हैं || ६७ ॥। 

क्षुतलक्षण 

धनिनां चुत सकुदृद्धिजिपिणिडतं ह्ादे सानुनादं च । 

दीघ।युधां प्रमुक्क विज्ञेय सेहत चेव ॥ ६८॥ 

जिनकी छींकर एक ही समय दो-तीन हों व पीछे से उनका शब्द सुनने 
योग्य हो वे धनी होते हें। जिनकी निकली हुई छींक गम्भीर हो वे 
बड़ी उमरवाले होते हैं | ६८ ॥ 


श 


लोचनलक्तण 
पद्मदलाभेधनिनों रक्कान्तविलोचना: थियो भाजः । 


हैं? लिन 


मधापहलेमहाथा माजारावल।चन।+ पापा: ॥ ६६ ॥ 








% चेहरे पर चित्रकला की दृष्टि से दोनों आँखों की लम्बाई के बराबर नाक 
तथा कान और मुख द्वोते- हैं। यदि इसके विपरीत हाँ तब उस प्रनुष्य में 
कुछ न कुछ विशेषता होगी । जो भाग जिस प्रकार विशेषता रखता दो, उसका 
उसी प्रक्नार स्वभाव भ्रादि जानना चाहिये | --संपादक । 

१. अनिम्नाक्षाश्च ये काणा बधिराः स्थुलदेहिनः। स्थृज्ञाश्च खञ्जनगतयो नरा 
दुएआा न सशपः | शर्त कार च खजज च अशोतिभंणडचारयो: | खर्बे च षष्टि 
दोषाः स्युः कुब्जस्यान्तं न विद्यते ॥ १॥ 


३० सामुद्रकशाख्र 


जिनके दोनों नयन पद्मदल के समान हों वे धनी होते हैं। लाल नेत्रों- 
वाले लक््मीसम्पन्न होते हैं | बादामी अथवा पीले लोचनवाले बड़े अर्थशाली 
होते हैं । जिनके लोचन ब्िलार के समान हों व पांपी होते हैं | ६६ ॥ 

हरिणाज्ञा मण्ठललोचनाश्व जिल्येश्व लोचनेश्चोराः । 

क्ररा: केकरनेत्रा गजसह॒शह॒शश्च भूपतयः ॥ ७० ॥ 

हरिण के समान या मएडलाकऋार अथता टठेढ़े नेत्रोंवाले चोर होते हें। 
जिनके लोचन कछ्ल हों वे क्र होते हँ। जिनके लोचन हाथी के समान 
हों वे पृथ्वीपाल होते हैं ॥| ७० ।। 


९५ 


ऐश्वय्य गम्भीरेनीलोत्पलकान्तिभिश्व विद्धांसः । 
अतिकृष्णतारकाणामक्ष्णामृत्पाट्न भवति ॥ ७३ ॥ 
मन्त्रित् स्थलदृशा श्यावाक्षाणां च भवति सोभाग्यस्‌ | 
दीना दृढ़ानेःस्वाना स्निर्था विपुला्ंभोगवतास॥७२॥ 


जिनके लोचन गम्भीर हों वे ऐश्वय पाते हैं। श्याम कमल के समान 
नेत्र विद्वान्‌ के होते हैं | जिनके लाचनों की तारकाएँ बहुत काली हों, 
उनकी आंखें उखाड़ी ज्ञाती हैं ॥ ७१ ॥ जिनके लोचन स्थल हों थे मन्त्री 
होते हैं । पीले नेत्र सोभाग्यदाता हैं । ज्ञिनके लोचन दीन हों वे दरिद्र 
होते हैं। जिनके लोचन स्निग्ध ( चिकने या प्यारे ) हों वे बड़े अर्थशाली 
व भोगी होते हैं ॥ ७२ ॥ 
श्रुकुटिलत्त ण 


अभ्युन्नतामिरत्पायुषो विशालोन्नतामिरतिसुखिनः । 
विषमभुवों दरिद्रा बालेन्दुनतम्रुवः सधनाः ॥| ७३ ॥ 
जिनकी भोौहें ऊँची उठी हों वे अस्पायु होते हैं । जिनकी भौहँ विशाल 
तथा ऊँची हों वे बढ़े सुखी रहते हैं । जिनकी भौंहें विषम हों वे दरिद्र होते 
हैं । जिनकी भोंहें बालचन्द्रभा के समान लचो हों वेःधनी होते हैं ॥ ७३ ॥ 
दीर्घासंसक्राभिधनिनः खणडाभिरथंपरिहीनाः । 
मध्यविनतश्रुवों ये तु सक़ास्त्रीष्वगम्यासु ॥ ७४ ॥ 


भथम सरड डे: २१ 


जिनकी भाँहें बड़ी तेथा परस्पर मिली अथवा अज्ञग हों थे अमान 
होते हैं। जिनकी भौंहें खत हों वे धनहान होते हैं। जिनकी भौहें बीच 
में लची हों वे अगम्या रमणी में आसक्क होते हैं || ७४ ॥ 
लत्ताटलक्षण 
उन्नतिविपुले: शंलेर्धन्या निम्नेः सुतारथसंत्यक्काः । 
विषमललादा [विषघना पनवन्तोड्धेंनदुसहशेन | ७५ ॥ 
मिनके शंख ( ललाट के पाश्वों की दृष्डियाँ ) उत्तत होकर विशाल हों 
वे धन्य गिने जाते हैं | भिनके शं्॒ निचले हों वे धनव पुत्रों से रहित 
होते हैं | भिनक्ा ललाट विषम हो वे दरिद्र होते हैं। जिनका ललाट 
अधचन्द्रकार हो वे धनवान होते हैं | ७४ ॥ 
शुक्षिविशालेराचायता शिरासन्ततेरधर्मरताः । 
उन्नतशिरा भिराब्याः स्वस्तिकव त्संस्थिता मिश्च॥ ७ ९॥ 
जिनके कपाल विशाल होकर सीप के सपान हों वे आचाये पदवी 
पाते हैं । जिनके भाल नप्तों से व्याप्त हों वे अधमे में परायण होते हैं । 
जिनके कपाल की नसे ऊँची तथा त्रिकोणाकार प्रतीत हों वे घनाद्य 
होते हैं ॥ ७६ ॥ | 
निम्नतलाट वधपन्धभागिनः क्ूरकमेनिरताश्व । 
अभ्युन्नतेश्व भूपः कृपणाः स्युः संक्टललाठा[: ॥ ७७ ॥ 
लिनके लज्ाट नीचे हों ने वधबन्धभागी होते हैं, यानी थे मारे नाते हैं 
अथवा बँधुआ होकर दुःख भोगते हैं, बुरे कामों में लगे रहते हैं। जिनके 
भाल ऊँचे हों वे पृथ्वीपाल होते हैं। जिनके कपाल संकीण हों वे कृपण 
होते हैं ॥| ७७ ॥ 
रुदितलत्तण 
रुदितमदीनमनश्रु स्निग्धं च शुभावह मनुष्याणाम्‌ | 
रुक्ष॑ दीन प्रच॒राश्ु चेव न शुभप्रद पुंसाम्‌ ॥ ७८ ॥| 
दीनतारहित व अश्रुपातविद्वीन रोना शुभ लक्षण है| रूख़ा व दीनता- 
सूचक तथा बड़े आँसुओंवाला रोना शुभदायक नहीं होता || ७८॥ 


२२ ; सामद्रकशास्र 
हसितलत्त ण 
हासितं शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचन च पा[पस्य । 
हष्टरय हसितमसकृत्सोन्मादस्यासकृत्मान्ते | ७६ ॥ 
जिनके हँसने में शरीर न काँपे तो उन्हें वह शुभदायक्र होता है। जिसके 
हँसने में आँखें मूँद जावे वह पापी होता है | निप्तक्। हँसना वार॑ंवर हो 


वह सुखी होता है | जो सारी कथा को सुनकर अन्त में वारंबार हँसता 
है वह पागल होता हैं || ७६ ॥ 


ह र हर ललाटरख ल्ञत्तगण 
तिसो रेखा: शतजीबिनां ललागायताः स्थिता यदि ताः । 
चतसुमिरवनीशरत्त॑ नवतिश्वायुः सपञ्ञाब्दा ॥८०॥ 
जिनके लक्षाट में तीन रेखाएँ हों वे सौ वर्ष पर्यन्त जीते हैं। जिनके 
ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजपदवी पाकर पच्चानवे वर्ष जीते हैं | ८० ॥ 
विच्छिन्नाभिश्वागम्यागामिनों नवतिरष्यरेखेण । 
केशान्तोपगत।भी रेखामिरशीतिवर्षायु: || ८१ ॥ 
जिनके ललाट में छिन्न-भिन्न रेखाएँ हों वे अमम्या रमणी में गमन 
करते हैं | जिनके कपाल में रेखाएँ ही न हों वे नब्बे वर्ष जीते हैं । भिनक्रे 
कपाल में रखाएँ बालों के समीप तक पहुँच गई हाँ वे अस्सी वर्ष 
पयन्त जीते हैं | ८१ ॥ 
पञ्नभिरायुः सप्ततिरेकाग्रावस्थिताभिरपि पषष्टिः । 
बहुरेखेण शताद्ध चत्वारिशच्च वक्राभिः | ८२ ॥ 
जिनके कपाल में पाँच रेखाएँ हों वे सत्तर वष जीते हैं । जिनक्के कपाल 
में रेखाएँ एक्राग्रावस्थित हों वे साठ बषे जीते हैं । जिनके कपाल में बहनसी 


'रखाएँ हों वे पचास वर्ष जीते हैँ । जिनके कपाल में रखाएँ टेढ़ीहों वे 
चालीस वष की आयु पाते है ॥ ८२ ॥ 


त्रशद्भ्नत्गर्ना भविशातकश्वेव वासवक्रा भः | 
जद्गराभः स्वरपायन्यना|भश्चान्तरे कृरष्यम || 5३ ॥ 
जिनके ललाट में रेखाएँ भौंहों से मिली हों वे प्राणी तीस वर्ष जीते हैं । 
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जिनके ललाट में रेखाएँ बाएँ तरफ़ टेढ़ी हाँ थे प्राणी बीस वर्ष जीने £ | 
जिनके कपाल में रेखाएँ छोटी छोटी हों थे स्व॒ल्पायु होते हैं | जिनके कपाल 
में रेखाएँ कम हों उनकी अल्पायु की ही कल्पना करनी चाहिये || ८३ ॥ 
शिगोलज्नगा 

परिमण्डलेगवाब्याश्छत्राकारेः शिरोभिरवनी शा: | 

चिपिटे: पितृमातृप्नाः करोटिशिरसां चिरान्म्ृत्य: ॥८४॥ 

जिनके मस्तक गोल हों वे गोधन-संपन्न होते हैं । जिनके शीश छत्रा- 
कार ( छाते के समान ) हों वे पृथ्वीपाल होते हैं | जिनके शीश चपटे हो 
वे योव्नकाल में माता-पिता के मारनेवाले होते हें और जिनके शीश बड़े 
हों वे दीघजीत्री होते हैं ॥ ८४ ॥ 

घटमद्धा ध्यानरुतिद्धिमस्तकः पापकृद्धनेस्त्यक्वः | 

निम्नन्तु शिरों महता बहुनिम्नमनर्थदं भवति ||८५॥ 

जिसका शीश घड़े के समान हो वह ध्यानपरायण होता है। जिसके 
दो शीश हों वह पापी व निधन होता है | जिनका शीश लचा हो वे 
महापुरुष होते हैं | बहुत ही गहरा शीश अनथंदायक होता है ॥ ८५ ॥ 

एकेकभवेः स्निग्धः कृष्णराकुशितेरभिन्ना ग्रे: । 

मृदुभिन चातिबहुभिः केशे: सखभाक्‌ नरेन्द्रो वा ॥5६॥ 

जिनके मस्तक के एक एक रोमकूप में एक एक बाल हो और यदि वे 
बाल चिकने कांले व टेढे हों ओर उनका अग्रभाग भिन्न न हो तथा वे कोमल 
होकर बहुत से न हों तो वह प्राणी सुखभागी या राजा होता है ॥ ८६ ॥| 

बहुमलविषम कपिलाः स्थुलस्फूटिताग्रपरुषइस्वाश्च । 

अतिकटिलाश्चातिघनाश्च मजा वित्तहदीनानाम ॥5७॥ 

जिनके मस्तक के एक एक रोमक्‌प में बड़तसे बाल हों और वे यदि 
असमान हों तथा पीले हों, अग्रभाग में मोटे होकर ट॒टे हों, बड़े छोटे व 


बहत-से टेढे होऋर बहुत घने हों तो वे प्राणी निधन होते हैं ॥ ८७ ॥ 
गात्ररूत्ततालक्ष ण 


यद्द्वात्र रूच्त मांसविहीन शिरापनद्ध च। 
तत्तदनिष्ट प्रोक़ विपरीतमतः शुभ सवेम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ल्‍ध्ए 


पे सामुद्रकशा सत्र 


शरीर में जो अंग रूखा, मांसहीन व नसों से व्याप्त हो वह अनिष्ठ 

कहा गया है | इससे विपरीत शुमदायक होता है ॥ ८८ ॥ 
नाभि आदि के लक्षण 

नामिःस्वर सत्त्वमिति प्रदिष्ट गम्भीरमेतल्जितर्य नराणास्‌ । 
उरो ललाट बदन च पुं्तां विस्तीए॑मेतत्त्रितयं प्रशस्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 

जिनकी नाभि, स्व॒र व शक्ति ये तीनों गंभीर हों तो वे पुरुष भाग्यवाले 
होते हैं | त्रिस्तत वक्तःस्थल ,ललाट व मुख ये तीनों शुमदायक होते हैं ।|८६॥ 

वत्तआदि के लक्षण 

वक्तो5थ कक्तानखनासिकास्यं कृकाटिका चेति पड़ुन्नताने । 
इस्वानि चल्वारि च लिक्नपृष्ठ ग्रीवा च जड़े च हितप्रदानि ॥६०॥ 

वत्तःस्थल, कत्ता ( बगल ), नख़, नाध्िका, मुख और घाँटी ये 
छः ऊँचे ( उठे )हों और लिक्न, पीठ, घींच/ जंघ्रा ये चार छोटे हों तो 


हितकर होते हैं ॥ ६० ॥ क 
नेत्रान्त और पाद के रक्तादिलतज्ञण 


नेत्रान्तपादकर ताल धरोष्ठजिह्ा 
रक़ानखाश्च खलु सप्त सुखावहानि । 
सृच्माणि पञ्चदशनांगुलिपवेकेशाः 
साक त्वचा कररुहाश्र न दुःखितानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेत्रकोण, पादतल, करतल, तालु, निचला ओए्ठ, जिद्या और नख ये 
सातों लालब्रर्ण सुखदायक दीोते हैं | दाँत, अँगुलियों के पबे, केश, 
खाल और नख ये पाँच छोटे दुखदायी होते हैं ॥ ६१ ॥ 
हज आदि के दीघंलक्षण 
हनुलाचनबाहुनासका: स्तनंयारन्तरमत्र पञ्चमम्‌ । 
इति दीघ॑मिद॒न्तु पञ्चक न भवत्येव नृणामभृभृतास्‌ ॥ 5३ ॥ 
जिनकी ठुड्डी, लोचन, बाड़, नासिका ओर स्तनों का अन्तर ये पाँच 
स्थान दी हों वे राजा होते हैं | राजाओं के सित्रा किसी के उक्त पश्च 
स्थान दीघे नहीं होते ॥ ६२ ॥ 
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छायालक्षण 
छाया शुभाशुभफलाने निवेदयन्ती 
लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणत्ञेः । 
तेजोगुणान्३हिरपि प्रविकाशयन्ती 
दीपप्रभा स्फटिकरत्रघटस्थितेव ॥ ६३ ॥ 
छाया ( कान्ति ) या शरीर की शोभा शुभाशुभ फलों को बताती 
है। इसलिए लक्षणज्ञाता विद्वानों को मनुष्य, पशु व पत्तियों में उसको 
देखना चाहिये । स्फटिक रत्न के बने घड़े में टिकी हुई दीपक की प्रभा की 
नाई क्लांति भी तेज तथा गुणों की द्योतंक है । ६३ ॥ # 
78... अक, हे पृथ्वीब्वायालक्षण 
स्नग्वानूजलवइुन खरामकरकच्चाया सुगन्धा व्‌ मह[समुत्था | 
तुष्टयर्थलाभाभ्युदयान्करो ति धर्मस्य चाहन्यहनि प्रवृत्तिम्‌ ॥६४ 
यदि दाँत, खाल, नख, रोम और केश ये चिकने तथा सुगन्धित हों तो 
पृथ्वीतत्व से उपजी छाया (शरीर की शोभा) जानना चाहिये | यह प्राणियों 
के लिए सन्तोप, धनलाभ और ऐश्वयं दायिनी है और धर्म में प्रद्ृत्ति 
कराती है; क्योंकि अस्थि, मांस, नख, खाल ओर लोम ये पृथ्वी के गुण 
हैं। यदि सुगन्धित पुरुष हो तो वुधक्ृत पृथ्वी की छाया मानना चाहिये ।।&४॥। 
द थे जलच्छायालक्षण 
्नग्वासताच्डहारतानयना। भरामा 
७२५. ९ 8 € 
साभाग्यमादवसुखाभ्युद्यानकरात | 
७ ९७७ ९€< ७९ [4 
सवाथासाद्धजनना जनना च चापष्या 
छायाफल तनुभता शुभमादधाति ॥ ६५ ॥ 
.._ % भारतीय सामुद्विक यथार्थ में उन तत्त्वों पर अवलंबित है जिन पर सृष्टि 
निर्भर है । यह विषय वड़ा गम्भीर है । इसे हमने भूमिका में कद्दा है । तत्त्वों 
का पंचीकरण करके रषप्टिरचना की गई हे । यही कारण हे कि मस्तक 
शरीर को अग्नि द्वारा पाँचों तत्त्वों में विभाजित कर देते हैं । यह महान 
सिद्धान्त जिन २ विदेशी पंडितों की समझ में आ गया है वे आज भी 
भारतीय शास्त्रों का लोहा मानने में किचित्‌ संकोच नहीं करते । पर 


खेद है, आज कल हम भारतीय ही अपने गौरव को भुला रहे हैं । संपादक । 
४ 


हे क्‍ सामुद्रकशास्र 


यदि किसी के शरीर की शोभा चिकनी, सफ़ेद, साफ़ व सब्ज़्ञ तथा 
नयनाभिरास हो तो उसे जल की छाया जानना चाहिये | यह सौभाग्य 
कोमलता, सुख व ऐश्वय ओर माता के समान समग्र अर्थों की सिद्धि 
देती है। कारण, शुक्र, शोरितत/ मज्जा, मल और मत्र ये पाँच जल के 
गुण हैं | यदि पभाणी मिषप्ठसभोजी हो तो चन्द्र-शुक्र-कृत जल की छाया 
माननी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
अग्निच्छायातत्त ण 


चणडा धष्या पद्चहेमाग्निवणों यक्ला तेजोविकमः संप्र- 
तापेः। आग्नेयी ति प्राणिनां स्पाजयाय ज्षिप्र सिद्धि वाज्छि- 
ताथंस्य धत्ते ॥ ६६ ॥ 

यदि शरीर की शोभा प्रचएड, भयजनक, कमल, सुब्ण अथवा अग्नि 
के समान प्रतापी हो तो उसे अग्नि की छाया जानना चाहिये। वह जय- 
दात्री है | शीघ्र ही वाज्छित अथ की सिद्धि देती है । निद्रा, क्षुधा, प्यास/ 
क्लान्ति और आलपस्य ये अग्नि के गुण हैं | यदि पुरुष बहुत रूपवान्‌ तथा 
सुकान्त हो तो सूर्य-भौमकृत आर्नेयी छाया जाननी चाहिये॥ €६ ॥ 

वाय्वाकाशच्छायाल त्त ण 
मलिनपरुषकृष्णा पापगन्धा निलोत्था 
जनयति वधबन्धव्या ध्यनथोंथनाशाब्‌ । 
स्फटिंकसटशरूपा भाग्ययक्कात्यदारा 
निधिरिव गगनोत्था श्रेयर्सां स्वच्छवणा ॥ ६७॥ 

यदि शरीर की शोभा मेली, कठोर, काली तथा दुर्गन्धित हो तो उसे 
वायु की छाया जानना चाहिये | यह वध, बन्ध, व्याधि, अनथे व अर्थे- 
नाश करती है | धावन, चालन, ज्ञेपण, संक्रोचन व प्रसारण ये ४ वायु 
के गण हैं | यदि पाँवों का स्पर्शन कोमल हो तो शनेश्चरक्ृत वायबी 
छाया जाननी चाहिये | यदि शरीर की शोभा स्फटिक्सदश निमल हो 
तो आकाश की छाया जाननी चाहिये । यह भाग्यसूचक, ओदायशाली 
तंथा शुभदायक होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व लपज्जा ये पाँच 


श 
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आकाश के गुण हैं। यदि पुरुष के वचन कानों को सुखकारी हों तो 
गुरुकृत नाभसी छाया माननी चाहिये ॥ ६७ ॥ 
न छायादेवतालक्षण 
जाया: क्रमेण कुजलाग्न्यनिलाम्बरोत्था: 
केचिद्वदान्त दश ताश्च यथानुपूर्ब्वाः । 
पृ्याब्जन|भपुरुहतयमो डुपानां 


तुस्यास्तु लक्षणफलेरिति तत्समानाः ॥ ६८ ॥ 
पृथ्वी , जल, अग्नि, वायु, आकाश इन तस्तों से उपनी हुईं क्रम से 
पाँच छाया हैं | उनको अनेक आचार्यों ने यथाजुपूर्वी दश कहा है । सूर्य, 
विष्णु, इन्द्र, यमराज और चन्द्रमा ये ५ पूर्षोक्त छायाओं के ४५ देवता हैं। 
उन्हीं के तुल्य छाया हैं | लक्षण व फल्षों से प्राणी उन्हींके समान होते हैं । 
यानी जिस प्राणी में जिस तत्व को छाया के लक्षण व फल घटित हों 


उन्हीं के समान प्राणियों को लक्षण व फत्त बृतलाना चाहिये ॥ &८ ॥ 
स्व॒रलत्त ण 


क्‌ रिृपरथोधभेरी मृदहसिं हा स्वुद्निःस्वना : । 
गदंभजजेररुक्षस्वराश्व धनसोख्यसंत्यक्काः ॥ ६६ ॥ 


१ इंश्वर उबाच । अस्थि मांस नख॑ चैंच त्वग्लोमानि च पञश्चमम । पृथ्व्याः 
पश्चगुणाः प्रोक्ता ऋह्मशानेन भापते १ शुक्र शोणितमज्ने च मलसूत्र च पश्चमम । 
अपां पश्चगुणाः प्रोक्ला अह्मश्ञानेन भाषते २ निद्रा क्ुधा तथा क्लान्तिरालस्यं 
चैव पश्चमम्‌ । तेज: पश्चगुणाः प्रोक्ता बह्मज्षानेन भापते ३ धावनं चालन॑ क्षेपः 
संकोच प्रसरन्‍्तथा। वायोः पश्चगुणाः प्रोक्ता तह्मशानेन भाषते ४ कामः 
क्रोधस्तथा मोदहो लज्ञ। लोभश्च पञ्चमम्‌। नभः पंचगुणाः प्रोक्ता बह्मश्ञानेन 
भाषते ५४ । ( इति ज्ञानसंकलिनीतन्त्रे ) ।- 

सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का एक अंग है ओर ज्योतिष वेद का अंग है । 
वेदों में जिन विषयों का उल्लेख हुआ है वे प्राणिमरात्र की भलाई के लिए हैं, 
किसी एक देश अथवा जाति ही के लिए नहीं | हमारा सामुद्रिक शास्त्र भी 
इसी प्रकार है | इसका बैद्यक, ज्योतिष, सांख्य, वेदान्त आदि से घनिष्ठ 
संवंध है । संपादक । 
२छायां महाभूतकृतां च सब भिव्यज्यन्ति स्वदशामबाप्य | क्म्ब्यग्निवाय्व- 
म्वरजान गुणांश्च नारसास्यदक्त्वक्श्रवणानुमेयानिति ( बृहज्ञातके ) ॥ 
३ गनन्‍्धों रसस्तथा.रूप॑ स्पशेः शब्दश्च पश्चम इति वेदान्तिनां मते पृथिव्या- _ 
गन्धः, जलस्य रस:,अग्नेः रूपम्‌, वायोः स्पशे, आकाशस्य शब्द्स्तन्मात्रा इति। 


श्८ साभुद्रकशाश्न 


जिसका शब्द # हाथी, वेल, रथप्मह। भेरी, सृदंग, सिंह और भेघ के 
समान हो वह राजा होता है | ज्िप्तकां शब्द ( कएठध्वनि ) गधे के समान 
व जजर तथा रूख़ा हो वह धन ब सुखों से रहित होता है ॥ ६६ ॥ 
सप्तसारल्नक्ष ण 


सप्त भवन्ति च सारा मेदोमजालगस्थिशुक्राणि । 
रुधिर मांस चेति प्राणमृतां तत्समानफलमस्‌ ॥ १०० ॥ 
मेदा, मज्जा, खचा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर मांस ये सात प्राणियों के 
शरीर में सार पदाथ हें | उन्हींके समान फल को कहे | १००॥ 
रक्तसारलत्षण 
ताल्वो'्दनन्‍्तपाली जिह्ानेत्रान्तपायुकरचरणः । 
रक़्ेस्त रक़्लसारा बहुसखवनिताथपत्रयक्काः || १ ॥ 
जिनके तालु, ओठ, दाँत, कण रन्ध, जिद्वा, नेत्रप्रान्त, गदा, हाथ ओर 
पर ये लालबण हो तो उन में रक्तांधिक्य जानना चांहिये। वे प्राणी 
बहुसुखशाली, स्नीसमन्वित तथा धनी ओर पुत्रवान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ 
प्ज्ञामेदस्सारल क्षण 
स्निग्धवका धनिनो पृदुभिः सुभगा विचक्षणास्तनुभिः । 
मजामेदःसारा: सुशरीराः पुत्रवित्तयुक्काः ॥ २ ॥ 
जिनकी खाल चिकनी और शरीर कोमल हो तो उनमें त्वचा का 
सार जानना चाहिये | वे मनुष्य धनी, सोभाग्यशाली तथा बड़े पणिडित 
होते हैं | जिनका शरीर अतिपुशोभन हो। उनमें मज्जा और मेदा का 
सार नानना चाहिये | ऐसे लोग पुत्रवान्‌ ओर धनशाली होते हैं ॥ २॥ 
अस्थिशुक्रसारलतच्तण 


स्थूला स्थरास्थसारा बलवान वद्यान्तगः सुहुपश्र ! 
हुगुरुशक्राः सुभगा विद्धांसो रूपवन्तश्च ॥ दे ॥| 


द् तब अनाजन 5. 
सिकमम>जम>>भः+ सी अममममाम>>«>»५»न३नतन.. लिन बन 


%# स्व॒रशास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है । सप्त स्वर तमाम वायुमएणडल मं शब्द 
झादि नामों से भरे हैं | वतमान चिज्ञ।ननाचायों न शब्द अथवा ध्वनि को सातो 
स्वरों में विभाजित कर पुनः क्रम से एकत्र करना यंत्रों द्वारा सरल कर दिया 
है । इसी का फल “रेडियो” हे । 

| 
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जिसके शरीर की हड्डियाँ मोटी हों उसमें अस्थि का सार जानना 
चाहिये। वह दछ्ती, विद्वान ओर रूपवाला होता है | जिनके शरीर में शुक्र 
व्‌ गुरु अधिक हो उनमें शुक्रतार जानना चाहिये । वे सोभाग्यशाली, 
विद्वान तथा रूुपवान्‌ होते हैं #॥ ३ || 
संघातलत्तण 
उपचितदेहो विद्यान्‌ धनी सुरूपश्च माससारो यः । 
संघात इति च सुश्लिष्टसन्धिता सुखभुजो ज्ञेयाः ॥ ४ ॥ 
जिसकी देह भलीभाँति पुष्ठ हो उसमें मांस का सार जानना चाहिये। 
वह धिंद्ाान, धनवान और रूपवान्‌ होता है | जिनकी देह में समस्त 
सन्धियाँ पुष्ट हों उन्हें सुखभोगी जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
स्निग्धलत्त ण 
स्नेह: पञ्नसु लक्ष्यो वारिजह्ादन्तनेत्रनखसंस्थः । 
सुतधनसोभाग्ययुताः स्निग्षेस्तेनिधना रुच्षेः ॥ ५ ॥ 
पाँच स्थानों में स्निग्धवता देखनी चाहिये। यथा-वाक्य, जिह्ाा, दन्त, 
नेत्र और नख । जिनके पाँचों स्थानों में स्निग्धता प्रतीत हो वे पुत्रवान्‌ , 
धनवान ओर भाग्यशाली होते हें | जिनके पाँचों स्थान रूखे दिखें वे 
निधन होते हैं ॥ ५ ॥ ६ 
वणा लक्षण 
दुतिमान्‌ वर्णः स्निग्धः क्षितिपानां मध्यमः सुताथवताम्‌ । 
के [के * २ *$ ७५ र(ए 
रूच्षो धनहीनानां शुद्धश्शुभदो न सकाणेः ॥ ६ ॥ 
तेजस्वी और चिकने वर्णावाले पृथ्व्ीपाल होते हैं | जिनका वर्ण मध्यम 
हो वे पुत्रवान्‌ और धनवान्‌ होते हैं । जिनका वर्ण रूख़ा हो वे निधन 
होते हैं | शुद्ध वर्ण शुभदायक होता है । मिश्रित वणवाले दीन होते हैं ॥६॥ 
. मुखस्वभावलक्षण 
साध्यमनूक वक्राहोगषशाहूलसिहगरुडमुखाः । 
धप्रतिहतप्रतापा जितरिपवों मानवेन्द्राश्व ॥ ७॥ 


# सामुद्रक शास्त्र आयुवेद से घनिष्ठ संबंध रखता “7 दर ज्नमद्क शाख्र आयुर्वेद से घनिष्ठ संबंध रखता है। प्रमाण यही श्लोक 
है । संपादक । 


2 सामुद्रकशाख््र 


मुख से स्वभाव जानना चाहिये। जिनका मुख गौ, बेल, बाघ, सिंह 
ओर गरुड़ के समान हो वे राजा होते हैं | इनका प्रताप स्थायी रहता है | 
ये युद्ध में वेरियों को पराजित करते हैं & | ७ ॥ 
वानरादिप्ुखलचत ण 
वानरमहिषवराहाजतुस्यवदनाः सुता्थंसुखभाजः । 
गर्दभकरमप्रतिमेमुखे: शरीरेश्व निःस्वसुखा: ॥ ८ ॥ 
जिनके मुख वानर, भेंसा, शूकर और बकरे के समान हों वे पुत्रवान्‌ , 
धनवान्‌ और सुखभागां होते हैं । जिनके छुख् और शरीर गधे व उँट 
के समान हों वे दुखी दरिद्र बने रहते हैं ॥ ८ ॥ 
शरीरांगुलप्रभाण 
अष्टशर्त पएणव॒रति: परिमाएं चतुरशी तिरिति पुंसाम । 
उत्तमसमही नानामंगुलसंख्यास्वमानेन ॥ ६ ॥ 
जिनका शरीर अपने अंगुल परिमाण से एक सो आठ अंगुल ऊँचा हो 
वे उत्तम होते हैं | जिनका शरीर छानवे अंगुल ऊँचा हो वे मध्यम होते हैं । 
जिनका शरीर चौरासी अंगुल ऊंचा हो वे अधम होते हैँ ॥ € ॥ 
भागर्धतनुः सुखभाक्‌ तुलितो5तो दुःखभाग्मवत्यूनः । 
भारोतीवाब्यानामध्यद्धें: सवधरणीशः ॥ १० ॥ 
जिसका शरीर तोलने में आधा भार यानी एकमन हो, वह सुखभागी 


होता है । जिसका शरीर तौलने में आधे भार से भी कम हो, वह दुःख- 


भागी होता है| भिसका शरीर तौलने में एक भार यानी दो मन हो, वह 
घनाठ्य होता है | जिसका शरीर तौलने में डेढ़ भार यानी तीन मन हो, 
घह सारी पृथ्वी का स्त्रामी होता है ॥ १० ॥ 
मानवषप्रमाण 
विंशतिवर्षा नारी पुरुषः खलु पञ्चविंशतिभिरब्दे: । 
अहंति मानोन्मानं जीवितभागे चतुर्थे वा | ११ ॥ 





& यहाँ कहे गये पशु-पक्तियों आदि के स्वरूप का ज्ञान अत्यावश्यक हे । 
देखिये हमारा सामुद्रक किन किन शास्त्रों से सम्बद्ध दें | संपादक | 





; 
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जिस समय नारी बीस वर्ष की हो और पुरुष पचीस वर्ष का हो तो मान 
व उन्पान के योग्य होता है | अर्थात्‌ उच्चना व वज़न का फल कहना 
चाहिये; अथवा आयु के चोथे भाग में उच्चता व वज़न को जानकर फला- 
देश कहे ॥ ११ ॥ 

भजलाशख्यानलाम्बरसरनररक्षअपशाच कांतररचास । 


सत्वेन भवति परुषोी लक्षएमेतड्2वत्येषाम || १९ | 
# पृथ्व्री, जल। अग्नि, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, राक्तस, पिशाच 
और पशु इनके स्वभाव के समान स्रभाववाला पुरुष इन्हीं के लक्षणों के 
समान होता है ॥ १९॥ 
महीजलस्व॒भावलक्षण (५ 
महीस्वभावः शुभपुष्पगन्धः सभोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश्च। 
तोयस्वमावों बहुतोयपायी प्रियाभिलाषी रसभोजनश्च॥ १ ३॥ 
भिपस्तक्ता स्वभाव पृथ्वी का सा हो तो उसके शरीर में उत्तम फूल के 
समान गन्ध आती है । वह बड़ा भोगवान्‌ व अच्छी श्वासवाला होकर 
स्थिर रहता है | जिसका स्व्रभाव जल के समान हो वह बहुत जल पीता 


व्‌ प्यारे को अभिलापा करना हुआ रसों को खाता है ॥ १३ ॥ 
अग्निवायुस्व मावल क्षण 


अग्निप्रकृत्पा चपलोतितीचदणश्चण्डः क्षधालुबंहुभोजनश्च। 
वायो:स्वभावेन चलःकृशश्च क्षिप्रच को पस्य वश प्रयाति१ ४॥ 

जिसका स्वभाव अग्नि क समान हो तो वह चपल, बड़ा तीखा, कोपी 
तथा तज्ञधावःनझोर बहुत ्षोजन करता है । जिसका स्वभाव वायु के 
समान हो वह चंचन वु द्धवाला, दुबंल और जल्‍द गुस्से में आनेवाला 
होता है ॥ १४ ॥ 





हि आकाशरत्भावलत्ष एण 
खप्रकृतिनिपुणों विश्वतास्यः शब्दगतों कुशलः शुषिराक्वः। 


तव्यागयतः परुषों गरृदुकोपः स्नेहरतश्च भवेत्सरसत्तवः ॥।१ ५॥ 


# इसे सम्रभने के पूर्व पृथ्वी. जल. अग्नि. मनुप्य- राक्षस. पिशाच्र आदि 
का स्वभाव जान लेना आवश्यक है । इसके लिए इसस संवंध रखनवाल 
शास्त्र अवलोकन करना आवश्यक हैं । हम इसे अन्यत्र लिखेंगे | संपादक | 


+ ० उें,..>33++«+>-०-+> 0073 अल परम नमण्म्न्जि जिओ 
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आकाश के सप्रान स्त्रभाववाला, चौड़े पुखाला, निपुणा तथा शब्द- 
शाखत्र कुशल होता है | जिसका स्वभाव देवता के समान हो वह दानशील, 
अल्पक्रोधी ओर प्रेमी होता है ॥ १४ ॥ 
हर ,_ मजुनसचलत्षण 
मेत्येसत्त्तसंयुतो गीतभूषणप्रियः । 
संविभागशीलवा ज्षित्यमेव मानवः ॥ १६ ॥ 
जिसका स्वभाव मनुष्य के समान हो वह गानेवाला, वज्ध आभूषणों से 
प्रीति रखनेवाला ओर शीलवान्‌ होता है ॥ १६ ॥ 
सर रक्तःपिशाचलत्त ण व 
तीचणप्रकोपःखलचेष्टितश्व पापश्च सत्तेन निशाचराणाम्‌ । 
पिशाचसत्तश्चपलो मलाक़ो बहुप्रलापी च समुस्वणाह्ञ:॥ १७॥ 
राक्षसों के समान स्वभाववाला, तीखे कोपवाला व खलों के समान 
चेष्ठा रखनेवाला पापी होता है । जिसका स्वभाव पिशाच के समान हो वह 
चपल, मेला, बकत्रांदी तथा बड़े डीलडोौलवाला होता है ॥ १७॥ 
पशुसच्वलत्त ण 
भीरुःचुधालुब हुभुक्‌ चयः स्याज्ज्ञेयः ससत्त्वेन नर॒स्तिरश्चाम्‌ | 
एवं नराणां प्रकृतिः प्रदिष्ट यज्ञक्षणज्ञाः प्रवदन्ति सत्त्तम्‌॥ १ ८॥ 
जिसका स्व्रभाव पशुओं के समान हो उसको डरपोक, लुधात॑ व 
बहुभोनी जानना चाहिये ॥ १८ ॥ द 
पी शक 
शादेलहंससमदद्धिपगोपतीना तुस्या भम्मन्ति गतिभिः 
शिखिनां च भूपा: । येपा च शब्दरहितं स्तिमितं च यात॑ 
तेपीश्वरा द्रतपरिप्ठतगा दरिद्रा: ॥ १६ ॥ 


१ शुच्तिरत्यन्तदाता तर भूमिजीबी क्र गोहितः । चातुर्वेणों: समाजाता 
ज्ञातव्याः क्रमशो बुशेः ॥ स्थूलाज्ञा मलिनाश्चैंच रमकाः प्राणद्ारकाः । मांस- 
धिया नास्तिकाश्च ते जाता व्याधयोनय: ॥ ८ 

२ कालस्कन्ध्रा महोत्ताश्च भीमाभीमपराक्रमा: | वह्ाशिनः सबवेगास्ते पूल 
राक्तसाः स्मृताः ।। जज 

३ त्रासयुक्ताः कर्मगताः स्वोदराभरणे युताः | व्यवहारविद्यानाश्च ते पूव 
पशुजातयः ॥ इतस्ततो प्रमेन्नित्यं गहनपु परपोद्गः। भीतियुक्वाः स्वत्पकायास्त 
जाताः पक्तियोनयः ॥ सर्वेकाय॑चु ये क्षुद्रास्त पू्व क्षुद्रजातयः | 
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जिनकी गति ( चाल ) बाघ, हंस, मतवाला हाथी, बेल और मोर के 
समान हो वे राजा होते हैं । जिनका गमन शब्दरहित निश्चल हो वे भी 
समथ होते हैं | शीघ्रगाषी दरिद्र होते हैं ॥ १६ ।। 
इति ब्रहत्सामुद्रके पणिडतशक्लिधरसंकलिते भांपाभाष्ये पुरुपलक्ञष णं नाम 
प्रथम प्रकरणम्‌ ॥| १ ॥ 





ख्नीलन्तण 
आथातः संप्रवच्यामि नारीणां लक्षए प्रिये ! । 


श्रयतां देवदेवेशि समाधाय मनो5मलम ॥ १ ॥ 
. अब इसके उपरान्त अहो प्रिये ! में नारियों के लक्षण भलीभाँति 
कहूँगा | हे देवि ! अपने अमल मन को सावधान कर सुनियरे ॥ १ ॥ 


नखपादादिलक्षण 
स्निग्धोन्नताग्रतनुताग्रनखो कुमार्या: 
पादोीं समोपचितचारुनिगृढ्गुस्फो । 
श्लिष्टंगुलीकमलकान्तितलों च यस्या- 
स्तामुद्हेय्यदि मुवोधिपतित्वमिच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस कुमारी के नख चिकने ओर ऊँचे हों, जिनका अग्रभाग पतला व 
तांबे के वर्ण हो, दोनों पेर समान व कुछ मोटे तथा मनोरम हों, जिनमें 
गंठे ( टखने ) छिपे हों, अंगुलियाँ परस्पर मिली हों, तलबे कमल के 
सद्श शोभावाले हों, ऐसी कुपारी को सुलक्ञणा जानना चाहिये। यदि 
कोई पुरुष पृथ्वीपति होने की इच्छा करे तो ऐसी कुपारी से अपना 
विवाह करे ॥ २॥ 
पत्स्यादि चिहयुतपादजद्भादिलक्षण 
मत्स्यांकुशाबव्जयववज्रहलासिचिह्नावस्वदनों मृदुतलो 
चरणों प्रशस्तो | जड़ च रोमरहिते विशिरे सुदंत्ते जानुद्वयं 
सममनुल्वणसन्धिदेशम्‌ ॥ ३ ॥ ऊरू घ॒नों करिकरप्रतिमाव- 
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रोमावश्वत्थपत्रसदर्श विपुल व गुह्मम्‌। श्रोणीललाटमुरुकूर्म- 


सम्न्नत च गदी माणश्व वपला श्रयपाद्याते ॥ ४ ॥ 
कोमल व पसीनासहित चरणतल, जिनमें मछली, अंकुश, कमल, यव, 
वज्ज, हल और तलवार के चिह्न हों, नारी के ऐमे चरण प्रशस्त होते 


हैं | जंघाएँ रोमरहित, नस विहीन और गोलाकार हों । दोनों घुटने समान 


होकर सन्धिदेश में मांपल हों | दोनों ऊरू घने व दाथी की सू ड़ के समान 
हों तथा रोम रहित हों | गुह्याज़ पीपल्पत्र के समान तविस्ती्ण हो । कमर 
तथा ललाट चौड़े कछुएु के समान ऊँचे हों | मरिय छिपी हो। वह नारी 
बड़ी संपत्तिशालिनी होती है ॥ ३ | ४ ॥ 
। $ हूं शाह नितम्बनाभिलक्षण 
विस्तीर्णम/सोपचितों नितम्बों गुरुश्च पत्ते रसनाकलापश । 
नाभगंभीरा विपलाजह्ननाना प्रदाक्षणावतगता। प्रशस्ता ॥५॥ 
यदि स्लरियों का नितम्ब ( कटिपश्चाद्धाग ) चौढ़ा, मांसल और बड़ा 
हो तो वह करधनी से शोमित होता है । यदि नारियों की नाभि गंभीर, 
वि५ल और प्रदक्षिणावर्त हो तो वह प्रशस्त होती है ॥ ५ ॥ 
ख्नीकत्यादिलत्षण 
मध्य सज्ियाश्विवलिनाथविरोमश च वृत्तों पनावविषमों 
कृठिनावरस्यों । रोमापवजितमरों ग्रदु चाहनानां ग्रीवा च 


कृम्ब[नाचिताथसखान घत्त ॥ ९ ॥ 

यदि मध्यभाग जिवलीयुक्त रोमरहित हो, दोनों स्तन बने, समान तथा 
कड़े हों, वत्तःस्थल कोम्रल तथा रोमहीन हो, ग्रीवा (घींच) शंश्व के समान 
हो, तो वह नारी थ्रनव॒ती और सुखी होती है ॥ ६ ॥ 

स्त्रियां का अधरलत्त ण 

बन्धर्जांवक्समारुगा5परा मासलां साचर।|बम्बरूपभत््‌ | 
कुन्दकुइमलान माशसमा जा  यापता पा त मुखा मता वदा ॥ 

मिन स्रियों का अधर दृपहरिय।फूल के समान हो; मांसतल हो अथवा 
पके कदरू फल के समान हो, दाँत कुन्द्रकज्ञी क सम्रान बराषर हों; 
वे स्लियाँ पति को सुखी करतीं और अमित धन देती हैं || ७ ॥ 
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च् 
+ मी 


प्रथम खण्ड ३५ 


स्त्रियों के चित्त दिलक्षण 

दाज्षिण्ययुक्बभशरठ परपुष्टह्सबर्गुप्रभपितमदीनमनःर्प- 
सोख्यस | नासा समा समपृठा रुचिरा प्रशस्ता हृग्नीलनीर- 
जंदलयदातहारिणु| च्‌ ॥ 5 ॥। 

सौभाग्यव॒ती स्लरियों का चित्त दयाशील, कपटहीन और शब्द कोकिला 
व्‌ हंसशब्र के समान होता है | न|सिक्ता सप वे सपान पुख्ाली 
होकर सुन्दर हो तो प्रशस्त जानना चाहिये । नील कमलदल के समान 
नेत्र अच्छे कहाते हैं || ८ || 

श्रललाटलतक्षण 

नो संगते नातिए्थ न लम्बे शस्ते भ्रवो बालशशा ड्रवक्रे । 
ध्रध॑न्दसस्थानमरोमश च शस्त लज्ञाट न नत न तुह्म ॥६।। 

स्त्रियों की दोनों भौँदें यदि असंलग्न, पतली, छोटी, वाल चन्द्रमा के 
समान टेढी हों तो प्रशस्त कहाती हैं । जिनका लज्ञाट अध चन्द्राकार, लोम- 
रहित और सम हो तो प्रशस्त जानना चाहिये ॥ € ॥ 

कण केशल क्त ण 

कणुयग्ममाप यक्षमासल शस्यते मृदुसम समाहतम । 
सन्नी लगृटदकाझतकजा मधजाः सखकरा: समाशर; १ ० 

स्त्रियों के दोनों कान मांप्तत, कोमल सप्रान तथा अचल हों तो प्रशस्त 
कहाते हैं । केश चिकने, काले, कोमल और टेढ़े तथा रोमकूपों से एक 
एक निकले हों तो सुखकारी होते हैं । यदि शिर समान हो तो सुखदायक 


होता है ॥ १० ॥। 
रमगियां के राजलत्ष ण 


'भुज्ञरासनवाजकुञझ्ररथश्रार क्षय पता भ- 
मोलाकणठलचामराकुशयवः शलध्वजस्तारणुः | 
मत्य्यस्वास्तकवादकाब्यजनकः शजतपत्राम्बज 
पादे पाणितलोप वा युवतयो गच्छान्त राज्षापदम ॥ ९ १॥ 
मिन खियों के करतल व पादतल्य में कारी, आसन, घोड़ा, हाथी, 
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रथ, श्रीफलह क्ष, यूप, बाण, माला, कुणडल, चामर, अंकुश, यव, परत, 
ध्चजा, तोरण, मछली, त्रिक्रोण, वेदिका, पंखा, शंख, छाता और कमल 
के चिह्द हों, वे स्लिपाँ रानी पद पाती ४ ॥ ११ ॥ 
भशणिबन्धादिलत्तण 
४५ हि के आम जे ( 
निगदमाणबन्धनों तरुणपद्मग भोंपमो 


हो 
है मर हैं पे 


करा नृपातयाषता तनावरछृष्टपव|गला | 
ने नम्नमातनान्नत करतल सरखान्वत 


8 ३0 


करात्यावधवा चर सतसखाथसभागनास ॥ १३ ॥ 


जिनके हाथ गंभार मणिवन्धवाले हों, नवीन कमलगभे के समान हों, 
जिनमें सारी अंगुलियाँ पतली तथा बिरली हों वे स्लियाँ राजपत्नी होती 
हैं। जिनका करतल गहरा व ऊँचा न हो तथा सुरेखाओं से संयुत हो 
उन स्त्रियों को सौभाग्यवती, पुत्रवती, सुखबती और धघनवती तथां संभो- 
गिनी बनाता है ॥ १२॥ 
ऊध्यरेखालक्षण 
मध्यांगुलि या मणिबन्धनोत्या रेखा गता पाणितले5ह्ननाया:। 
ऊध्येस्थिता पादतलेथवा या पंसो5थवा राज्यसखा य सा स्यात्‌ ॥ 
निप्तके ऋरतल में मशिवयन्ध से उठो ऊध्यरेखा मध्यमा के मल॒ तक गई 
हो वह स्री रानी होती हे | इसीमाँति पादतल में ऊध्वरेखा हो तो भी 
रानी होती है | अपने पुरुष को राज्यसुखदात्री होती है । जिस पुरुष के 
क्रतल या पादतल में ऊध्वरेखा उपस्थित हो वह भी राजा होता है ॥ १३॥ 
परमायुलेत्षण 
कनिष्ठिकामूलभवा गता या प्रदोशिनी मध्यांमिकान्तरालम्‌। 
करोति रेखा परमायुषः सा प्रमाणमना तु तदूनमायुः ॥ १ ४॥ 


जिन ख्तरियों के करतल में कनिप्ठा अंगुली के मल से निकली रेखा तजनी 
व मध्यमा के बीच तक हो तो बढ़ उन्हें दीर्मायु करती है, और जो प्रमाण 
से कम हो तो कम आयु को देती है ॥ १५४ ॥ 


ष् 
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अंगुप्ठमूलरेखाज्ञान 
अंगुषठभूले प्रसवस्य रेखा पुत्रा बृहत्यः प्रमदास्तु तन्व्यः । 
अच्चछिन्नदीर्घा बृहदायुषां ता अस्पायुषां छिन्नलघुप्रमाणा: १४५ *" 
स्त्रियों के अँगूठे के मूल में सन्‍्तान की रेखायें होती हैं| उनमें नो 
बड़ी हों वे पुत्र की रेखा जानना चाहिये | जो छोटी हों बे कऋनन्‍्याओं की 


जानना चाहिये | जो रेखाएँ साफ़ और बड़ी हों वे दीर्पायु द्योतक हैं | नो 
छिन्नभिन्न तथा छोटी रेखा प्रतीत हों ते कम उमरवाज्षों की कहाती हैं | १५॥ 


इतीदमुक्क शुभभह्रनानामतों विपयस्तमनिश्टमुक्तम्‌। 
विशेषतो5निष्टफलानि यानि समासतस्तान्यनुकीतंयामि १ ९ 


इस प्रकार जो ज्ियों के शुभ लक्षण कहे हैं उनसे विपरीत अनिष्ठदा यक 
हैं। इसलिए विशेषतः जो अनिष्टफलदायक हें उन्हें संक्ष प से कहता हूँ।। १ ६॥। 


पादाबुलिलज्ञण 
कूनिषप्ठिका वा तदनन्तरा वा महीं न यस्याः स्पशती 
ख्रियाः स्यात्‌ । गताथवांगुष्ठमतीत्य यस्याः प्रदेशिनी सा 
कुलटाउतिपापा ॥ १७ ॥ 
जिस स्त्री के चलने में पेर की कनिष्ठा व अनामिका अंगुली पृथ्वी का 


स्पश न करें अथवा जिस स्त्री के पेर की तजनी अंगुली अँगूठे से लंची हो वह ख्नी 
व्यभिचारिणी होती है ॥ १७ ॥ 


पिएिडिकोद्रलक्ष गा 

उद्बद्धा भ्यां पिरिडकाभ्यां शिराले शुष्के जड्ढें रोमशे 
चातिमांसे | वामावर्त निम्नमत्पं च गुह्यं कुम्भाकारं चोदर 
दुःखितानाम्‌ || १८ ॥ 

जिन स्त्रियों की पिंडुरियाँ ऊँची हों, जह्ृ।यें लोगोंवाली, अतिमांसल, 
या सूखी अथवा नसों से व्याप्त हों अर्थात्‌ नसें दिखती हों, जिनका गुद्देशं 
वामावर्त, गहरा व छोटा सा प्रतीत हो और उदर घड़ा सा हो ने ख्ियाँ 
दुःखभागिनी होती हैं ॥ १८ ॥ 


श्द सामुद्रकशाख्र 
ग्रीवालक्तण 
इस्वया ति।निःस्वता दीघेया कुलक्षय: । 
ग्रीवया प्रथृत्वया योपितः प्रचणठता ॥ १६ ॥ 
जिन ल्ियों की ग्रीवा ( घ्ींच ) बहुत छोटी हो वे दरिद्विणी होती हैं । 
मिनकी ग्रीवा लम्बी हो थे वंश बिनाशती हैं । जिनकी ग्रीवा चौड़ी, और 
ऊँची हो वे क्रोधी होती हैं ॥ १६ ॥ 
नेत्रगएडकूपलत्तण 
नेत्रे यस्याः केकरे पिड्नले व सा दुःशी ला श्यावलो ले क्ष णा व्‌ । 
कृपा यरया गए डयारत्रास्मतपानःसादग्धवश्कांता वदन्तिर ० 
निसके दोनों नेत्र कंजे हों वह दुश्चरित्रा होती है। जिसके नेत्र 
पिज़लवण हों, चश्वल् चितवन हो .-बह भी दुश्चरित्रा होती है | जिमप्तके 
हँसने के समय गालों में गइढे पड़ जाते हों उप्त लह्नी को घुनियों ने निःसंदेह 
वश्वक्की ( असती ) कहा है ॥ २० ॥ 
कि 3 2 ललॉटलत्षण का 3 
प्रविलम्बिनि देवर ललाटे श्वशुर हन्त्युदरे स्फिजोः पर्ति च। 
आतिरोमचयान्वितो त्तरोष्ठी न शुभाभतुरतीव या च दीर्घा ॥ २ १॥ 
जिप्तका लक्षाट बहुत लम्बा हो, वह खत्रीदेवर को विनाशतो है। 
जिप्तका पेद लम्बा हो वह ससुर का नाशती है। जिप्तके कूले लम्बे हों बह 
पतिघातक होती है | जिसके मुर्छझे सी निकल आई हों वह ख्ली स्वामी को 
शुभदायक नहीं होती । जो ख्री पति की अपेत्ता लम्बी हो वह स्वामी को 
अतीव दुःखदायक होती है ॥ २१ ॥ 
स्तनकणांदन्तलत्तण 
स्तनों सरोमो मलिनोलबणो च क्लेश दधाते विषमो च कणों । 
स्थला: कराज्ावपपा श्र दत्ता: क्कशाय चायाय व #%४ए मा सा 
जिनके स्तन ( दूध ) रोमों समेत मेले और बड़े हों, जान विषम ( छो टे- 
बड़ ) हों तो उन्हें क्लेशकार्क होते हैं । भिनके दाँत मोटे, कराल तथा 
विषय हों तो दुश्खदामक्त होते हैं | जिनके मसकढ़ों के मांस काले हों वे 
'द्वियाँ चोरी करती हैं | २२ ॥ 
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करतल में क्रव्यादिरेशाज्ञान 
क्रव्यादरुपत्ृककाककह्सरोस पोलकसमा ना चहे: । 
शुष्क शरालावपम श्र हरत भवान्त ना ये! सखावत्तहा ना; २ ३ 
जिनके हाथों में मांसमतज्ी बाज आदि पत्नी, भेड़िया, कौरा, ऊजली 
चीौल और छुम्पू के समान निशान हों, जिनके होथ सूखी नसों से व्याप्त 
हाँ, मिनके हाथ विपम हों तो वे स्लियाँ सुख व धन से रहित रहती हैं ॥|२३१३।। 
ओपष्ठकेशलत्तण 
यातृत्तरोह्ठेन समुन्नतेन रुक्ष!ग्रकेशी कलहप्रिया सा | 
प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति २४ 
निन स्रियों का ऊपर का ओठ ऊँचा हो, केशों का अग्रभाग रूखा हो 
वे लड़ाईं करने में प्रेम रखती हैं | प्रायः विरूप स्त्रियों में दोष होते हैं । जिन 
का अच्छा रूप होता है वे गणी होती हैं | २४ ॥ 
दशाफलविचार में वषेज्ञान 
पाद।| सगदका ब्रथम प्रादुषशा जज्ञन | छत।य वे सजानचक्र । 
मंद्ारुभु5क च्‌ ततस्तृताय ना भः काटश्रात चतुथमाहुः ॥९५॥॥ 
उदर कथयर्ति पञ्चम हृदय षष्ठमतः स्तनान्वितस्‌ । 
अथ सप्तम सजन्नर्णी कथयन्त्यष्टममो४कन्घरे | २६ ॥ 
नवम नयने च सभुणी सललाट दशम शिरस्तथा | 
अशुभेष्वशुम दशाफल चरणायेपु शुभपु शोमनम्‌ ॥ २७ ॥ 
नरनारी की देह दशभाग में विभक्त हैँ । प्रतिभाग में बारह बारह वर्ष 
का एक एक दशा होती है । इस भाँति दश दशाओं के १२० व होते 
हैं। अब उन्हीं का क्रम कहते हैं | पाद व गुल्फ ( गंठे ) यह प्रथमभाग पहली 
दशा होती है | इसकी संख्या बारह वर्ष को हे । जानुओं समेत जंघा दूसरा 
भाग दूधरो दशा है | इसकी संख्या १३ से लेकर २५४ तक है | भग, ऊरू 
व उ्पण यह तीसरा भाग तीसरी दशा है | इसकी संख्या २५ से -लेकर 
३६ तक है | नाभि व कमर यह चौथा भाग चोथी दशा है । इसकी संख्या 
३७ से लेकर ४८ तक है | उदर यह पाँचवाँ भाग पाँचवीं दशा है । इसका 
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प्रमाण ४६ से लेकर ६० तक है । स्तनों समेत हृदय छठा भाग छठी दशा 
है। इसका प्रमाण ६१ से लेकर ७२ तक है | हँसुली समेत बाई सातबाँ भाग 
सातवीं दशा कहाती हे | इसका प्रमाण ७३ से लेकर ८४ तक है। ओठ 
और ग्रीवा यह आठवाँ भाग आठवीं दशा है। इसका प्रमाण ८४ से लेकर 
8६ तक है। भोहँ समेत आँखें यह नवां भाग नवीं दशा है। इसका प्रमाण 
६७ से लेकर १०८ तक है | माल समेत शीश दशत्ाँ भाग, दशत्री दशा 
है। इसका प्रमाण १०६ से लेकर १२० तह्न है। यदि चरण आदि अइ् 
अशुभ लक्षण युक्त हों तो दशाफल अशुभदायक होता है, यदि चरणादि 
अंग शुभ लक्षणों से युक्ष हों तो दशाफल शुभदायक होते हैं ॥| २४५ । २७ ॥ 


इति बृहत्प्तामुद्रिके ख्नीलक्तणम्‌ | 





स्कन्दपुराणान्तरगंतकाशी खण्ड सत्नी सापुद्रिकमादाय ख्नौलत्षणान्युच्यन्ते- 
3 सकल उन्ान हज 
सदा गृही सख भक्त श्री लक्षणवती यदि । 
अतः सखपम्रचद्यथमार्दा लक्षणमायते || १ ॥३%६ 
अगस्त्यना से स्कन्दनों कहते हैं क्लि यदिल्लनी धुलक्षणा हो तो ग्रहस्थ 
पुरुष सदेंव सुख भोगता है | इसलिए सुख व समद्धि के लिए पहले लक्षणों 
को देखना चाहिए ॥ १ ॥ 
(तंत्र प्रथम लक्षण घिकरणां निदिशति 
वपुरावतगन्धाश्च छाया सत्त स्व॒रोगतिः । 


वशश्त्रेत्यष्टधा प्रोक् ब॒धेलक्षणभामिका || २ ॥ 
हस्तादि अबयवों से रहित अंग, हाथ व नाभि आदि में लोगों का 
दक्षिणावते, गन्ध, कानिति, शील, स्वर/ गमन और गांर आदि वण) यह 
आठ प्रकार लक्षणों की भूमिका पणिडतों ने कही है ॥ २॥ 
आपादतलमा रभ्य यावन्मालरुह क्रमात्‌ | 


शाभारशभान वयाम लक्षणान मरने श्रषु ॥ ३२ ॥ 
पर के तलबों से लेकर बालों तक क्रप से शुभ व अशुभ लक्षणों को 
कहूगा | मुनिर्नी ! छुनिय ॥ ३॥ 
२५ कर कक हु ७ 
आदा पादतल रखा स्तताइगषगु लानखाः | 
+< >> ४ 8 3५. [8 पे 
पृष्ठ गुरफृद्गयं पाष्णी .जड्ढे रोमाणि जानुनी ॥ ४ ॥ 

*# इन वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में प्रत्येक व्यक्ति सामुद्रकशास्त्र 
भलीभमाँति जानता था, ओर यही कारण है कि शुभाशुभ लक्षणों तथा अज्ञु- 
कल ग्रह-नक्षत्रों की जाँच कर विवाहादि काये करने की प्रथा चली आ रही 
है | इस नियम का ठीक-ठीक प लन करने से ग्रहस्थी कदापि क्‍्लेशमय नहीं 
हो सकती । सदा सुख, एश्वय एवं ध्रम्त की प्रद्॒त्ति व्नी रहती है । वतंमान 
समय के वहत से लोग कुण डलो मिला क शुभाशुभ लक्षण देखते के विरुद्ध है । 
परिणाम यह होता है कि वे अपनी जीवन-नोका शांतिपूर्ण नहीं चला सकते । 
सदा कलह, विद्रोह ओर अशान्ति का. अड्डा एक्त ग्रहरुथ का घर बन जाता 
है । यह क्या हमारे दुर्भाग्य की वात नहों ? संसार में फेचल भारत ही ऐसा 
देश है, जहाँ की जनता अपने शार्ानुकूल घर्मसा्ग पर चल इस लोक तथा 
परलोक में खुख भोगती थी। पर अब समय के फेर से यह सब यहाँ आडंबर 


बताया जाने लगा है (/-संपादक । 
६ 
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ऊरू कटी नितम्ब॒स्फिग्भगो जघनबस्तिके । 
नामिः क॒क्षिद्वयं पाश्वोंद्रमध्यवलित्रयस्‌ ॥ ५ ॥ 
रोमाली हृदय वक्षों वक्षो जद्धयचचकस ! 
जत्रुस्कन्धांसकत्षादो मंणिबन्धकरदयस्‌ ॥ ६ ॥ 
पाएिपृष्ठ पाणितल रेखांगष्ठांगलीनखाः । 
पृष्टि: कृकाटिका करठे चिबुक व हनुछयस्‌ ॥ ७॥ 
कपोलों वक्रमपरोत्तरोष्टो द्विजजिट्निकाः । 
घणिटकातालुहसित नासिकाचुतमक्षिणी ॥ 5 ॥ 
पद्ममूकण मालानि मोलिसीमन्तमोलिजाः | 
पृष्ठि: पडुत्तर योपषिदह्ललक्षणसत्खानिः ॥ ६ ॥ 
पहले दोनों पादतंल, उनकी रेखा, अँगूठा, अंगुलियाँ, नख, पीठ, 
दोनों गंठे, एँड़ियाँ, जंब्रायं, रोप, घुठुनू, निरोहद. कपर, नितंब, कूब्हे 
योनि, पेड़, मत्रस्थान, नामि, दोनों कोखें, पसलियाँ, पेट के बीच की 
तीनों बलिया, रोमपंक्ति, हृदय, वत्षशस्थल, स्तन, कुचाग्र, हंसली, कन्धा, 
भज, शीश, काखे, बाहे, कब्जा, दोनों हाथ, हाथ की पीठ, दोनों कश्तल 
व उनही रेखा, अँगूठा, अंगुलियाँ, नख, पीठ, घाँठी, कणएठ, दाढ़ी, कन- 
परी, करोल, मुख निचला आंठ, ऊपर का आठ, दाँत, जीम, श्रष्टिटका, 
तालु, हसना, नासिक्रा, छींक, आँख, भाँदें, कान, लक्लाठ, शीश, 
जूड़ा और केश, ये नारियों के छिप्रास्तट अंग लक्षणों को समीचीन 
भूमियाँ हैं | 4 | & ॥ 
पादतललक्षण 
त्रीणां पादतलं स्निरध मसल मृदुल समस्‌ | 
स्वदमष्णमरुण बहुमागा।चत रक्षतम्‌ | १० ॥ 
जिन ख््रियों के पेरों के तलते चिकने, सांस से भरे, कोमल तथा सम 





? दोनों करतल व दाना पादतल धश्स भरति मानने रत रमाणया के श्प्र्ड़ु मे 
सद्दी सही ६८ लक्षण हाते है । 


शाही) [7 गशाणशाएाज जज 
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हा, उनमें पस्सीना न आता हो, गरम व.लाल्ल हों, उन्हें बढ़ा भोग प्राप्त 
होता है ॥ १० ॥ 
रक्त विवर्ण परुष खश्डितप्रतिबिम्वकृम । 
सूपाकार विशुष्क च दुःखदो भोग्यसूचकस ॥ ११ ॥ 
जिनके पेर के तलने रूखे, बगविह्ीन व कठोर हों, जिनके रखने पर 
बालू आदि में निशान न हो, सूण के समान हों, विशेषतः सूखे हों, पेसी 
स्लियों को दुःख व दुभाग्य मिलता हैं || ११॥ 
पादतल में चक्रादिलत्ष ण 
चक्रस्वस्तिकशंखाब्जध्वजमी नातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा भवेत्क्तितिपाहना ॥ १२ ॥ 
जिसके पादतल में चक्र, त्रिकोशाक्रार रेखा हो तथा शंख, कमल; 
ध्वजा, मछली और छाते के निशान हों वह रानी होती है ॥ १२ ॥ 
ऊध्यरेखादिज्ञान 
भवेदखण्डभोगायोध्वॉमध्यांगुलिसगता । 
रेखाखुसपकाका भा दुःखदारिदयसूचिका ॥ १३ ॥ 
पादतल में ऊध्ये रेखा ( भाग्य रेखा ) मध्यमा अंगुली तक हो तो वह 
उम्रको अखएड भोग देती है | शिसके पादतल में मृषक, साँप और कौए 
के आकारवाली रेखा हो तो उस ज्ञी को दुश्ख व दारिद्रय देती है ।। १३ ॥ 
पादाब्रष्ठा दिलक्ष ण 
उन्नतो मांसलोड्गुष्ठो व्तुलो3तुल भोगदः । 
वक्रो इस्वश्च चिपिठः सुखसोभाग्यभञ्नकः ॥ १४ ॥ 
पैर का अँगूठा ऊँचा व मांसल तथा गोल हो तो उप्त श्री को अतुल 
भोगदायक होता है | अँगूठा टेढा, छोटा, चपटा हो तो सुख व सौभाग्य- 
नाशक होता है ॥ १४ || 
विधवा विपुलेन स्यादीधांगुप्ठेन दुभगा । 
मृदवोडगुलयः शस्ता घनावृत्ता: समुन्नता: ॥ १५॥ 


४४ सामद्रक शा न 


जिसके पर का अँगूठा चौड़ा हो वह स्री विधत्रा होती है। जिसके पेर 
का अंगूठा लम्बा हो वह जल्ञी अभागिनी होती है। पेर की अंगुलियाँ 


कोपल, घनी, गोल, बड़ी व ऊँची हों तो वे शुभदायक होती हैं ॥ १४ ॥ 
पादाइलिलक्तणा 


दीघाइली।े: कुलटा कुशामिरतिनिर्धना । 
इस्वायुष्या च इस्रामिभुग्नाभिभुग्नवर्तिनी ॥ १६ ॥ 
भिसके पर की अंगुलियाँ लम्बी हों वह स्लरी कुजटा होती है । जिसके 
पेर की अंगुलियाँ पतली हों वह स्ली धन रहित होती है । जिसके पैर की 
अंगुलियां छोटी हों वह स्नरी कम उमरवाली होती हैं । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ टी हों वह स्त्री कुटिल व्यवहारत्राली होती है ॥ १६ ॥ 
चिपिटामिभंवेदसी विरलाभिदरिद्रिणी | 
पररप्र समारुदाः पादक्षरयां भमवानन्‍्त [है ॥ १७॥। 
हत्वा बहनाप पतान्‌ परप्रष्या तदा भवत्‌ । 
यरया; पाथ समायान्‍्त्या रजों भ्रम! समच्चेलेत्‌ ॥१८॥ 
सा पासला शप्रजायंत कल्नत्रयावना|शन। | 
जिसके पंर की अंगुलियाँ चपटी हों वह ख्री दासी होती है| जिसके 
पर की अंगुलियाँ त्रिरली हों वह ख्री दरिद्रिगी होती हैं । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ परस्पर मिली हों वह बड़त से पतियों को मारकर पराधीन होती 
है। मांग में जिस स्री के चलते हुए भूमि से धूल उछलती हो बह व्यमि- 
चारिणी होती और तीनों कुलों को नए्ट करती है ॥ १७ | १८ | $॥ 
गमन मे कनिप्ठिकादिलकत्ञण 
यस्‍रया; काना8का भाग ने गच्लन्त्या: परेसए्शत्‌ ॥१६॥ 
सा निहत्य पति योषा द्वितीय कुरुते पतिम्‌ । 
अनामिका च मध्या च यस्या भर्मि न हि स्एशेत्‌ ॥२०॥ 
पातदय नहत्त्यादा ह&ताया च पातित्रयमर | 
पातिहीनलकारेणयो हीने ते दे इमे यदि ॥ २६ ॥ 
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चलने में जिस स्री. की कनिष्ठिका अंगुली भूपि को न स्पर्श करे वह 
एक पति को मारकर दूसरा पति करती है । जिसकी अनामिका अंगुली भूमि 


का स्पशे न करे वह खत्री दो पतियों को मारती है | भिस की मध्यमा अंगुल। 
भूषि को नहीं छूतं वह स्री तीन पतियों को मारती हे और यदि अनामिका 
व मध्यया ये दोनों अंगुलियाँ न हों तो वह पति को विनाशती है ॥१६।२१॥ 
प्रदेशिन्या दिलक्षण 

प्रदाशना भवद्यस्या अक्नष्ठादा तराकणा 

कन्येव कुलटा तु स्यादेष एवं विनिश्चयः ॥ २९ ॥ 

राज्षिचसूचक ज्रीणां पादपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 

स्निग्धा समुन्नतास्ताग्रा इत्ता: पादनखाः शु भा: ॥ २३॥ 

जिसके पेर की तजनी अंगुली अँगुठे से बड़ी हो वह कन्या अवस्था 
में ही पुश्चली हो जाती है | यदि स्त्रियों के पर की पीठ ऊँची हो तो वह 
रानी के पद को सूचित करती है । पेरों के नख चिकने, ऊँचे तथा ताम्र- 
वर्ण सराखे गोलाकार हों तो वे शुभदायक होते हैं ॥ २२। २३ ॥ 
पादपृष्ठप्ध्यन म्रादिलक्षञण 


राज्षिवसचकं सत्रीणां पादपृष्ठ समन्नतम्‌ । 
अस्वद॒भाशरात्य व मस॒ण सृदु मासलस्‌ ॥ २४ ॥ 
दरिद्रा मध्यनग्रेण शिरालेन सदाध्वगा । 
रोमाब्येन भवेद्सी निर्मासेन च हुभंगा॥ २५॥। 
यदि द्वियों के पेर की पीठ ऊँची, पसीना-रहित,नस-विही न, चिकनी, को मल 
और मांधयुक्न हो तो रानीपदर को सूचित करती है । जिसके पेर की पीठ बीच में 


लची हो वह दरिद्राहोती हैं । जिसके पेर की पीठ नसों से व्याप्त हो वह सदेव 


मार्ग में गमन कर ती है। भिसहे पेर की पीठ रोपोंवाली हो वह द।सी होती है और 
जिप्तक्रेपेर की पीठ मांस से रहित हो वह स्त्री चुरे भाग्यवाली होती है | २४।२४। 
गुल्फा दिल चाण 


गठों ग॒रफों शिवायोक्रावशिरालों सवतेलो | 


स्थपृ्े शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभांग्यसचकी ॥२६॥ 


लू मकर अमर ंिग्ग्ग्ंंचऑचंच॑ऑआआखआख खा न ि 2 
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समपराणष्णः शुभा नारा एथपाष्णिश्च दुभगा | 
कुलटोन्नतपाष्णि: स्यादीघेपाष्णिश्व दुःखभाक ॥ २७ ॥ 
नसों से व्याप्त, छिये हुए, गोलाकार पेर के गंठे कल्याणद।यक होते हैं। 
पर के गंठे निचले ढीशे ते हों तो बुरे भाग को बतल्ाते हैं। जिसके 
पर की एड्रो सम हो वह स्त्री शुभतयक होती है। लिसकी एड़ी चौड़ी 
हो वह दुभंगा होती है । जिसकी एड़ी ऊँची हो बह छिनाल होती है | 
जिसकी एड़ी लम्बी हो वह दुःखभामिनी होती है | २६।२७ ॥ 
जंघारोमलक्तण 
रोमहीने समे स्निग्धे यजड़े ऋरमव्तेले। 
सा राजपत्नरी मवति विशिरे समनोहरे | १८ ॥ 
एकरामा। राजपत्चा हरामा व सखावहा | 
त्रिरोमा रोमकृपेषु अवेद्धेधव्यडु:खभाकू || २६ ॥ 
भिसकोी जंघाएँ रोमहोन, समान, चिकनी क्रम से गोलाकार, नस- 
विहीन और मनोहर हों बह छ्ली रानपत्नी होती है । जिसके रोमक्॒पों में 
एकही रोम हो वह रानी होती है। जिसके रोमकूपों में ढो-दो रोम हों 
वह सुश्ष पाती हैं | भिस्तके रोमकरपों में तीन-नीन रोस हों वह विधवा होकर 
दुःखभागिनी होती है || २८। २६ || 
आम अत मानततण [ ू 
वृत्त पिशितसंलर्न जानुयुग्म॑ प्रशस्यते | 
निर्मास स्वेरचारिण्या दरस्दियाश्व विश्लथस्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसके दोनों जानु ( घुटनू ) गोलाकार, मांस से भरे हों वह स्लरी शुभ 
है | जिसके छुठुनू मांसरहित हों तो वह अपनी इच्छानुसार घूमता तथा 
पुष्ठ जाजुवाली दरिद्रा होती है ॥ ३० ॥. 
ऊरुलक्ष गा 
शिरे: करभाका रेरूठमिमसृ णे घने: । 
मुशत्ते रोमरहितेमभवेयुभूपवल्लमा: ॥ ३१ ॥ 


१ अंधे च रोॉमरहिते खुचते विशिरे शुर्भ । 
गेम्नजं पे चु नारीखां महाऋःखप्रदायिक्रे ॥ २ ॥ 
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वेधव्य रोमशेरुक्क दोभाग्यं चिपिटेरपि । 
प्रध्यच्छिद्रेम हा दु:ख दारियं कठिनलचेः ॥ ३२ ॥ 
जिमकी ऊरूु ( पतली जाँध ) नस रहित, हाथी को सड़ के समान 
चिकनी, घनी, गोल, और लोम-दहीन हों थे स्तरियाँ रानी होती # | जिनकी 
रु रोम संयुक्त हों वे विधवा होन!ती हैं। मिनकी ऊरु चपटी हों थे दौमोग्य 
को प्राप्त होती हैं | जिनकी ऊरुझों के बीच में नसों के ऋहारण गढ़ा सा 
हो थे छ्षियाँ महादुःख पाती हैं । जिनकी ऊरुओं की खाल कठोर हो वे 
दारिद्रय भोगती हैं ॥ ३१।३२ || 


कठिल क्षण 
(२ किक श (5 | 0७ १.20. 
चताभरज्ञेल: रस्‍्ता कादावशा।तसयुतः | 


समुन्नतनितम्बाब्या चतुरसा गृगीहशास्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस्वा रोमयता नायां दुःखवेधव्यस चिका । 
विनता जिपिद दीर्वा निर्मासा संकदा कटिः॥ ३४ ॥ 


यदि रमणियों की कमर चौबीस अंगुल हो तो शुभदायक्र होती है । जिसकी 
कर ऊँचे और बड़े नितम्बोंबाल्ली, चौकोण हो बह धनवती होती है । लची, 
चपटी, लम्बी और निर्मास कमर संकटद।यक होती है । छोटी, रोमयुक्न कमर 
दुःखदायक तथा विधवापन बताती है ॥ ३३,३५४ || 
नितम्बादिलक्तण 
नितम्बबिम्बों नारीणाएुन्नतों मांसलः प्थ॒ः | 
महाभोगाय संप्रोक़स्तदन्योड्शमेणें मतः ॥ ३५ )॥ 
कृपित्यफलवद्धत्तों मुदुलों मांसलो घनों। 
स्फियों बलिविनिमक्नों रतिमोख्यविवर्धनों | ३६॥ 
यदि ज्लिय्ों का नितम्बमएडल ऊँचा, मांस से भरा और चौड़ा हो तो 
ब्रह बड़े भोगों के लिए कहा है | जो इमसे विपरीत हो तो वह अमंगल 


ना गया है | यदि कृल्ले केथा फन्न की तरह गोल, »मल, गांसल, पने 
और बलियों से रहित हों तो वे विशेषतः रतिसौख्य बढ़ाते .हैं ॥२५॥३६॥ 


 पउ सामुद्रकशार्र 


अगलक्ञण 
शुभ: कमठपृष्ठाभो गजस्कन्धोपमों भगः। 
वामोन्नतस्त कन्याजः पत्रजों दक्षिणोन्नतः || ३१७ ॥ 
जिसकी योनि कछुएं की पीठ या हाथी के कन्त्रे के सदश ऊँची हो तो 
शुभदायक होती है । जिसकी योनि बाई तरफ़ ऊँची हो वह कन्याएँ उपजाती 
है। जिसकी योनि दाहनी तरफ़ ऊँची हो वह पुत्रवती होती है।॥। १७ ॥ 
आदवरामा गढ्माए। साश्ल४ः सहतः प्रथः। 
तक्न कमलपणान: श॒माश्वत्थद लाइा तः || रे८ | 
क्रज्नखुररूपो यश्चुल्चिक्रोदरसन्निभः | 
रोमशो विश्वतास्यश्च दृश्यनासो5तिदुर्भंगः ॥ ३६ ॥ 
योनि मुस्तरिया के रोमों की तरह रोम्रयुक्त हो, मणि छिपी हो, णो 
लिपटी हुई पुष्ठ तथा ऊँची हो, कमलपतन्र के रूपान अथवा पीपल-पत्ते के 
आकारवाली हो तो शुभदायक होती है | हिरन के खुरके समान या चूरहे 
के उदर के समान हो अथवा रोमोंब्राली, फेले मुखवाली हो, भिसमें नाक 
देख पड़ती हो, ऐसी योनि दुःखदायक होती है ॥ ३८ | ३६ ॥ 
शह्लावर्तों भगो यस्याः सा गर्भमिह नेच्चति । 
चिपिठः खपराकारः किंकरी पददों भगः || ४० ॥ 
वंशवेतसपत्राभी गजरोमोच्रनासिकः । 
विकटठः कुटिलाकारों लम्बगल्लस्तथाउशुमभः ॥ ४१ ॥ 
जिसकी योनि तीन रेखाओं से युक्न हो वह बाँफ होती है । जो योनि 
चपटी खपरे के आकरारवाली हो तो दाप्तीपद देती है| बाँसपत्र या वेतसपत्र 
- के समान, हाथीरोपर के समान रोमयुक्त जिसकी नाध्िका बढ़ी हो; विकट 
- था कुटिल आकारवाली या लम्बे गलवाली ( नीचे का भाग दा घुखवाली ) 


पोनि अशुभदायक होती है | ४० । ४१ ॥ 
भगभाललत्तण 


भगस्य भालं जघन विस्तीरण तुन्नमांसलम्‌ । 
मृदुल मृदुलोमाब्यं दक्षिणावतंमीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 





भंथमृखंणड ७६ 


वामावते व निर्मासं भुग्नं वेधव्यसुचकम्‌ । 
संकट स्थपुट रुक्ष जधघन दुःखदं तथा ॥ ४३ ॥ 
भगका ऊपरी भाग ( जघनदेश ) चौड़ा, ऊँचा, मांसल, कोमल तथा 
नर रोमों से संयुक्त दहिनावते हो तो शुभदायक्र होता है। नो जघनदेश 
वामावत या निर्मांस टेढा हो वह बिधवापने को सूचित करता है । जो 
जघनदेश सकरा, गहरा, रूखा हो वह दुःखदायक होता है ॥| ४२-४३ ॥ 
चृस्तिलक्षण 
बृस्तिः प्रशस्ता विपुला शद्धी स्तोकसमुन्नता । 
रोमशा च शिराला च रेखाह्ञा नेव शोमना ॥ ४४ ॥ 
जिसकी पेड विशाल, कोमल, ओर कुछ ऊँची हो तो शुभदायक होती 
है। जो पेड रोमों व नसों से व्याप्त रेखाओं से अंकित हो वह शुभदायक नहीं 
होती ।। ४४ || 
नाभिलत्तण 
गब्भीरा दक्षिणावतां नाभी स्यात्सुखसंपदे । 
वामावतों समुत्ताना व्यक्षग्रन्थिन शो भना ॥ ४५॥ 
सूते सुतान्बहन्नारी पथुकुज्षिः सुखास्पदस्‌ । 
ज्षितीशं जनयेत्पुत्नं मण्डूकाभेन कुक्षिणा ॥ ४६ ॥ 
गहरी, रोम या रेखाओं से दहिनावत नाभि सुख संपदा के लिये होती है । 
जो नासि बहुत ऊँची वामावर्त हो, जिसका मध्यभाग दिखता हो बह अशुभ- 
दायक होती है । जिसक्की कोख चौड़ीसी हो वह ख््री बहुत से पुत्र पेदा करती 


है । जिसकी कोख मेंढक के उदरसमान हो वह सुखधाम, पृथ्वीपालक 
पुत्र की माता होती है ॥ ४५४५-४६ ॥ 


१ नाभिः प्रशस्ता गंभीरा दक्षिणावर्तिका शुभा | मत्स्योदरा वहुधना ना- 
भिन्रिः सखुखिनः रुम्ृताः ॥ विस्तीणाभिवेहुलाभिनिम्नाभिः क्लेशभोगिनः । 
वलिमध्यगता नाभि: शलबवाधां करोति हि ॥ वामावता च्न साध्य॑ वै मेधां च 
दक्षिणस्तथा । पाश्वायता चिरायुः स्याद्भूपरिष्ठाद्धनेश्वरः ॥ अधोगवाद्य' 


कुर्यात्व उ्॒पत्व॑ं पह्मकर्णिका । 


थू० सामुद्रकशास्र 
कुत्तिलज्ष ण 
उन्नतेन बलीभाजा सावतेंनापि कुक्षिणा । 
बन्ध्या प्रत्रजिता दासी क्रमाग्योषा भवेदिह ॥ ४७ ॥ 
जिसकी कोख आवबत समेत ऊँची हो वह स्ली बाँफ होती है। जिसकी 
कोख ढीली खालवाली हो वह संन्यास्तिनी होतो है। जिसकी कांख 


आवत समेत प्रतीत हो वह दासी होती है || ४७ ॥। 
पाश्वंच्तक्तण 


समे: समाशेशेदुभियों पिन्मग्नास्थिमसिः शुभेः । 

पाश्वे: सोभाग्यसुंखयोनिधान स्यथादसंशयस्‌ ॥ ४८॥ 
यस्या दृश्यशिरे पाश्वें उन्नते रोमसयुते । 

निरपत्या च दुश्शीला सा भवेददुःखशेवधिः ॥ ४६ ॥ 


जिनकी पसलियाँ समान, मांस-समेत, कोमल, शुभदायक, छिपी हड्डियों 
वाली हों वे स्लियाँ निश्सन्देह सौमाग्यशाली होती हैं ।जिसक्के दोनों पाश्व न्सों- 


वाले ऊँचे रोमसंयुक्क हों वह सन्‍्तानरहित व बुरे स्वभाववाली होठी है।। ४८-४६॥ 


सा  खद्रलकश 
उद्रेणा तितुच्देन विशिरेण गृदुत्तचा । 

योषिद्धवति भोगाढया नित्य मिश्टाआसेविनी ॥ ४० ॥ 

कुम्माकार दरिद्राया जठरं च गृदह्नवत्‌ | 
कृष्माण्डार्भ यवाभं च हुष्पूरं जायते ख्रिया: ॥ ४१ ॥ 
जिसका पेट बहुत छोटा, नसहीन ओर कोपल त्वचावालां हो वह ख्री 
भोगयुक्त होकर हमेशा मीठे अन्न सेवन करती है। जिसका पेट घड़े के 
आाकारवाला हो वह दरिद्विणी होती हे! जिसका पेट मृदंग के समान, 
कुम्हड़े वा यर्वों के आकार का हो तो उसका वह पेट बड़े दुश्खों 


से भरता है ॥ ५०-४१ ॥ 
विशाल जठरादिलत्तण 


सुविशालोदरा नारी निरपत्या च ढुर्भगा । 
प्रल॒म्बजठरा हन्ति श्वशुरं चापि देवर ॥५२॥ 


का 
् । कब 
डे 
कक 
य् 
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मध्यक्षामा च सुभगा भोगादवा सबलित्रया । 
ऋणज्वी तन्‍्वी च रोमाली यस्याः सा शर्मनम भू: ॥ ५ ३॥ 
जिसका पेट बहुत चौड़ा हो वह स्री सन्तानरहित तथा बुरे भाग्यवाली 
होती है | जिसका पेट लम्बा हो वह ससुर व देवर को नाशती है | जो 
कृशोदरी हो वह बड़े भाग्यवाली होती है । जिसका पेट तीन बलियों से युक्ल 
हो वह भोगवाली होती है । जिसके रोमों की पंक्ति सीधी पतली-सी हो वह 
सुख व क्रीड़ा की भूमि है ॥ ४२-५३ ॥ 
रोमराज्यादि लक्षण 
कृपिला कुटिला स्थूला विच्छिन्ना रोमराजिका । 
चोयवेधव्यदोभाग्य विदध्यादिह योपषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
निरलॉमह॒दय यस्याः सम॑ निम्नत्ववजितस । 
ऐश्वय चाप्यवेधव्य प्रियप्रेम च सा लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिसकी रोमपंक्नि कपिलत्र्णवाली, टेढी। मोटी, छिन्न-भिन्न-सी हो 
वह चोर, विधवा और बुरे भाग्यवाली होती है। जिसका हृदय रोम-रहित, 
सम हो वह ऐश्वयं भोगती तथा अपने प्यारे की प्रमपात्री होती है ।। ५४-५५॥ 
हृद्यलक्ष ण 


विस्तीणहृदया योषा पुंश्चली निर्दया तथा । 


उद्धिन्नरोमहृदया पति हरित विनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टादशाहलततमुरः पीवरमुन्नतम्‌ । 
सुखाय दुःखाय भवेद्रोमश विषम पृथु ॥ ५७ ॥ 


जिसका हृदय विस्तारवाला हो वह स्नरी पुश्चली ओर दयाहीन होती 
है। जिसके हृदय में रोम हों वह निश्चय ही पतिनाशक है। ब्व्रियों का 
अट्टारह अंगुल चौड़ा, मोटा और ऊँचा वक्षःस्थल सुखदायक होता है। 
रोमयुक्क /विषम, चोड़ा वक्तःस्थल दुःखदायक होता है ॥ ४६-४७ ॥ 


१ समवक्षा हि भोगाढ्या निम्नवक्षा धनोज्किता । विस्तीणेहृद्या योपा ' 
पुंश्चली निद्या तथेति ॥ 


५२ | साथुद्रकशास्र 
र्तनलक्षण 
धनो इत्तो दृढों पीनो समो शस्तों पयोधरों । ब 


6७९. 


स्थुलाग्रों विरलों शुष्की वामोरूणां न शर्मदी ॥ ४८॥ 
दोनों स्तन कठोर, गोल, दृढ, स्थूल समान हों तो शुभदायक 

होते हैं | स्तनों के अग्रभाग मोटे, बिरत्ले, सूखे हों तो सुखदायक नहीं 

होते ॥ ५४५८ ॥ | 
दक्षिणोन्नतत्रक्षोजा पुत्रिणी तवग्रणीमता । 
वामोन्नतकचा सते कन्यां सोभाग्यसन्दररीय ॥ ५६ || 
अरघट्टघटीतुल्यों क्रो दोश्शीस्यसचको । 
पीवरास्यों सान्तरालो पृथपान्तों न शोभनों ॥ ६० ॥ 


जिसका दाहना स्तन उँचा हो वह स्त्री पृत्रवती होती तथा श्रेष्ठ मानी 
जाती है | जिसका बायाँ स्तन ऊँवा हो वह सोौमभाग्यसुन्दरी कन्या उप- 
जाती है। दोनों स्तन रहट के समान हों तो वे बुरे स्वभाव को सूचित 
करते हैं । जिन स्तनों के मुख मोटे हों, फ़ासिले पर हों, किनारे पर चौड़े 
हों ते शुभदायक नह्ठीं होते ॥ ४६-६० ॥ 


चूचकलतचाण 


मले स्थलो क्रमकृशावग्रे तीदणो फ्योधरों। 
सुखदो पवकाले त॒ पश्चादत्यन्तदुःखदों ॥ ६१ ॥ 
स॒र॒ठ चचकयग शस्तं श्याम म॒वत ज़म्‌ । 

तमेग्नं च दीघ च कृ्श क्लशाय जायते ॥ ६२ ॥ 


स्तन मल में मोटे तथा क्रप से पतले हों, अग्रभाग में तीखे हों 
तो पहले सुखदायक होकर पीछे बड़े ही दुःखदायक होते हैं। स्तनों के 
अग्रभाग मज़बृत, काले, बहुत गोल हों तो शुभदायक होते हैं | नो स्तनों 
के अग्रभाग ( ढेपुनी ) भीतर छिपे हों, दीघ हों, पतले हों, तो क्लेशदायक 
होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


॥ 
चल 
| 
हे 





अयशवगड प्य 


जत्रश्क्रन्धलत्त ण 
पीवशभ्या च जन्नभ्यां धनधान्य निधिवेधः | 


०. 


श्लथास्थम्या च नम्नाभ्या [विषमाभ्या दारिेंदिणी ॥९३॥ 
अवद्धावनता स्कन्धावदाधांवकृशों शर्भा | 
वक्ता स्थला ते राम ब्य। प्रष्यवचग्यसचका | ६४ ॥ 
जिसकी हँसलियाँ मोटी हों वह स्लो धन धान्य की निधि होती है। 
जिसकी हँसलियाँ ढीली हड्ियोंबाली, गंहंरी और विषम हों वह दरिद्रविणी 
होती है | यदि कन्धे बँधे या क्ुुके हुए न हों) ज्षम्व या पतले न हों तो वे 
शुभदायक होते हैं | यदि कन्धे टेढ़े, मोटे, रोमयुक्क हों वे दासी और 
विधवापन सूचित करते हैं || ६१-६४ ॥ 
अंसलक्त ण 
नगदसनधी सरताभा शभमावता समहतो । 
वचन्यदा समदच्चात्रा ।नरमासावातहुःखदो ॥ ६४५ ॥! 
छिपे सन्धिवाले, अग्रभाग में ऋुके मज़बून पुट्टे शुभदायक होते हैं । यदि 
पुट्ट अग्रभाग में ऊंचे या निर्मोस हों तो वे वेधव्यदायक तथा अत्यन्त दुःख- 
दायक होते हैँ ॥ ६४ ॥ 
कत्तलक्तण 
कन्षे सुस॒च्मरोमे तु तुझे स्निग्धे च मांसले | 
शस्ते न शस्ते गम्भीर शिराले स्वेदमेहुरे | ६६ ॥ 
जो कांखें पतले रोमवाली, ऊँची) चिकनी, मांस से भरी हों तो शुभ- 
दायक होती हैं। गहरी नसोंवाली; पसीने से चिकनी काँखें शुभदायक 
नहीं होतीं ॥। ६६ ॥ 
लक्षण 
स्याता दोषों सनिदाषो गदांस्थिग्रन्थिको मलो । 


हि 
९ 


विशिरों च विरोमाणों सरलो हरिणीहशाम्‌ ॥ ६७॥ 
वेधव्य स्थृलरो माणो इस्वो दोभाग्यसूचको । 
परिक्‍्लेशाय नारीणां परिदृश्यशिरो भुजों ॥ ६८ ॥ 
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यदि रमणियों की भुजाएँ छिपी हुई हड्डियों व गाँठोंवाली) कोमल 
हों तथा नसों या शोमरहित, सीधी हों तो वे दोषकारक नहीं । जिन- 
की भुजाएँ मोटे रोमोंवाली हों वे स्लियाँ विधवा होती हैं। जो भुजाएँ छोटी 
हों वे बुरे भाग्यको सूचित करती हैं । णो भुजाएँ चारों तरफ़ नसों से 
घिरी हों तो दुःखदायक होती हैं ॥ ६७-६८ | 

कराहुए्ठलतक्षण 

अम्भीजमकुला का रम ह्ृष्ठा हुलिसंमखग्‌ । 

हस्तद्वय गगाक्षीणा बहुमी गाय जायते ॥ ६६ ॥ 

मृदु मध्योन्नतं रक्त तले पाण्योररन्धूकस | 

प्रशस्तं शस्तरेखाब्यमस्परेख शुभश्रियय्‌ || ७० ॥ 

यदि नारियों के दोनों हाथ, अँगठे, और अड्जलियों के सामने फूलती 
कमलकली के आकार के घने हों तो मोगदायक होते हैं। करतल कोमल, 
बीच में ऊँचा, लालवरण, छिद्ररहित, समीचीन रेखाओं से युक्त हो तो शुभ- 
दायक होता है! यदि करतल अल्परेखायुक्त हो तो शुभ और लक्ष्मी 


देता है ॥ ६६-७० ॥ 
पाणितलपृष्ठलक्त ण 


विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्विणी । 
भिक्तुकी सुशिराब्बेन नारी करतलेन वे ॥ ७१ ॥ 
विरोमविशिरं शर्त पाणिएृष्ठ समन्नतस । 
वेधव्यहेत रोमाव्य निमास स्नायमत्त्यजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
हाथ में बहत रेखावाली स्ली विधत्रा होती है। भमिसका करतल रेखारहित 
हो वह दरिद्रिणी होती है । जिसका करतल बहुतसी नसों से घिरा हो वह भीख 
माँगनेवाली होती है | जो हाथ की पीठ रोमों व नसों से रहित ऊँची हो वह 
शुभदायक होती है। जो हाथ की पीठ रोपों से संयुत, मांसरहित, नर्सों- 
वाली हो तो वह वेधव्य का कारण होती है | उसे त्याग दे ॥ ७१-७२॥ 
कररेखावराज्ञान के 
रक्का व्यक्ना गभीरा च स्निर्धा पूणो च वतुला । 
क्रेखाहनायाः स्याच्छुमा भाग्यानुसारतः ॥ ७३ ॥ 


प्रथमखरण्ड । ५४ 


मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वसुप्रदा। 
पद्ेन भूपतेः पत्नी जनयेड्रपति सुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि हाथ की रेखा लाल, स्पष्ट, गंभीर, चिक्ननी और पूरी २ गोल हो 
तो शुभदायक है । जिसके हाथ में मछली की रेखा हो वह ज्ली बड़े भाग्य- 
वाली होती है । हाथ में त्रिकोणाकार रेखा हो तो वह धनदायक है। 
जिसके हाथ में पद्म का निशान देखे वह रानी और पृथ्वीपालक पुत्र की 
माता होती है ॥ ७३-७४ ॥ 
कर करतलत्रिकोणादिचिह हर 

चक्रवतिस्रियाः पाणो नन्यावतेः प्रदक्षिण: । 

जह्ञातपत्रकमठा नप्मातृत्वसूत्रका: ॥ ७५ ॥| 

तुलामानाकृती रखे वणिक्पत्नीलवहेतुके । 

गजवाजिशषाकारा करे वामे घृगी दशास्‌ ॥ ७६ ॥ 

जिसके हाथ में दाहिनी तरफ़ त्रिकोणाक्ार रेखा हो वह स्त्री चक्रवर्ती 

की रानी होती है । जिनके हाथ में शंख, छाता, या धनुष के आकार की 
रखा हों वे स्वियाँ राजमाता होती हैं । जिसके हाथ में तराजू व बॉटों की 
रेखा हों वह विना कारण बनिये की पत्नी होती है। जिन रमणियों के 
बाय हाथ में हाथी, घोड़े या बेल के आकार की रेखा, ॥ ७४-७६ ॥ 

रेखा प्रासादवजामा सूय॒स्तीर्थकर सुतम्‌ । 

कृपीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन युगेन वा ॥ ७७ ॥ 

चामराहशकोदरडे राजपत्नी मवेदभुवस्‌ | 


अन्नह्मूलान्निगत्य रेखा याति कनिष्ठिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यदि सा पतिहन्त्री स्थाद दूरतस्तां त्यजेड्युधः । 
तथा देवमन्दिर या राजमहल, अथवा वज़ के समान रखाएँ हों वे 
तीर्थाटनकारी पुत्र उत्पन्न करती हैं । जिसके हाथ में गाड़ी या जुएँ 
की रेखा हो वह किसान की प्यारी होती है। जिसके हाथ में चमर, 
अंकुश या धनुष के समान रेखा हों वह निश्चय ही रानी होती हे। 
यदि अँगूठे के मूल से रेखा निकलकर कनिष्ठटिका अंगुली के पास चली 


२६ सामुद्रकशाख्र 


जावे तो वह ख्री पतिनाशक होती हे । इसलिए विद्वान- लोग उसको दूर 
ही से त्याग दें ॥ ७७-७८ ॥ है 
करतल त्रिशूलादिचिह् 

जिशूलासिगदाशक्षिदुन्दुभ्याक्तिरेघया ॥ ७६ || 

नितंबिनी कीतिमती त्यागेन एथिवीतले । 

कड्रजम्बुकमरडूकबंकबृश्विकभोगिनः ॥ ८५ ॥ 

रासभांष्टबिड।लाः स्युः करस्था दुःखदाः जिया: ! 

जिसके हाथ में त्रिशुन, तलवार, गदा, शेल या नगाड़े के आकार की 
रेखाएँ हों वह स्री पृथ्वीमएडल में दान द्वारा कीर्तिभागी होती है | उनली 
चीौल्ह। सियार, मेढक, भेड़िया, बीछू, साँप, गधा, झँट या बिलार के 
समान रेखाएँ दुःखदायक होती हैं ॥ ७६-८० ॥ 
करा जुप्ठाजुलिलत्ञ ण 

शुभदः सरलोइुछो इतो वत्तनखो मढु। ॥ ८१ ॥ 

अज्जस्यश्च॒ सुपवांणों दीर्घा बत्ताः शुभाः कृशाः । 

चिपिटाः स्थपुटा रूक्षा पृष्ठरोमयुजो5शुभाः ॥ ८२॥ 

अतिहस्वाः कृशा वक्रा विरला रोगहेतुकाः । 

दुःखायाहलय:ः ख्त्रीणां वबहुपवंसमन्विताः ॥ ८हे ॥ 

सीधा, गोल या गोल नखोंवाला, कोमल अँगूठा श्री को शुभदायक 
होता है | यदि आगुलियाँ सुन्दर पोरोंवाली, लम्बी, गोल, क्रम से पतली 
हों तो शुभदायक होती हैं | चपटी या छोटी, गहरी या रुखी अंगुली तथा 
रापयुक्त पीठ अशुभदायक्र होती हैं | बहुत छोटी, पतली या टेढ़ी या 
बिरली अंगुली रोगदायह हैं । अगर अंगुलियाँ चौड़े पोरवाली हों तो 
दुःखदायक होती हैं | ८१-८३ ॥ 
नखलक्ञषण 
अरुणाः सशिखास्तु ह्वः करजाः सुदृर्शां शुभाः । 
निम्ना विवर्णा शुक्त्याभाः पीता दारिद्रबसूचकाः ८४ 
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नखेषु बिन्दवः श्वेता: प्रायः स्य॒ः स्वेरिणीघ्ियाः । 
पुरुषा आपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेनंखेः ॥ 5४ ॥ 
यदि रमणियों के नख रक्त॒र्ण, शिखा सप्रेत, ऊँचे से हों तो शुभदायकऋ 
होते हैं | गहरे, विवर्ण या सीप सदश पीले नख दारिद्रय्य सूचित करते हैं । 
जिनके नखों में सफ़ेद बिन्दु ( कौड़ी ) हों थे प्रायः पुथ्ली होती हैं। 
यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद चिह् प्रतीत हों तोबे भी दुश्खी ही 
होते हैं ॥| ८४-८५ ॥# 
वंश!स्थिपृ४िलतज्ष ण 
अन्तनिमग्नवंशास्थिपृष्ठिः स्यान्मांसला शुभा । 
पृष्ठेन रोमयुक्रेन वेधव्यं लभते भुवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अगर पीठ का वंश(बाँस ) भीतर छिपा हो तथा पीठ मांस से भरी हो तो 
शुभदायक्र होती है। निप्तक्मी पीठ रोपयुक्त हो वह ख्रीनिश्चय कर वैधव्य 
पाती है ॥ ८६ ॥ 
ऊंकाटादिलज्ञ ण 
भुग्नेन विनतेनापि सशिरेणापि दुःखिता । 
ऋज्वी कृकाटिका श्रेष्ठा समांसा च समुन्नता ॥ ८७॥ 
शुष्का शिराला रोमाब्या विशाला कुटिला5शुभा । 
मांसलो वतुलः कणठ: प्रशस्तश्च॒तुरहुल: ॥ ८८ ॥ 
टेढी, नसयुक्त, लचीसी पीठ दुःखदायक होती है। यदि घाँटी ( उपजिद्दा ) 
या घोंदा सीधी, मांपल, या ऊँचीसी हो तो शुभदायक्र होती हे। यदि 
धाँठी सूखी, नसों से घिरी, रोम तथा चौड़ी या टेढ़ी हो तो अशुभदायक हे। 
यदि कएठ मांघसल, गोल, या चार अंगुल का हो तो शुभदायक 


है।। ८७-८८ ॥ 


् “४४ पएऊ़उ छत 5 जल न्लक्‍ लि छ ७ ५] ० 
% नखवबणन देशी तथा चिदेशी विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से किया है । केवल 
नख ही देखकर विज्ञ पुरुष आचरण, स्वभाव एवं भूत-भविष्यत्‌ बता देते 


हैं । सम्पादक -। 
व् 
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ग्रीवालक्षण 
शस्ता ग्रीवा जिरेखाड्ञा लग्यक्वास्थि सुसंहता । 
निर्मासा चिपिदा दीर्घा स्थपुदा न शुभप्रदा ॥ ८६ ॥ 
स्थूलग्रीवा च विधवा वक्रग्रीवा च किंकरी । 
बन्ध्या हि चिपिट्यीवा इस्वग्रीवा च निःसुता ॥६०॥ 
ग्रीवा (घींच) तीन रेखाओं से अछ्लित व अप्रकटित इड्डीबाली, 
अत्यन्त पुष्ठ हो तो उसे शुभ कहना | ग्रीवा मांसरहित, चपटी, लम्बी, 
या गहरी हो तो शुभदायक नहीं है। ग्रीवा मोटीसी हो वहदत्थली विधवा 
होती है । जिप्तकी ग्रीवा टेढ़ी हो वह दासी होती है। जिसकी ग्रीवा 
चपटी हो वह बाँक होती है । जिसकी ग्रीवा छोटी हो वह संतानरहित 
होती है | ८६-६० ॥ 
चिबुकलक्ष ण 


चिबुक दयहुल शस्तं बृत्तं पीन॑ सुकोमलस्‌ । 

स्थूल द्विधा संविभक्षमायतं रोमशं त्यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

हनुश्चिबुकसंलग्ना नि्लॉमा सुधना शुभा । 

वक्रा स्थूला कृशा इस्वा रोमशा न शुभप्रदा ॥ ६२ ॥ 

गोल, मोटी, बढ़ी, कोमल या दो अंगुलवाली चिबुऋ ( दाढ़ी ) ञ्री के 
लिए शुभदायक है | जिसकी चिब्रुक मोटी, दो भागों में बँटी, चोड़ी या 
रोमोंब्राली हो तो उसे दूर से ही त्याग दे । यदि हन्न ( उड्डी ) चिबुक में 
लगी हुईं निर्लोॉप, बड़ी या मज़बून हो तो शुभदायक है। पर टेढ़ी, मोटी, 
पतली व छोटी, रोमोंबाली शुभदायक नहीं।| ६१-६२ ॥ 
कपोललक्ष ण 


शस्तों कपोलो वामाक्ष्या: पीनो शत्तों समुन्नतों | 
रोमशो परुषो निम्नो निर्मासो परिवजयेत्‌ | ६३ ॥ 
मोटे, गोल, ऊँचे, गाल ख्री के लिए शुभदायक हैं । जिसके गाल रोम- 
वाले, कठोर, निचले या मांसरहित हों उसे त्याग दे | ६ ३॥ 


प्रथम खगड भू ६ 
मुखलक्ष ण 
सम समांस सुस्निर्ध स्वामोदं वतुल मुखम्‌ । 
जनेतृवदनच्छायं धन्यानामिह जायते ॥ ६४ ॥ 
जिनका शुख समन, सम्रांस, चिकना, गोल, या सुगन्धित हो और 
जिसमें पितृछुख की शोभा हो वे स्रियाँ इस लोक में धन्यवाद देने योग्य 
होती हैं ।। ६४॥। 
अधरलक्षण 
पाटलो वतुलः स्निग्धो लेखाभूषितमध्यभू: । 
सीमन्तिनीनामधरों ध्राजानिप्रियो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कृश: प्रलम्बः स्कुटितो रुक्षों दोभोग्यसूचकः । 
श्यावः स्थूलो धरोह: स्यादेधव्यकलह॒प्रदः ॥ ६९ ॥ 
जिनका अधर ( निचला ओठ ) रक्तवर्ण, गोल, चिकना हो, ओर 
उसके बीच में रेखा हो, वे स्त्रियाँ रानी होती हैं । अगर अधर पतला, 
लम्बा, फूटा या रूखासा हो तो दौर्भाग्य सूचित करता है । कपिल वर्ण 
या मोटा अधर स््रियों को वेधव्य या लड़ाई देता है ।। ६४-६६ ॥। 
उत्तरोप्टलक्ष ण 
मसृणों मत्तकाशिन्याश्चोत्तरोष्ठ; सुभोगदः | 
किश्ञिन्मध्योन्नतो5रोमा विपरीतो विरुद्धकृत्‌ ॥ ६७॥ 
जिस स्नरी का ऊपर का ओठ चिकना हो तो महाभोगदायक कहना | 
बीच में कुछ ऊँचा, रोमरहित हो तो भी घने भोग देता है । जो पूर्वोक्त 
लक्षणों से विपरीत हो तो विरुद्धकारी कहना ॥| ६७ ॥ 
दनन्‍्तलच्षण 
गोक्षीरसन्निभाः स्निग्धा द्वात्रिशदशनाः शुभाः । 
अधस्तादुपरिश्टात्व समास्तोकसमुन्नताः ॥ ६८ ॥ 
हे 8 सुद॒न्‍्ता स्नेहसौभाग्यं लभते नात्र संशयः । केशस्नेहेन सोभाग्य नेत्रस्नेहेन 
वस्नता | सवोक्ञेन च॒ यः स्निग्धः प्राप्नोति विपुल धनम्‌ ॥ 
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पाता; रयावाश्र दशनाः स्थजा दाधा हृपइक्कयः | 
सरक्याकाराश्ावरला दुःखद[भाग्यदायका; ॥ ६६ ॥ 


अधस्तादधिकेद॑न्तेमा तर सक्तयेत्स्फट्स । 


#* ७२३५. ६४ ७. 


पतिहीना च विकटे: कलश विरंलेमवेत्‌ | १०० ॥ 
गोदुग्ध समान चिकने, बत्तीस संख्यावाले, नीचे व ऊपर दाँत शुभ- 
दायक होने हैं | पीले या कपिल, मोटे, लम्बे, दो पाँतिवाले, सीपी के 
आऊारवाले अथवा तबिरले दाँत दोमाग्य देते हैं | जिसके दाँत नीचे अधिक 
हों वह स्नरी माता को नाशती है । जिसके दाँत विकटाकार हों वह पतिहीन 
होती-है | जिसके बिरले दाँत हों बढ पुश्चली होती है || &८-१०० ॥। 
जिद्वालक्ष ण 

जिह्देष्टमिष्टभोक्री स्याच्छोणा मृद्धी तथा सिता । 

दुःखाय मध्यसंकी्ा पुरोमागसाविस्तरा ॥ १ ॥ 

सितया तोयमरणं श्यामया कलहमप्रिया ! 


(5. 


दारादणा मासलया लम्बया5भक्य मा क्षणी ॥ ९ ॥ 
विशा[लया रसनया प्रमदातिप्रमादभाक्‌ । 
जिसकी जीभ लाल, कोमल, कुछ सफ़ेदी लिये हो वह स्नी अभिन्पित 
पदार्थों को पाकर मीठे भोजन करती हैं । जिसकी जीम बीच में सकरी हो; 
अग्रभाग में चौड़ी हो, वह दःखदायक हैं| जिसकी जीभ सफ़ेद ही हो वह 
जल में ट्यकर मरती हैं । जिधकी जीम काली सी हो वह बह्ठत लढ़ाका होती 
है। जिसकी जीभ मांस से भरी मोटीसी हो वह दरिद्विणी होती है। 
जिसकी बहुत ही लंब्रीसी जीभ हो वह अभन्ष्य पद/थ खानेवाली होती है । 
जिसकी जीम बहुत चौड़ीसी हो वह प्रमादिनी होती हे । १-२ | 
तालुलक्षग 

स्निग्ध कोकनदाभास प्रशस्त ताल को मलग्‌ ॥ ३ ॥ 

सिते तालाने वधव्य पे प्रत्र॑जता भव॑त्‌ । 

करष्णुपपत्य।वटीनात। रूच्त भें रकुठाम्वनों ॥ ४ || 
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जिसका तालु चिकना, लांसकमल के समान, कोग्नल हो तो 
शुगदायक होदा है । जिसका तालु सफ़ेद हो वह विधवा हो जाती है | 
जिसका तालु पीला हो बढ़ संन्यासिनी होती है | जिसका तालु काला हो 
वह सन्तानरहित तथा दुखिया रहती हे | जिसका तालु रूख़ा बहुत हो वह 
बन्धुओंवा।ली तथा परिवारदाली होती हैं । ३-४ ॥ 
नासालक्षण 
समवृत्तपुटा नाता लघुच्छिद्रा शुभावहा । 
स्थूलाग्रा मध्यनग्रा च न प्रशस्ता समुन्नता ॥ ५ ॥ 
आकुश्जितारुणाग्रा च वेधव्यक्केशदायिनी । 
परप्रेष्या च चिपिटठा हस्व्रा दीर्घा कलिप्रिया ॥ ६ ॥ 
स्नी की सम गोल पुटोंवाली, छोटे छेदोंवाली नाक शुभदायक्त होती 
है। जिसकी नासिका अग्रभाग में मोटी व मध्यभाग में लचीसी, ऊँची 
हो, वह शुभदायक नहीं होती । अगर नासिक्रा टेढ़ी, अग्रभाग में लाल- 
वर्णाव!ली हो तो वेधव्य ओर दुखों की देनेवाली कहाती है । जिसकी 
ना[सिका चपटी छोटीसी हो वह दासी हांती है । जिसकी नासिका लम्बी हो 
वह स्त्री लड़ाई लड़ती है || ४-६ ॥। 
चुतलोचनपतच्पलक्ष ण 
दीघोयुष्कृत्‌ चुतं दीध युगपद्द्धित्रिपिणिडितम्‌ । 
ललनालोचने शर्ते रक्ान्ते कष्णतारके ॥ ७॥ 
गोक्षीरवण॑विशदे सुस्निग्धे कृष्णपचुमणी । 
उन्नताक्षी न दीघोयुशेत्ताक्ती कुलटा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिनकी छींक बड़ी तथा एक वार में दो तीन लगातार आ जावें तो वह 
दीर्घायु होती है | आँखें आखिरी में लाल या काले तिलवाली हों तो वे 
शुभदायक होती ह। गऊ के दूध के समान, साफ़ चिकनी या काली 
पलकोंवाली हों तो भी शुभदायक्र होती हें। जिसकी आँखें ऊँचीसी 


हों वह स्त्री दीायु नहीं पाती | जिसकी आँखें गोल हों वह व्यभिचारिणी 
होती है || ७-८ | 
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कक 7५3 के लता ३ 
मेषाक्षी मांहेषाज्ञी च केकराक्षी न शोभना | 
कामगृहीला नितर्र गोपिज्नाज्षी सुहुद्दता ॥ ६ ॥ 
पारावताक्षी दुःशीला रक्ाक्षी भतृंघातिनी । 
कोटरा नयना दुष्ट गजनेत्रा न शोभना ।! १० ॥ 
पुश्रली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्षिणकाणिका । 
रमणी मधुपिज्ञक्षी धनधान्यसम्द्धिभाक्‌ || ११ ॥ 
जिसकी आँखें मेहे या भेंसे की आँखों के समान कज्ञी हों वह स्री 
शुभदायक नहीं होती । वरन्‌ वह बड़ी कामुक होती है । जिसकी आँखें गऊ 
के समान, पीलीसी हों वह स्त्री बुरे चरित्रोंवाली होती हे । जिसकी आँखें 
कवूतर के समान हों वह बुरे स्त्रभाववाली होती हे । जिसकी आँखें लाल- 
चर्णवालौ हों वह स्री पति विनाशती है । जिसकी आँखें दृक्तच्छिद्र 
( खोंखल ) के समान हों वह दुद्ा होती है । जिसकी आँखें हाथी के समान 
हों वह शुभदायक नहीं होती | जिसकी वाई आँख कानी हो बह स्त्री प'शली 
होती है । जिसको दाहनी आँख कानी हो वह बाँक होती है । जिसकी आँखें 
रसीली, पीली हों वह धन, धान्य और समृद्धिशालिनी होती है ॥६-१ १॥ 
पक्ष्माभेः सुधनेः स्निग्थेः कृष्णेः सूच्मेः सुभाग्य भाक्‌ | 
कृपिलेविरलेः स्थुलेनिन्या भवाति भामिनी ॥ १९ ॥ 
जिसकी आँखों की बिन्नियाँ (बरौनियाँ ) धनी, चिकनी, काली, सूच्षम 
हों वह स्री बड़ भाग्यवाली होती है | जिसकी बरोनियाँ पीली, बिरली, मोटी 
सी हों वह निन्‍्दा योग्य होती है ।। १२ |। 
भ्रूलक्षण 
भुवों सुवतुले तन्व्याः स्निग्धे कृष्णे असंहते । 
प्रशस्ते मृदुरोमाणों सुभुवः कार्मुकाकृती ॥ १३ ॥ 
खररोमा च प्थुला विकीणा सरला स्रियाः । 
न भू: प्रशसता मिलिता दीघरोमा च पिज्नलला ॥ १४ ॥ 
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अगर भोंहें गोल, चिकनी, काली, परस्पर न मिली हों, कोमल रोमों- 
वाली, और धनुपाकार हों तो शुभदायक होती हें । ब्रिखरे रोमोंवाली, 
चौड़ी। विक्री्ण, सीधी या मिली हुई तथा बड़े रोगों वाली, पीली भोौंहें 
शुभदायक नहीं होतीं। १३-१४ ॥ 
कण लक्षण 
लम्बी कर्णा शुभावतों सुखदों व शुभप्रदों । 
शष्कुलीरहितों निनन्‍्यों शिरालों कुटिलों कुशो ॥ १५ ॥ 
जो कान रूस्त्रे हों तो सुखद होते हैं । अगर कान श्रकुली ( कुचियों ) 
रहित, नसोंवाल्ले या टेढें, पतले हों तो निन्दनीय होते हैं ॥ १५॥ 
ललाटलक्तण 
भांलः शिराविरहितों निलोंमार्धेन्दुसब्ििभः । 
अनिम्नस्ू्यंगलो नाया सोभाग्यारोग्यकारणय्‌ ॥१६॥ 
व्यक्षस्वस्तिकरेख व्‌ ललाट राज्यसम्पदे । 
प्रलम्ब॑ मस्तक यस्या देवर हन्ति सा भुवम्‌ ॥ १७ ॥ 
रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मता ॥ १८॥ 
जिसका भाल नसों रहित, लोगद्रीन, अध चन्द्र समान तथा गहरा न हो 
ओर तीन अंगुलवाला हो तो वह सोभाग्य वआंरोग्य का कारण होता है । 
जिसका ललाट प्रकटित त्रिकोण रेखावाला प्रो तो राज्यसंपदा के लिए 
होता है | जिसका मत्था लम्प्रा हो वह ज्री निश्चय ही देवर को मारती है| 
जिप्तका भाल रोमोंबाला, नसोंवाला तथा ऊँचांसा हो वह सत्री रोगिणी 
भानी जाती है ॥ १६-१८ ॥ 
सोीमन्तशिरोलक्षण 
सीमन्तः सरलः शस्तों मोलिः शस्तः समुन्नतः । 
गजकुम्भनिभो वृत्तः सोभाग्येश्वयेसूचकः ॥ १६ ॥ 
(५ | 0 ९ पे प 
स्थूलमूधां च विधवा दीघेशीष। च बन्धकी । 
९ ९ किक रे ५ ९४ 
विशालेनापि शिरसा भवेद्‌ दोभाग्यमाजनम्‌ ॥ २० ॥ 
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सीधा शीश का जूड़ा स्ली के लिए शुभदायक है । जो मस्तक ऊँचा 
हो तो भी शुभदायक है। नो शीश हाथी के कुम्प सदश गोलाकार 
हो तो सौभाग्य और ऐश्वयं देता है । जिसका मस्तक मोटा हो वह ख््री राँड़ 
होती हे | जिसका शीश लम्बा हो वह स्त्री कुलटा होती है । जिसका 
शीश चौड़ा हो वह बुरे भाग्य की भाजन होती है || १६-२० ॥| 

वेशलक्षण 

केशा अलिक्‌लच्छाया: सुक्ष्माः स्मिग्धाः सुकोमलाः ; 

किश्विदाकुश्चिताग्राश्व कुटिलाश्वातिशोभनाः ॥ २१ ॥ 

परुषाः स्फुटिताग्राश्व विरलाश्च शिरोरुहाः | 

पिज्ला लघवो रुक्षा दुःखदारिद्रयबन्ध॒दा: ॥ २२ || 

भ्रमरसमृह के समान काले, पतले, चिकने, कोपल तथा अग्रभाग में 
बंघराले केश अत्यन्त शुभदायक्र हैं । अगर केश कठोर, अग्नभाग में टूटे, 
षपिरले, पीले, छोटे, रूखे हों तो दुश्ख, दारिद्रय और बन्धन देते 
हैं ॥| २१-२२ ॥ 

किक जि ० ९, 

भ्रुवोरन्‍्तलेलाटे वा मशको राज्यसूचकः । 

वामे कपोले मशकः शोणो मिट्टान्नदः ज्लियाः ॥ २३ ॥ 

तिलक लाञछन॑ वापि ह॒दि सोमाग्यकारणस्‌ । 

यस्या दक्षिण वक्तोंजे शोणे तिलकलाचह्छने ॥ २४ ॥ 

कन्याचतुष्टयं सते सूते सा च सुतत्रयम्‌ । 

इस प्रकार छाँछठ अंगों के शुमाशुभ लक्षणों को कह प्रसंगवश मशका- 
दिक्रों को कहते हैं | भोंदों के बीच या ललाट में मसे का चिह् हो तो 
वह गाज्यसूचक हे। बाएँ गाल में लाल मसा हो तो मिष्ठटान्नरायक 
है । हृदय में तिल सत्री को सौभाग्यदायक् होता है । निसके 


? यस्या: कुटिलकेशाशच नेत्रमुत्पलसलत्रिभम्‌ । नाभिश्च दक्षिणावर्ता सा 
नारी सुखमेधते ॥ अतिनीला स्निग्धकेशी खुमुखी च॒ खुमध्यमा । सुम्र,जंघा 
सनासा च सा कन्या सुखमेंधते ॥ या सवणा प्रसन्नात्ती सुलोमा च खुदूदरी। 


3. ० ९०. 
पद्मपत्रसमाक्ी चर पुत्र: साथ प्रवधत ॥ 
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दाहिने स्तन में लाल तिल हो तो वह खल्ली चार कन्याओं को पेदा कर पीछे 
तीन पुत्रों को उपणाती है ॥ २३-२४ ॥ 

तिलक लाञचडन शोएं यस्या वामे कृचे भवेत्‌ || २५ ॥ 
एक पत्र श्रसयाद!। ततः सा विधवा भवृत्‌ । 
गुह्यस्य द्ज्षिणे भागे तिलक यदि योपषितः ॥ २६ ॥ 


तंदा क्ांतपतः: पत्रां सते वा च्षातप सतसम्‌ | 
जिसके बाय कुच पर लाल तिल हो वह स्त्री पहले एक पूत्र 
को पेदाकर विधवा हो जाती है | जिसकी गुदा की दाहिनी तरफ़ तिलका 
निशान हो वह खस्ली रानी अथवा पृथ्वीपालक पुत्र की मा होती 
है ॥| २४-२६ ॥। 
नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एवं जायते ॥ २७ ॥ 
क्ृष्णः स एवं भर्तृब्न्याः पंश्चस्याश्च प्रकीतितः । 
नाभेरधस्तात्तिलक मशको लाज्छन शुभम्‌ ॥ २८ ॥ 
मशकस्तिलक चिह्न गुल्फदेशे दरिद्रकृत्‌ । 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में लाल मसे का निशान हो, वह पटरानी 
होती हे । जिसकी नासिका के अग्रभाग में काला तिल हो, वह पति को 
पारती तथा व्यभिचारिणी हो जाती है | अगर नाभि के नीचे तिल या 
प्रसा हो तो शुभदायक होता है | अगर टखनों ( गंठों ) में मसा या तिल 
हो तो दरिद्रकारी जानना चाहिये ॥ २७-२८ ॥॥ 
करे कएऐं कपोले वा करठे वामे भवेद्यदि ॥ २६ ॥ 
एपां अजयाणा मे कन्त प्राग्ग में पत्रद भवेत्‌ । 
भालगेन त्रिशलेन ननाभमतेन स्वयभवा ॥ ३० ॥ 
नताम्बन।सहलाणा स्वामत् यापदाभुयात्‌ | 
जिसके हाथ, कान, कपोल या कएठ के बाई तरफ़ मसा या तिल हो 
उसे पहले गर्भ में ही पुत्र प्राप्त होता है। जिसके भांल में त्रिशूल का निशान 
हो वह ख्री हज़ारों स्तियों की स्वामिनी होती हे ॥ २६-३० ॥ 
&€ 
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सुप्ता परस्पर या तु दन्ताब्‌ किठकिदायते ॥ ३१ ॥ 
सुलक्ष्मापे न सा शस्ता या किंचित्रलपेत्तथा । 
पाणो प्रदक्षिणावर्तों धम्बों वामो ने शोभनः ॥ ३२ ॥ 
निद्रा समय जो परस्पर दाँतों को क्रिटकिटाती हे वह शुभ लक्षणों- 
वाली होकर भी भली नहीं होती । वेसे ही सोती हुई जो बका करती है वह 
भी शुभदायह नहीं | ज्िवक हाथ में रोम दहिनावर्त हों तो वह धर्मशील 
होता है । अगर हाथ में रोमों का वामावर्त हो तो शुभदायक नहीं 
होता ॥ ३१-३२ ॥ 
नामों श्रुतावुरसि च दक्षिणावते इंडितः । 
सुखाय दक्षि वात: पृष्ठशस्य दक्षिणे ॥ ३३ ॥ 
अत्तः पृष्ठ नामिसमो बहायुः पुत्रवर्धनः । 
राजपत्याः प्रदश्येत भगमोलो प्रदक्षिण: ॥ ३४ ॥ 
नामि, कान ओर छाती में रोमों या रेखाओं का दहिनावते प्रतीत हौना 
स्लो को गुभदाय रू होता हे। जो पृष्ठवंश की दाहिनी तरफ़ दहिनावत 
प्रतीत हो तो सुखदायक होता हे । जिसकी पीठ के बीच में नाभि के समान 
गोल।कार निशान हो तो वह बड़ी आयु देता तथा पुत्रों को बढ़ाता हे | 
जिप्तकी योनि के ऊपर के भाग में या योनि की णड़ में दहिनावतत प्रतीत 
हो वह स्री रानी होती हे ॥ ३१-३४ ॥ 
स चेच्छकटभन्नः स्याइबहपत्यसुसप्रद: । 
कृटिगो गुह्मवेधेन पत्यपत्यनिपातनः ॥ ३५ ॥ 
स्यातामुद्रवेधेन एष्ठावर्तों न शो भनों । 
एकेन हन्ति भतार भवेदन्येन पुंश्चली ॥ ३६ ॥ 
जिसकी योनिद्ते ऊपर या नीचे के भाग में रोमों या रेखाओं का छकड़ कासा 
निशान हो वह बहुत से सन्‍्तानों कादेकर सुखदायक होता है। नो गुदा को 
बेघकर यानी उदरपरयन्त आकर कमर तक हो तो उस खज््री के स्वामी 
व्‌ सन्‍्तानों को मारकर गिरा देता है। अगर पीठ में उदर को वेधन कर 
दो आवर्त हों तो शुभदायक नहीं होते | यदि एक हो आवते हो तो वह 
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स्वामी को नाशती है | जो दूमरा आज़त प्रतीत हो तो वह स्त्री व्यभि- 
चारिणी होजाती है ॥ ३५४५-३६ ॥ 


इति स्कन्दपुराणकाशीखएडे स्नीणां लक्षणम्‌ | 


स्कन्द्‌ उचाच 


सुलक्षणापि दुश्शीला कुलक्षणशिरोमशिः । अलक्षणापि सा साध्वी सर्च- 
लक्षणभूस्तु सा ॥ छुलक्षणा खुचरित्रा स्वाधीना पतिदेवता। विश्वेशानग्रहा- 
देच ग्रहे योपिद्वाप्यते ॥ 

अगस्त्यजी से स्वामिक्राज्िकजी कडते हैं कि, अच्छे लक्षणोंवाली स्त्री भी 
बुरे स्वभाव वाली होकर कुलक्षणों की शिरोमणि होजाती है। लक्षणों से हीन 
स्त्री भी पतित्रता होजाती हैं । वह स्लक्षणों की भूमि ( आश्रय ) कहाती 
हैं। अब प्रसंगवश 7 ग्रन्थान्तर से लक्षणों व कुलक्षणों को कहते हैं -- 

* प्मिनी १ [ पद्मगन्धा च मीनगन्धा च ] चित्रिणी २। शब्विनी ३ [ त्षार- 
गन्धा च मद्गन्धा च ]हरितनी । ४ | हंसपुन्नागवर्णो भा या नारी रक्तलोचना | 
अएो जनयते पुत्रान्प्राप्नोति परम खुखम्‌ ॥ काकस्वरा काकजह्वग तथैयोध्च- 
स्वरा तथा । लम्बवोष्टी लम्ववदना ता कन्यां परिवजंयेत्‌ ॥ हंसतुल्यगतिनोरी 
राजपली च्व सा भवेत्‌ | यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते ॥ सा स्त्री 

यकरी जश्ञेया सामुद्रवचनं यथा | आवचतंः प्रजने यस्या मध्ये चैच प्रदक्षिणः ॥ 
एक सा जनयेत्पुत्र राजानं पृथिवीपतिम्‌ | ” 

पश्मिनी प्म की खुगंधवाली; चित्रिणी मछली की सी गन्धवाली: शझ्लिनी 
क्तारगन्ध्रवाली तथा हरितनी मद्‌ की गन्धवाली कहातोी है | जो स्त्री हंस व 
नागकेसर के वणवाली, लाल लोचनोंवाली हो तो आठ पुत्र उपजाती तथा 
परम झुख पाती है | काकस्वरचाली, काकजदड्वाचाली, ऊँचे स्म॒रवाली, लम्बे 
होठोंवाली, ओर लम्बे वदनवाली स्त्री त्याज्य है । जो स्त्री हंस गमनवाली, 
हो तो वह रानी होती है । जिसके गमन से पृथ्वी कॉपती हो वह 
कारिणी जानना चाहिये । जिसके गर्भ या कमर में रोमों या रेखाओं का 
दहिनावत प्रतीत हो वह राजरूप पृथ्वीपालक पुत्र उपजाती है । 


यह कोकशाख्र का विषय है । सामुव्रक और इस शाखत्र से घनिष्ठ संबंध है। इसका 
विवेचन अन्यत्र पढ़िये । संपादक । 





द हस्तरेखा विचार 
अथातः संप्रवत्षामि कररेखाविचारणय । 
श्रयतां देवदेवेशि सननानन्दकारणस ॥ १ ॥| 
वामभागे त॒ नारीणां दक्षिण परुषस्य च | 
निदिष्ट लक्षण तेषां समद्रेण यथोदि्तिस ॥ २ ॥ 


शिवजी बोले, हे प्रिये ! अब इसके उपरांन्त तुम्हें हस्तरेखा का विचार 
सुनाता हूँ | यह विद्वज्जनों के आनन्द का कारण है | समुद्र के कथनानुसार 
नारियों के वाम हाथ तथा पुरुषों के दाहिने हाथ में रेखाओं का लक्षण 
बतलाया है || १-२। # 


पूवेमायु: परीक्षेत पश्चाल्नक्षणमेव च ! 
आयुहदीन नराणा चेल्क्षणः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


अमान नाल आलातातल--.... २ाे .-... “मनन मआ+ननक 





# यहाँ यद्द वात बताना अत्यावश्यक है कि भारतीय सामुद्गक मर्मशों ने 

पुरुषों के दाहिने तथा स्त्रियों के बाये दाथ एवं अंग-प्रत्यंगों पपए विचार करना 
आवश्यक बताया है । इधर विदेशी विद्वानों का कथन हे कि पुरुष तथा 
स्त्रियों के दोनों हाथ देखना आवश्यक है । पर भेद केवल यह है कि दाहिना 
हाथ कार्यों का द्योतक है ओर वायाँ हाथ विचारससूहों का। साथ ही उनका 
कथन है कि यदि कोई घटना दोनों हाथों में एक समय दिखे तो उसका 
होना अवश्यम्भावी हे । अब देखना यह है कि इनमें किसका कथन सत्य है । 
शरीर की रचना पर यदि विचार किया जाय तो यह ज्ञात हो सकेगा कि 
मस्तिष्क एवं हाथों से कितना घनिष्ठ संचंध्र है । कुछ स्नायु ऐसे हैं जो सीधे 
मस्तक के प्रधानदेश से सम्बद्ध है । हा, दाहिनी तथा वायीं ओर विभिन्नता 
अवश्य है । उधर पुरुषों एवं रित्रियों की शरीर-रचना में वड़ा अन्तर है । 
एलोपशथिक, दहोम्योपेथिक, क्रोमोपेथिक ओर आयुर्वेदिक चिद्धानों के शरीर- 
ग्चना-मत पर वहुत कम अन्तर है | प्रायः प्रधान वात॑ एवं तथ्य वस्तुओं के 
प्रथनिदश की समानता है | इन सब वातों पर भमलीभाति हमने विचार क्रिया 
हे ओर देशी व विदेशी दोनों मतों में सत्य का अंश पाया है । अब तक हमें 
जिन सहस्मों हाथों के देखने का अनुभव हुआ है उनमें पुरुषों के दाहिने तथा 
स्त्रियों के वायं हाथ देखना ठीक जान पड़ा है । जिन घटनाओं का न्ित्रण 
दोनों हाथों पर मिला है वे निश्चय ही होती हैं। यह हमारा भी मत हे । 
पर दोनों दाथ देखना वहुत ज़रूरी है । इस विषय पर अधिक जानने के 
लिए--“-सामु द्रकशास्त्र का दूसरा खण्ड” देखिये | सम्पादक | 
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पहले आयु की परीक्षा करे ! फिर लक्षणों का तिचार करे। जो 
आय ही नहीं है तो लक्षणों से कौन लाभ ॥| ३ ॥ 
अनानभका पृवमल कानशधादक्रमण चत | 
आयुप दशवषााएु सप्दवचन यथा ॥ ४ ॥ 
जिसके कशत्ल में कनिष्ठा अंगली के मल से चलकर अनामभिका- 
मूल के पूवभाग में आयुरेखा प्रतीत हो, उप्तकी दश वर्ष की आयु होती 
है ॥। ४ ॥ ( देखो चित्र नं० १$ अ. ब. ) 
अह्वठ्स्याप्यूध्वे रेखा बतेते नृपतिः शुभा 
सेनापतिघेनेशश्र मध्यमायनरों भवेत ॥ ५ ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के ऊपर शुभलक्तणाह्लित ऊध्बेरेखां ( फ्रेटलाइन ) 
हो तो वह राजा तथा सेनापति ( फ़ौज का सरदार ) और धनशाली हो 
कर मध्यम आयु ( ६४।६०|५० वर्ष की उमर ) वाला होता है ॥ ५॥ 
येषां पाणय ध्वरेखा स्यात्कनिष्ठामलसंस्थिता । 
ते नराः परदेशेष्‌ शतमायलेमन्ति वे ॥ ६ ॥ 
जिनके करतल में ऊध्वरेखा कनिष्ठा अंगली के मल में हो वे परदेश में 


लक 


बसते ओर सो वर्ष की आयु पाते हैं ।। ६ ॥ 
आपयुष्मती भवेद्रेखा तजेनीमूलसंस्थिता । 
शतवर्ष मवेदायुः सुखगृत्युनें सशयः ॥ ७॥ 


जिसके करतल में आयुरेखा चलकर तजंनी अंगुली के मल तक हो 
वह सौ वर्ष जीता तथा सुख से मरता है ॥ ७ ॥ ( देखो अ ल्ञ. चित्र ११) 


मध्यमामलपयन्तमायुरेखा च दरृश्यते । 
चत॒दशचतुविशत्यायुबेलाविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिसके करतल में आयुरेखा मध्यमा अंगुली के मलपयनन्‍त हो तो वह 
अड़तीस वर्ष जीता है ॥ ८ ॥ ( देखो अ.- ग. चित्र ११ ) 


आयबंल भवेद्रेखानामिकामूलसंस्थिता । 
त्रिदश वा त्रिषष्टि वा आयुवलविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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जिसके करतल में आयुरेखा अनाभिका अंगुली के मूल तक हो वह 
तीस वर्ष या त्तिरसठ वष जीता है ॥ ६ ॥ ( देखो अ. स. चित्र ११ ) 
आयुहीन यथास्वस्पं बहुदीर्घ च दृश्यते । 
ते नराः सुखडुःखेन चाल्पसृत्युन संशय: ॥ १० ॥ 
जिनके हाथ पर आयुरेखा बहुत छोटी हो वे आयुहदीन होते हैं | जिनकी 
आयुरेखा बड़ी हो वे सुख अथवा दुःख से जीते हैं ॥| १० ॥ 
कनिष्ठामूलरेखा तु कुयाचेव शतायुषम्‌ । 
अनाभिकामध्यमाभ्यामन्तरे संयुता सती ॥ ११ ॥ 
जिसकी आयुरेखा अनामिका व मध्यमा के बीच में संयुक्त होती हुई 
प्रतीत हो, वह सौ वर्ष की आयुवाला है || ११ ॥ 
ऊना जनायुषं कुयद्रेखाश्चाइष्ठमूलगाः । 
बृहत्यः पुत्रदाः ज्ञीणाः प्रमदाः परिकीर्तिता: ॥ १२ ॥ 
जिसकी आयुरेखा अनापिका व मध्यमा के ब्रीच कम हो वह कम उमर 
वाला है | यदि अंगूठे के मूल में बड़ी रेखायें हों तो वे परत्रदायक होती 
हैं। नो क्षीण रेखा हों तो कन्यायें कहाती हैं। यानी अंगूठे के मूल में 
जितनी बड़ी रेखा हों उतने ही पुत्र ओर जितनी छोटी रेखा हों उतनीही 
कन्याएं जन्मती हैं | उन रेखाओं में छोटी या बड़ी रेखा जितनी कटीसी 
हों उतनेही कन्या व पुत्र मरजाते हें ॥ १२ ॥ (क. ख. ग. देखो 
चित्र न ९६३) ४ 
कनिष्ठाइलिदेशात्तु रेखा गच्छाति तर्जनीम्‌ । 
आविच्छिन्ना भवेद्यस्य शतमायुविनिर्दिशेत्‌ ॥ १३॥ 
जिसकी आयुरेखा अविच्छिन्न हो तथा कनिष्ठा अंगुली से तजनी तक 
हो उसकी सौ वर्ष की आयु कहे ॥ १३ ॥ ( देखो अ. ख. चित्र ११ ) 
कनिष्ठाहलिम ध्यस्था रेखा चेदवर्तिष्ठति । 
ऊध्वेच्छिन्ना भवेय्स्य विशत्यायुविंनिर्दिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिम्तकी आयुरेखा कनिपष्ठा अंगुली के बीच में हो और उसका ऊपर का 
भाग कट।सा हो वह बीस वर्ष पयन्त जाता है ॥ १४ ॥ 


-->-गाणाएश्रणा॥ 
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आंवाच्छन्ना भवेयस्थाशातस्तस्य वानादशत्‌ | १५ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से चलकर मध्यमा पयन्त 
पहुँचकर छिन्न भिन्न हो वह अस्सी वर्ष पथनत जीता है ॥| १४ ॥ 
कनिष्ठाह्नलिमले तु रेखा गच्छत्यनामिकास । 
आंवाच्छन्ाा भवयस्य चतलारशत्स जावात || १९ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मल से अनामिका पयन्त गई शो 
ओर यदि वह रेखा छिन्न-भिन्न हो तो वह चालीस वर्ष पयन्त जीता है ॥१६॥ 
तजन्या मध्यमाज्ञस्या आपुरणा तु मध्यतः | 
संप्राप्ता या भवेचेव स जीवेच्छरदः शतम्‌ ॥ १७॥। 


जिसकी आयुरेखा त्जनी व मध्यमा के बीच तक भलीमाति पहुँची हो 
वह सौवर्प प्यन्त जीता है ॥ १७ ॥ 


प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामल गा मनी । 


शतायष च करुते छिन्नया तरुतों भयस्‌ || १८ ॥ 

जिसकी आयरेखा कनिष्ठा के मल से तजनी के मूल पयन्त हो तो 
वह उसको सौ वप की उमरवाला करती है | यदि आयुरेखा छिन्न-भिन्न हो 
तो उसको ह॒क्ष से गिरने का भय होता हैं ॥ श्य ॥ 

कनिष्ठा तजनी यावद्रेखा भर्वात चाक्षता । 


विशत्यब्दादिकशतं नरो जीवत्यनामयः ॥ १६ ॥ 

जिसकी आयुरेखां अच्छिन्न होकर कनिपष्ठा अंगुली के मूल से आरम्भ 
होकर तजनी तक हो तो वह निरोगी तथा एक सो बीध वर्ष पयन्त जीता 
है।॥। २१६ ॥ ( देखो अ. प्र. चित्र ११ ) 


कानष्ठानामेकाया चंद्रंखा भवात चाक्षता । 
पष्टि पञ्माशदब्दं वा नरो जीवत्यसशय: ॥ २० )| 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मुल से चल्लकर अनाभमिका के 


मल में जा मिले वह निस्सन्देह पचास वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ २० ॥ 
( देखो अ. भ. चित्र ११ ) 
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रेखया मियते रेखा स्वस्पायुश्च भवेज्नरः | 
यत्संख्या भि्यते रेखा अपग्र॒त्युश्व तड़वेत्‌ ।। २१ ॥ 
जिसकी आयुरेखा किसी छोटी रेखा से कटी हो वह थोड़ी उपरवाला 
होता है | ज्ञितनी छोटी रेखाओं से आयुरेखा कटी हो उतनीही उस 
प्राणी की अल्पायु होती है || २१ ॥ (देखो ड. ठ. चित्र ११) 
यस्य मीनसमा रेखा कर्मसिद्धिश्व जायते । 
धनाब्यश्च स विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशय: || २२ ॥ 
जिसके करतल में मछली के समान रेखा हो, उसके कर्मा की सिद्धि 
होती हे; ओर उसे निस्संदेह धन व पुत्रोंवाला जानना चाहिये। २२ ॥ 
( देखो छ. छ. चित्र ११ ) 
तुला ग्राम तथा वज्ज करमध्ये च दृश्यते , 
तस्थः वाणिज्यसिद्धि: स्यात्पुरुषस्य न संशयः ।। २३ ॥ 
जिसके करतल्ल में तराज, चतुष्कोणचिह्न तथा वज्ञ का चिद्त हो तो वह 
बनिये का व्यापार करता है ॥ १२३ || 
पद्मचापादिखन्नश्व॒ अष्टकोणादि दृश्यते । 
ख्ियाश्व पुरुषस्यापि धनवान्स सुखी नरः ॥ २४ ॥ 
जिसके करतल में पद्म, धनुष आदि तथा खब् ओर अषप्ठकोणादि चिह्न 


प्रतीत हों वह धनी व सुखी होता है। यदि छ्लीके करतल में पूर्वोक्त पद्म 


आदि निशान हों वह स्री धनी व सुखशालिनो होती है । परन्तु विशे- 
पता से जिस स््री-पुरुष के करतल में पत्न का ही निशान हो वह स्ली 
रानी व पुरुष राजा होता है | भिसके करतल में धन्॒प का निशान हो वह 
पुरुष महावीर होता है | तलवार का निशान हो तो वह पुरुष महा योद्धा 
होता है | यदि अष्टकोण हो तो वह भूपति यथा ग्रामपति होता है २४ ;; 

शट्डचक्रध्वजाकारों नासाकारश्च रृश्यते। 

सवविद्याप्रदानन बुद्धिमान्स भवेज्नरः॥ २५ ॥ 

जिसके करतल में शंख, चक्र, ध्वनाकार या नासाक्ार त्तिशान हों, वह 
सकलशास्नरपारदर्शी तथा ज्ञानी कहाता है || २५ ॥ 





प्रथमखरणड 9३ 


(९७. * 


जिशुल करमध्ये तु तेन राजा प्रवर्तते । 
यज्ञे धर्में च दाने च देवद्धिजप्रपूजने ॥ २६ ॥ 
जिप्तके हाथ में त्रिशूल्ष का निशान हो वह राजा होता तथा यज्ञ, धर्म, 
दान व देवता तथा ब्राक्षणों के पूजन में लगा रहता है ॥ २६ ॥ 


शक्कितोमरबाणेश्चेत्करमध्ये प्रदश्यते । 
रथचक्रध्वजाकारः स च राज्य लभेन्नरः ॥ २७॥ 
जिसके करतल में शक्ति ( बरछी, सांग, भाला या यष्टि ), तोमर (गुज), 
बाण, रथ, चक्र ओर ध्वज्ञा ( पताका, कण्डी ) के निशान हों वह 
राज्य पाता है ॥| २७ ॥ 
अह्ुशश कुण्डलं छत्र यस्य पाणितले भवेत््‌ | 
तस्य राज्य महाश्रेष्ठ सामुद्रवचन यथा ॥ ९८ ॥ 
जिसके करतल में अड्डुश। कुण्डल और छाता इन तीनों का निशान हो 


वह चक्रवर्ती महाशजा होता है | ऐसा त्षीरसपुद्रवासी भगवान नारायण 
ने कहा है || २८ ॥ 


गिरिकझ्ृणयोनीरना नरमुण्डघटस्य च । 
करे वे यस्य चिह्ाानि राजमन्त्री भवेज्नरः ॥ २६ ॥ 


जिसके करतल में पत्रत, कण, योनि, नरमुएड और घट ( घड़ा ) के 
निशान हों, वह राजमन्त्री होता है ॥ २६ ॥ 


सूयचन्द्रलतानेत्रमष्टकोणत्रिकोणकम्‌ । 
मन्दिराश्वगजेन्द्राणां चिह्ने स्यात्स सुखी नरः ॥ ३० ॥ 
निसके करतल में सूय, चन्द्र, जता, नेत्र, अछकोण, त्रिकोण, मन्द्रि, 
घोड़ा और गजराज इनका निशान हो वह सुखी रहता है ॥ ३० ॥ 


गता पाणितले या च सोध्वरेखा समता बुधेः । 

ख्रीणां पुंसां तथा चेव राज्याय च सुखाय च ॥ 
. पुज्नपोत्रादिसम्पन्ना चोध्वेरेखा शुभप्रदा ॥ ३१ ॥ 
मणिबन्ध ( ऋब्ज़्ञ ) से निकलों ला को सामुद्रकशाख्रत्रेत्ता पणिडतगणों 
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ने ऊध्वरेखा ( फेट लाइन ) कहा है | यदि स्त्रियों द पुरुषों के करतल में 
ऊध्वरेखा देखी जाय तो राज्य और सुख के लिए होती है । बह पुत्र पौत्रादिकों 
से सम्पन्न करती तथा शुभदायक होती है ॥ ३१ ॥ 





तजनीमूलपयन्तंमूध्य॑रेखा च दृश्यते-। 
राजदूतो भवेत्तस्य धर्मनाशों हि जायते ॥ ३३ ॥ 
जिसके करतल में ऊध्वरेखा त्जनी की मूल तक दिखे वह राजाओं 


का दूत होता है ओर उसके ध का विनाश भी हो जाता है ॥ ३२॥ 
( देखो क. ख. चित्र नं० १२ ) 


मध्यमामूलपयन्तमध्वरेखा व दृश्यते | 
पुत्रपोत्रादिसम्पन्नों धनवान्स सुखी नरः ॥ ३३ ॥ 
जिसके करतल में ऊरध्यरेखा ( भाग्यरेखा ) मध्यमा अंगुली के पृल- 
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पयन्त हों तो बह पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न, धनवान तथा सुखी 
रहता है।.॥ ज्षे३्॥ ( देखा भ. छ. चित्र नं॑० ११ ) 
अनामिकोध्वरेखायां व्यवसायधनागमः | 
सखदुःखेन जीवेत पत्रपोत्रगृहादिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसके करतल में ऊध्वरेखा अनामिका के मल में हो वह रोज़गार 
से धन पाता और पुत्रों द पौत्रों से सम्पन्न शुभ ग्रहवाला होता और सुख 
व दुःख से जीता हैं ॥ ३४ ॥| ( देखो ग. ख, चित्र नं० १२ ) 
रेवाभिवंहभिदु:खं स्वस्पा भिधेनहीन तास्‌ । 
ऱामिः भ्रियमाप्ोति कृष्णाभिः प्रेष्यतां अजेत्‌ ॥३५॥ 
जिसके करतल में बहुत सी रेख!एँ हों वह दुःख पाता है | जिसके कर- 
तल में थोड़ी रेखाएं हो वह निधन होता है। जिसके करतल में रक्- 
वरण रेखाएँ हों वह सुखी होता एवं लच्मी पाता है | जिसके करतल में . 
काली रखाएँ हों वह क्क्लेशभागी तथा दासत्व पाता है ॥ ३५ ॥ # 
अछ्डुश कुलिश छत्र यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
तस्येश्वर्य विनिर्दिष्मशी त्यायुर्भवेद्भरुवम्‌ ॥ 
पत्र प्रसयते नारी नरेन्द्र लमते पतिम ॥ ३६ ॥ 
जिसके करतल में अक्लुश, बज और छाते का निशान हो उसको ऐश्वय 
मिलता है | निश्चय ही वह अस्सीवप की उमरवाला होता है | यदि ख्री 
के करतल में पूर्वोक्त निशान हों तो वह नरेन्द्रपत्नी तथा राजकुमार की माता 
होती है ॥ ३६ ॥ 
धनुयेस्य भवेत्पाणौ पड्ुज वाथ तोरणम्‌ । 
तस्येश्वय व राज्यं च अशीत्यायभवेद्भ्र॒वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिसके करतल में धन॒ुप, कमल और तोरण का निशान हो उत्तको 


नाता अत 








विदेशी चिकह्वानों का मत है कि अधिक रेखावाला विचारसमृहा अथवा 
कल्पनाओं का घर है | साथ ही वह कमज़ोर दिल का तथा भावुक भा होता 
हैं| इस पर साधारण घटनाएं भी काफ़ी असर करती है। दरिद्र हाने को 
वात का वे पुप्रीकरण नहीं करते | संपादक 


७६ सामुद्रकशाख्र 
ऐश्वय व राज्य प्राप्त होता है । बह निश्चय कर अस्सी वर्ष की उमरवाला 
होता है ॥ ३७ ॥ 
कनिष्ठायां स्थिता रेखा संख्या यावतिकाः स्मृताः | 
तावत्यः पुरुषाणां च नायेंः सन्ति विनिश्चितम ॥ ३८ ॥ 
करतल में कनिष्ठा अंगुली के नीचे जितनी रेखाएँ हों उतनी 
ही उन पुरुषों की ख्रियाँ होती हैं | ऐसे ही ज्लियों की कनिष्ठा में जितनी 
रेखाएं प्रतीत हों उनके उतने ही पुरुष होते हैँ ॥ ३८ ॥ (देखो ज. ज. चित्र 
नं० ११ ) 
करमध्यगता रेखा भ्रुवा ऊध्वेम्भवेद्यदि | 
नपो वा नृपतुल्यों वा चिरंख्यातोथवान्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भिसक्रे करतल में मण्ब्रन्ध से उठी रेखा पूर्ण ऊपरले भाग में चली 
जाय वह राजा अथवा राजा के समान तथा बहुत कालपयेनत विख्यात 
एवं धनवान्‌ होता है ॥ ३६॥। 
मत्स्यपुच्छप्रको एन विद्यावित्तममन्वितः । 
पितुः पितामहादीनां धन स लभते नरः || 
. पितामहस्य वा किश्विद्धनं च लभते भुवम्‌ || ४० ॥ 
जिसके करतल में मछली की पूछ का निशान हो वह विद्या व धन से 
युक्क होता एवं पिता व पितामहादिकों का धन पाता है ॥ ४० ॥ 
अयवस्य कृतो विद्या मत्स्यहीने कृतों धनम्‌ । 
अपुच्छस्य कृतो विद्या अयवस्य कृतो धनस्‌ ॥ 
ऊध्वरेखाविहीन स्य कुतो राज्य कुतों यशः ॥ ४१ ॥ 
जिसके करतल में यव का निशान न हो उसको विद्या कहाँ से मिल सकती 
है। जिसके करतल में मत्स्यरेखा न हा उसको कहाँ से धन मिल सकता 
है | जिसके करतल में मछली की पूछ का निशान नहीं हो उसको कहाँ से 
विद्या मिल सकती है | मिसके काल में यत्र ( जो) का निशान न हो उसको 
कहाँ से धन मिल सक्ृता हैँ | जिसके करतल में ऊध्व॑ंरेखा न हो 
उसको कहाँ से राज्य अथवा यश मिल सकता हैं || ४१ ॥ 
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एकमुद्रो मवेद्ाजा छिमुद्रों धनवान्नरः । 

जिमद्रो रोगसंपन्नों बहुसदों बहुप्रजः ॥ ४२ ॥ 

जिसके कर तल में एक म॒द्रा का निशान हो वह राजा होता है | जिसके 
करतल में दो पुद्राओं का चिह्द हो वह धनवान्‌ होता हैं । निसके करतल 
में तीन घुद्राएँ हों वह रोगी होता है । जिसके करतल में बहुत सी मुद्राएँ हों 
वह बहुत सी सन्तानोंबाला होता है ॥ ४२ ॥ 

तजनीमलगा मभिन्यां रेखायां छिद्रता यदि | . 

श्वा|वन्मापकृ्माजा रसपंद्शा भमाँवष्यात ॥ ४३ ॥ 

जिसके करतल में तजनी के मल में गमन करती रेखा में यदि छेदसा 
हो वह साही, पूसा, बिलार या साँप से डसा जाता है ॥ ४१॥। 

यस्य पाणितले रेखा पीवरा दृश्यते यांदि । 

आधवेच्छिन्ना पादसोख्य पपूणा च सुशोभनस्‌ ॥ ४४ ॥ 

जिसके करतल में रेखा मोटी हो ओर यदि छिनत्न-भिन्न न हो तो वह 
पादसोरूय ( पदोन्नति ) पाता है। यदि सम्पूर्ण रेखा प्रतीत हो तो बह 
सुख सम्पत्ति पाता है ॥ ४४ ॥ 

कूनिष्ठा मूलरेखायाः परतश्च॒ तथाहि वे । 

भवन्ति रेखास्तावत्यः पुत्राः कन्याश्च निश्चिताः ॥ 

नया द्विमखरेखाया एकस्यायां तथात्मजः ॥ ४५ ॥ 

कनिष्ठा के मल ( ब्याह रेखा के अधोदेश ) में जितनी खड़ी रखाएँ 
हों उतने ही पुत्र अथत्रा कन्याएँ होती हैं। द्विमुखी रेखाओं में कन्या उपजती 
हैं और एकप्रखी रेखा में पुत्र ( देखो घ. घ. चित्र १२ )।| ४४ ॥# 

जश्ञानरखा त्र प्रथमा अचड्धष्ठदनवतंत । 

मध्यमाया करे रखा ग्ायरेखा प्रकातता ॥ ४६ ॥ 


# विदेशी अनेकों विद्वानों ने भी इसी स्थान पर को रेखाओं को पुत्र तथा 
कन्याओ की रेखाएं माना है । किन्तु सामुद्रक में कहीं कहीं अंगूठे के मूल मे 
भी इसी प्रकार पुत्र-पुत्रियों की रेखा मानी गइ है। यह मतान्तर है | हमारा 
अनुभव है कि कनिष्टा के मूल की रेखाओं से मानना अच्छा है । संपादक 


८ सामद्रकशाजञ 


अंगूठे के मुलदेश की पहली ज्ञानरेखा होती है ! इसके बाद कनिप्ठा 
के मूल से चली मध्यमामुल पग्नेन्त जो रेखा होती है उसको पणिडतों ने आयु- 
रेखा कहा है || ४६ ।। ( मतान्तर में इसे हृदय सम्बन्धी अथवा संभोगरेखा 
भी कहते हैं । संपादक ) 


घनाझुलिश्र सघनस्तिसो रेखाश्र यस्य वे । 
 नृपतेः करतलगा मणिबन्धे समुत्यिता ॥ ४७ || 


जिसकी अंगुलियाँ घनी हों वह धनी होता हैं| जिसके करतल में मरिण- 
बन्ध से उठी तीन ऊध्व रेखाएँ हों वह राजा होता है ॥ ४७ ॥ 


युगमीनाह्लितो यो वे भवेन्मन्त्रप्रदो नरः | 
वज्ञाकाराश्व धनिना मत्तस्यपुच्छनि भा बुधेः ॥ ४८ | 
जिसके करतल में दो मछलियों की रेखाएँ हों वह मन्त्रों का प्रदाता 
अथवा याकज्षिक होता है । ज्ञिनकके करतल में वज्ञाकार निशान हों वे धनी 
होते हैं । जिनके करतल में मछली की पूँछ का निशान हो वे पण्डित 
होते हैं | ४८ ॥ 
यधस्‍्य पाणितले रेखा दीघाकारद्वयं भवेत्‌ । 
युग्मे मुखे सुजातश्च॒ अयुग्मे जारजों भ्रवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसकी मात व पित्रेखा दोनों दीधघोंकार हों तथा आपस में जुड़ी सी 
हों वह निमवंश से उपजा हुआ हाता हे | यदि दोनों रेखाएँ भिन्न हों तो 
चह जारजात कहाता है || ४६ ॥ (देखो त्र. त्र, चित्र नं० ११ और १२)& 
करमध्यस्थिता रेखा त्रयादवं भवेद्यदि | 
नपो वा नपतुल्यों वा चिरं ख्यातो5र्थवान्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा, मातरेखा और पितरेखा की अपेक्ता एक 
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दीघोकार ऊध्वरेखा हो वह राजा अथवा राजा के समान बहुत विख्यात 
एवं धनी होता है || ४० ॥ # 
कै यद्यपियह कथन यहाँ कहा गया है, किन्तु आज तक हमें इसका अनुभव 
नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त हमें ऐसे हाथों में जिनमें ऐसी रेखाएं हाँ, अनेक 
विशेषताएं मिली हैं | विदेशी विद्वान भी उक्त मत नहीं मानते | हमारा तथा 
उनका मत बहुत कुछ मिलता है। 
एक आग्रेज़ ख्वी का कथन है कि जिसकी आयुरेखा ( पितरेखा ) तथा 
मस्तकरेखा ( मात्रेखा ) प्रारम्भ में न मिली हों वे वहाडुर ओर दिलेर होते 
है । एक प्रसिद्ध अमेरिकन चिद्दान्‌ का मत हे कि जब उक्त दोनों रेखाएँ अलग २ 
हों तो पहले तो उसे आत्मविश्वासी समभना | ऐसा व्यक्ति स्वाचलंबी तथा 
दूसरों के विचारों पर कभी निर्मेर नहीं रहता, स्वयं सोच सकता है | 
स्वतंत्र तथा अपने ब॒ुछ्धिवल के भरोसे कार्य करता है। अपने विचारों में 
डढ़ होता है । ओर इस प्रकार यदि उक्क दोनों रेखाओं में बड़। अन्तर न हो 
तो यह वहुत अच्छा चिह्ञ है। यदि वड़ा अंतर हो तो हिम्मत और स्च- 
विचार-प्रवलता के कारण कभी कभी वह कुछ का कुछ कर बेठने से मूख 
कहाता हें । 
एक फ्रेच विद्वान कहता हे कि ऐसा मनुष्य शीघ्र विचार स्थिर कर लेता 
है ओर अपनी स्पष्टवादिता के कारण उसे कभी कभी पछुताना पड़ता है । 
तुरन्त निणंय कर लेने के स्वभाव के कारण उससे कभी २भयानक भूलेभी दो 
जाती हैं | यह वड़ा आत्मचिश्वासी ता है | इस प्रकार विभिन्न रूप में ये 
दोनों रेखाएं लगभग सभी अमेरिकानिवासियों के हाथों में पाई जायँगी । ऐसे 
व्यक्ति बड़े यतज्नशील होते हैँं। यह चिह्न वकौल या कानन-विशारदों 
कलाविदों, प्रसिद्ध वक्काओं, नाख्यकलाचबिदों ओर पंडितों ( पादरियाँ ) 
बड़े लाभ का है | या यों कहिए कि वे सभी लोग, जो जनता के समत्त अपने 
विचारों को भावपूण दिलेरी ओर माननीय युक्तियाँ द्वारा उपस्थित करें 
उनके लिए यह चिह्न एक ख्लास सहायता है | एक ओर दूसरे फ्रेचशास््र-अलु- 
यायी अमेरिकन का कथन हे कि कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पत्रकार होते हैं। 
साथ ही ज़रा हठीले व भरंभरी स्वभाव के भी होते हैं । यदि दोनों रेखाओं 
में अधिक अंतर हो तो आत्मविश्वास तथा शीघ्र-निणंय-शक्ति के कारण 
उन्हें मंभाट उठाना पड़े तथा वे म्ख कहाव॑ | 
इस प्रकार तो हुए पाश्चात्य विद्वानों के मत | हमाया स्वयं अनुभव है कि 
ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी तथा शीघ्र विचारक होते हैं । यह चिह्न उपयंक्त 
व्यक्तियों को वड़ा लाभप्रद है । कभी कभी जरुदबाज़ी में ऐसे व्यक्ति भयानक 
लें कर बैठते हैं ओर फिर मखे बनते हैं । 
अब प्रश्न उठता हे कि यहाँ जारजात क्‍यों कहा गया। हमारे झृूयाल से 
चकि ये दोनों रेखाएँ पिता-माता की रेखाएँ कही गई हैं, इसलिये जान 
पडता है कि इनकी विभिन्नता पिता-माता की विभिन्नता समझ ली गई हे । 


पए० सामुद्रकशाख्र 


अक्रह्ठांदरमध्य ते यवां यस्य विराजते । 
उत्पन्नावाधनमागा स्यथात्स नरः सखमंधते ॥ ४१ ॥ 
मध्यमावजनामल या यस्य प्रहदंश्यते | 
धनवान्सखभांगा स्यात्पञ्रदारगहा|दभान्‌ ॥ *६९ | 
णिसके करतल में अंगुठे के भध्यमाग में जब का निशान हो बह जन्म 


पंत भोगी तथा सुखी होता है । मध्यमा व तजजनी अंगुली के वल में जब का. * 
निशान हो तो वह धनी सुखभोगी, पुत्र, क्षी व परवाला होता है ॥| ४ १-४२॥ 
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इन रेखाओं की उद्गम स्थान पर विभिन्नता- देखकर इस घकार शायद जार- 
जात माना गया हैं। पर उपयुकृत विदेशी मत देख्यने से तथा पत्यक्ष अजुभव 
करने से ऐसा जान नहीं पड़ता | हाँ, यह कहा जा सकता है कि ऐसा 
स्थिति में उस बालक के जन्म समय उसके पिता माता मेन पटती हो अथवा 
वे एक दूसरे से वहुत दूर हा। संभव है, पिता घर पर न हो, कहीं बाहर 
गया हो । हमारा यह कथन वैज्ञानिक मत से भी पुष्ट होता है । हथेली की 
रेखाएँ रक्कप्रवाह की धाराएँ हैं। प्रत्येक प्रधान रेखा मस्तिष्क प्रदेश के एक 
एक रथल से एक चिशेष संबंध रखती है, ओर उसी का परिणाम-स्वरूप 
उन रेखाओं का नामकरण है । पितृरेखा ( आयुरेखा ) तथा मातृरेखा ( मस्ति- 
प्क रेखा ) एक विशेष प्रकार की विभिन्न धाराओं की प्रवाहिनी हैं जब ये 
दोनों मिली होंगी तब उक्त दोनों ध्राराओं का प्रवाह मिलकर उसमें एक खास 
बात पेदा कर देता है । पर यद्दि दोनों अलग अलग हो तो उनमें अपने उद्गम * 
स्थान में स्वतंत्र-प्रवाह-शक्ति है, अर्थात्‌ वे स्वतंत्र रूप से अपनी शपनी 
क्रियाएँ करने में सफल हो सकती हैं । मस्तिष्क रेखा ( मातरेखा ) स्वतंत्र 
प्रवाहिनी होने से उसमें स्वतंत्र विच्चार-चिनिमय, स्वतंत्रता प्रियता तथा स्वा- 
वचलंबन होना ही चाहिए | इसी प्रकार जीवनरेखा (पितठरेखा) स्वतंत्र होने से 
जीवनधारा की स्वतंत्रमति होनी चाहिए | मस्तिप्क का उलछत पर अधिकार न 
रहेगा। दोनों की स्वतंत्रता से मनमो जी होना और कभी कभी त्रुटि कर बैठना 
स्वाभाविक हे | इससे यह ज्ञात हुआ कि जन्म समय उस व्यक्ति के माता पिता 
अलग अलग रहे हा । अब ज़रा ज्योनिप पर दष्टि डालिण | आपको ज्ञात होगा 
कि कुछ नक्षत्र तथा ग्रह ऐसे है जो णक्र इसरे के चिरोधी है ओर कुछ मैत्री 
भाववाले हं | वे नक्षत्र जो परस्पर विरोधसच क हैं, यदि जन्म समय म॑ आवबे तो 
पिता-माता में अवश्य बविगरोश्र होता है अथवा पिता उस स्थान से अन्यत्र कहा 
दूर पर होता है । इसका यह अथ नहीं कहा जा सकता कि वह उत्पन्न वालक 
जारजात है ।'पिता-माता को उसके जन्म समय मनमुटाव रखने से जारजात 
का कथन सिद्ध नहीं होता | कुछ-भी हो, यद्द एक चविचारपूर्ण विषय है । इस 
पर अन्य-अन्य विद्वान पंडितों का मत भी सर्वथा वांछुनीय है | सम्पादक 
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बम खण्ड प्र 


अज्डछोदरमध्ये तु रेखा यस्य यवाक्तिः । 

पद्मरेखा भवेद्यस्य स नरः सुखमेधते ॥ ५३ ॥ 

अज्ञछादरमध्ये तु कुण्डल यस्य दृश्यते । 

भोज्यमुत्पायते तस्य प्रचुर च सुख भवेत्‌ ॥ ४४ | 
जिसके करतल में अंगूठे के बीच यवाकार रेखा या कमल का निशान 


ही वह सुख पाता है | अंगूठे के बीच में कुएडइल का निशान हो तो 
उसे भोग मिलता है | ५३-५४ ॥ 


दीज्ञादान यथाधर्म पदवीसखमेव च | 

विद्यामानोपमान व अकहृत्यामलसंस्थिताः ॥ %५ ॥ 

कनिष्ठामलसंयक़ा जिरेखा यस्य दृश्यते । 

एक यम्मं तृतीय व चत॒ुथ बाएसांम्मतस । 

युर्म वापे प्थय्वापि विपले भोगदायकृस ॥ ४६ ॥ 
करतल में कनिप्ता के मलदेश में जितनी रेखाएँ हों उनका यह फल हे कि 


एक रेखा हो तो वह दीक्ना देता: है | दो रेखा हों तो दानी, तीन रेखाओं से 
धमोत्या, चार से चोधरी, पाँच से सुखी, छः से विद्वान, सात से मानी और 
आठ से साधारण जन होता है | जिसके करतल में. कनिष्ठा के मूल से 
संयुक्त आयु-रेखा के वाम भांग में तीन रेखाएँ हों या एक, दो, तीन, चार 
व पाँच तथा दो ही रेखाएँ हों यानी जितनी रेखाएँ देखी जावे उतनी ही 
रमणियों के साथ वह विहार करता है। ऐसे ही यदि स्त्रियों के करतल 
में जितनी रेखाएँ हों उतने ही पुरुषों के साथ दे ख्रियाँ भोग करती 
हैं ॥ ४५४५-४६ ॥( देखो चित्र ११ ज. ज« ) 


अज्ञप्ठानां पृथग्रेखाजितयं गण्यते पृथक्‌ । 
रेखाद्वादशक सोख्य धनधान्यप्रदायकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अजह्नलीना पथग्रेखा गणने चेत्रयोदश । 
महाहुःख मनःक्लेशं सामद्रवचन यथा ॥ ५८ ॥ 

अँगूठे की रेखाओं को अलग कर लि के पर्वों की तीनों स्थान 


८२ सामुद्रकशाख्र 


की रेखाएँ गिनी जावें और यदि गिनने में बारह रेखाएँ हों तो उसे सौरूय, 
घन व धान्य देती हैं । यदि तेरह हों तो वह मह!दुःख पाता है और 
यदि चौदह हों तो बह क्लेश भोगता है ॥ ४७-४८ ॥। 

रखापञ्दशे चोरः षोडशे यूतवश्च फः । 

पापी सप्तदशे ज्ञेगों धर्मांत्माइष्टादशे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

. ऊन विशे भवेन्मान्यों गुणज्ञों लोकपूजितः । 
तपस्वरी विंशतो ज्ञेयो महात्मा चेकविशतों ॥ ६० ॥ 
यदि पन्द्रह रेखाएँ हों तो बह चोर होना है | यदि सोलह हों तो ज्वारी 

तथा छलिया होता हे । यदि सत्रह हां तो पापी जानना चांहिए | यदि 
अद्टारह हों तो धमात्मा होता है | यदि उन्नीस हों तो मान्य व गुगाज्ञ तथा 
लोक में पूजित होता है | यदि बीस हों तो तपस्त्री जानना चाहिए और 
यदि अंगुलियों के पोरों की रेखाएँ इकीस हों तो वह महात्मा होता 
है॥ ४६-६० ॥ 

ताग्रेभपो धनाव्यश्र अह्डेः सयवेस्तथा । 

अज्डप्ठमूल जेः पुत्री स्याद्रघाहलिपवैकः ॥ ६१ ॥ 

दीघायुः सुभगश्रेव सपनो विरलाकइ्लिः। 

घनाह्लॉलेश्र अधनस्तिलो रेखाश्न यस्य वे । 

अह्नड्मूलगा रेखाः पुत्राश्व सुखदायकाः ॥ ६२॥ 

जिसके करतल में जब युक्त अँगूठा (देखो चित्र १२ ज.ब. ) ताम्रवर्ण हो 

वह घनशाली होता है। निधके करतल में अंगुलियों की पोरें पड़ी हों 
वह अधिक पुत्रोंवाला होता है । जिसकी अंगुलियाँ ।बरली हों वह घनशाली, 
बढ़भागी तथा दीर्ायु होता है | जिपहा अंगुलियाँ पनी हों आर उनमें 
तीन २ रेखाएँ देखी जावें वह नि्धनी होता है। आँगूठे के मूल में बड़ी २ 
रेखाएँ पुत्रदायक व सुखदाय हू होती हैं।। ६१-६२ ॥ 

अक्लृछोदरमध्ये तु यो यस्य विराजितः । 

उन्नत शोभन तस्थ शर्त जीवति मानवः ॥ ६ ३ ॥ 


प्रथमखण्ट दबे 


मध्यमायां यदि यवा दृश्यन्तेतत्यन्तशोभनाः । 
तदान्यमंचित वित्त प्राप्रोत्यड्ष्टगे यवे ॥ ६४ ॥ 
जिसके करतल में अँग॒ठे के बीच में जब का निशान हो वह ज्ञान; 
ध्यान व मान आदि में ऊँचा होता तथा सो बरस जाता है | जिसके करतल 


में मध्यमा व अंगूठे में जब के निशान हों वह दूसरे का जोड़ा हुआ धन 
पाता है || ६१-६४ || 


यस्‍्याथ चक्रमह्नष्ट यवः पद्म चर रृश्यते । 


तंदा पितामहादीनाभांजत॑ घनमाप्ुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 


जिसके आंगठे में चक्र, जब या एद्म का निशान देखा जावे वह पितामहा- 
दिकों के जोड़ हुए धन को "ता हैं || ६४ ॥। 


तजन्यामथ चक्र च पितृद्धारा धन लमेत्‌। 
तेनेव विपरीतन्तु व्ययों भव॒ति निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसके करतल में तजनी के पहले पत्र में चक्र का निशान हो वह 
मित्र द्वारा वा पितृ द्वारा धन पाता है; और यदि तजेनी में चक्र का निशान 
न हो तो उसके धनका खो पिठृद्वारा या मित्रद्वारा निश्वयकर होता है || ६६ ॥ 
ध्यमायां स्थिते चक्रे देवद्वारां धन लभेत्‌। 
तने विपरीत त व्ययों भवात ना श्रतस्‌ ॥ ६७ || 
अनामिकायां चक्रे त सवेदारा धन लभेत्‌। 
तेनेव विपरीत तु व्ययो भवति निश्चितम्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके करतल में मध्यमा की पहली पोर में चक्र का निशान हो वह 
देवद्वारा धन पाता हैं | यदि चक्र का निशान हो तो उसके धन का खचा 
देवदारा होता है । यदि अनामिक। में चक्र का निशान हों तो पवनन द्वारा 
धन पाता है | यद्दि चक्र का निशान हो तो उसके धन का -खचों सवंजन 
द्वारा निश्चय कर होता है ॥ ६७-६८ ॥ 


कनिषछ्या मवेचक्र वाणिज्येन धन लमेत्‌ | 
तेनेव विपशीतन्तु व्ययों भवाति निश्चितम्‌॥ ६९ ॥ 


प्र ट सामुद्रकशाख्र 


अज्ञष्ठ कालश |चह्न यस्य पाशतल भमवत्‌ | 
तारणु पएडराक च राज्य तस्य भमावष्यात ॥ ७० ॥ 
जिसके करतल में कनिष्ठा के पहले पव में चक्र का निशान हो वह 
बनियों के व्यापार से धन पात्रा है; और यदि चक्र का निशान हो तो उसके 
धन का खचा वाशिज्य में निश्चय होता है। जिसके करतल में अँगठे के 
बीच बज़, तोरण व कमल का निशान हो उसे राज्य मिलता है ॥| ६६-७०॥ 
मत्स्येने केन चेश्वय सह लाभसंपदम्‌ । 
पद्म शट्ड विजानीयाद व्यजन चक्रमेव व ॥ ७१ ॥ 
पद्मे कोटिभ॑वेच्चत्रे शइ कोटिशतानि च । 
लक्षाधिपश्च व्यजने चक्रे राजा न संशयः ॥ ७२ ॥ 
लनिसके करतल में एकमात्र मछली का निशान हो वह ऐश्वर्य पाता है। 
ऐसे ही पद्म, श्क, पंखा ओर चक्र का निशान हो तो वह हज़ारों की संपत्ति 
पाता है | यदि छाता व पद्म का निशान हो तो वह “कोटीश्वर” होता है । 
यदि शइ का निशान हो तो वह 'शतकोटीश्वर” होता है। यदि पंखे का 
निशान हो तो वह “लक्षश्वर' होता है और यदि चक्र का निशान हो 
तो वह निस्सन्देह राजा होता है ॥ ७ १-७२ ॥ 
समसस्‍ताज्ञालकानान्त को प्रखा भमवद्याद | 
तदा स्वर्णांडरीं दिव्यां चिरं स लभते भुवस्‌ ॥ ७३॥ 
पञ्नमि: सब्यकरगा नपाक्षेः पूरिताइलीः । 
नपाधिकारमाभोति बहुलाभकरः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिसके करतल में सारी अंगुलियों के बीच प्रकोष्ठ रेखा प्रतीत हो 
बह प्राणी बहुन समय तक दिव्य, स्त्रणंमयी अंगूठी निश्चय कर पाता 
है। जिसके बायें हाथ की अंगुलियों में पाँच उपाक्ष चिद्त हों वह राजाधि- 
कार को पाता है || ७३-७४ ॥ 


अथ सख्लीकरलतक्त ण 


भृदुमध्योन्नतं रक़् तल पाणयोररन्ध॒कम । 
शशरत्त शस्तरखाव्यभमरपरंख शुभप्रदस ॥ १ ॥ 
विधवा बहुरेखेण ।वेरेखेण दारिंद्रेणी । 
भिक्तुकी सशिराब्येन नारीक्रतलेन वे ॥ २ ॥ 
कोमल, बीच में ऊँचा, लालवण, छिद्ररहित, प्रशस्त रेखायुक्त नारी का कर- 
तत्व प्रशस्त होता है | अल्परेखाओं से विभूषित हो तो शुभदायक होता है। 
जिसके करतल में बहुतसी रेखाएँ हों वह विधवा होती है । जिसके करतल 
में रेखाएँ ही न हों वह दरिद्रिणी होती है । जिसका करतल बड़तसी नसों 
से घिरा हो वह भीख माँगनेवाली होती है ॥ १-२ ॥ ( बहुत अथवा कम 
रेखाओं पर हम पीछे लिख चुके हैं | सं० ) 
मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन च॒ सुप्रजा । 
पद्मेन भूपतेः पत्नी जनयेड्रपति सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
चक्रवर्तिख्रियाः पाणो नन्दावतेप्रदक्षिणः । 
शजातपत्रकमठा राजमातृ वसू चरकाः ॥ 3 ॥ 
जिसके करतल में मछली का चिह्र हो वह स्त्री बड़े भाग्यवाली होती है । 
जिसमें जिकोणाकार निशान हो वह अच्छी सन्तानोंवाली होती है| जिसके 
पद्म का निशान हो वह रानी तथा पृथ्व्रीपालक पुत्र की माता होती है । 
जिसके करतल में दक्तिणावर्त मएडल हो वह चक्रवर्ती की रानी होती है । 
जिसके करतलमें शंख, छत्र ओर धनुप का निशान हो वह ख््री राजकुमारों 
की माता कहाती है # ॥ ३-४ ॥ 
कृपी ब॒लस्य पत्नी स्थाच्छकटेन युगेन वा | 
चामराइुशकोदण्ड राजपत्नी भवेद भ्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 


# ऐसे चिह्ँ के संबंध में भी हम पीछे टिप्पणी लिख आए हैं ।--संपादक 


८६ क्‍ सामुद्रकशाख्र 


अहु'्ठमूलाज्निगेत्य रेखा याति कनिष्ठिकास । 
यादि स्यात्पतिहन्त्री सा दूरतस्तां त्यजेत्सुधीः ॥ $ ॥ 
जिसके करतल में गाड़ व जुएँ की रेखा प्रतीत हो वह छक्िसान की 
पत्नी होती है | यदि करतल में चमर, अंकुश और धनुष का निशान हो 
तो वह निश्चय कर रानी होतो है । जिसके करतल में अँगूठे के पूल से 
निकलकर एक रेखा कनिप्ठा के समीप चली जावे बह ज्री पति को 
मारनेवाली होती है, इसलिए एएडतगण उसे दूर से हा त्याग करें ॥ ४-६॥ 
( देखो चित्र नं० १३ अ. ब. ) 
त्रिशलासिगदाशक्िदु-दुभ्याकृतिरेखया । 
नताम्बना कातमता करण एथवातले ॥ ७ ॥। 
जिसके करतल में त्रिशूल, तलवार, गदा, शल या नगाड़े के आका२ 
की रेखा हो वह स्त्री बड़ी यशस्बिनी होती है ॥ ७ ॥ 
वाजिकुञ्जनरश्रीवक्तयूपे पयवतो मरे: । 
ध्वजचामरमालामिः शेलकुण्डलवेदिभिः ॥ ८ ॥ 
शट्भ तपत्रपद्मेश्व॒ मत्स्यस्वस्तिकसद्र 4: । 
लक्षणरड्कुशायेश्च॒ ल्लियः स्यू राजवज्ञभाः ॥ * ॥ 
जिनके करतल में घोड़ा, हाथी, बिस्व्रहक्ष, यज्ञस्तम्भ, बाण, यव, गुजें; 
ध्वजा, चमर, माला, चुद्रपवंत, कणभूषण, बेदी, शह्क, छाता, कमल, मछली, 
त्रिकोणाकार रेखा, उत्तम रथ और अंकुशादि के लक्षण हों वे स्रियाँ 
रानियाँ होती हैं ॥ ८-६ ॥ 
अत्पायुषे लघुच्छिन्ना दीघ॑च्छिन्ना महायुषे । 
शुभ तु लक्षएं स्रीणां प्रोक् तु शुभमन्यथा ॥ १० ॥ 
अड्कुश कुण्डलं चक्र यस्या: पाणितले भवेत्‌ । 
पत्र प्रसयते नारी नरेन्द्र लगते पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि अंगुष्ठ के निचले भाग में छोटी २ रेखाएँ छिन्न भिन्न हों तो अस्पायु 
जानना | यदि बड़ी रखाएँ छिन्नभिन्न हों तो दं।घोंयु कहना | जिसके 
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करनल में अंकुश, कुएडल और चक्र का निशान हो वह राजपति पाती 
तथा राजकुमार को उपजाती है ॥ १०-११ ॥ 
यस्याः: पाणितले रखाप्राकार तोरणं भवेत्‌ । 
अपि दासकुले जाता राज्ञीव्मधिगच्छति ॥ १२ ॥ 
रक़ा व्यक्ना गरभीरा च स्निग्धा पूर्णा च वतुला । 
कर-ख।ज्नायाः स्या-छुमा भाग्यानुसारतः ॥ १३ ॥ 
जिसके करतलल में प्राकार (घेर) व तोरण के आका+ की रेखाएँ हों वह 
ज्नी याद दासकुल में उपजी हो तो भी रानी होती है । अगर स्त्री की हस्त- 
रखाएँ लाल, र*ए", गरभीर, चिकनी, पूर्ण तथा गोलाकार हों तो भाग्या- 
नुसार शुभदायक होती हैं ॥ १२-१३ ॥ 
तुलामानाकृती रेखा वणिक्पत्नीत्वहेतुका । 
गजवाजिशषाकारा करे वामे गृगी हशास्‌ ॥ १४ ॥ 
पाणिपादतले रेखा ताप्रवणो नखानि च । 
जीववत्सा चिरंजी विपत्रपोत्रसमन्विता ॥ १५॥ 
यदि मृगनयनियों के करतल में तराजू तथा दएडाक्रति रेखाएँ हों और बाये 
करतल में हाथी, घोड़ा तथा वेल के आकार की रेखाएँ हों तो वे स्लनियाँ बनियों 
की ग्मणियाँ होती हैं । भिसके करतल व पादतल में ताँबे के वण की रेखा 
व्‌ नख हों वह स्त्री चिरजीवी ब पुत्र-पौत्रों से युक्ष होती है ।। १४-१४ ॥ 
रेखा प्रासादवज्राभा सूते तीथकरं सुतम्‌ । 
कृषी बलस्य पत्नी स्याच्छकटेन मृगेन वा ॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पद्म पृणकुम्म॑ तथेव च। 
राजपत्नील्वमात्रोति पुत्रपोत्रे: प्रवतत ॥ १७ ॥ 
जिसके करतल में देवमन्दिर, राजमश्ल या वज्ञाकार निशान हों वह 
तीथंकारी पुत्र की मा होती है । जिसके करतल में गाड़ी व हिरन का 
निशान हो वह किसान की पत्नी होती हे । जिसके करतल में पद्म व पूर्ण 


कुम्म का निशान हो वह राजपत्नी होती और पुत्र पौत्रों को पाती 
है ॥ १६-१७ ॥ 


लय सामुद्रकशा स्त्र 


वृद्धामूले च या रेखा अ्रातृभग्नीप्रदायिका । 
कृष्णाः सक्ष्माः क्रमे शव हीना श्ब्िद्रप्रदा यिका; ॥ १ ८॥। 
अंगठे के मृल में जो रेखा हो वह भाई व बहिनों की द्योतक है । काली 
व क्रम से पतली रखा भाड़े व भगिनियों को विनाशती हैं || १८ ॥| 
अज्जुहमूलायादि बे तु रेखा स्थूला तथा चक्रकृता च नारी । 
अवा।रता परडप्रचणठता व परान्वता शुन्यहृद[ च खारइता ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के मल से मध्यमाग पयनन्‍त चक्राकार मोटी 
रखा हो वह कुलटा, नष्ठ स्व्रभाववाली, परपुरुपों में आसक्क तथा स्वाधीन 
रहती है ॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पादे चोध्वेरेखा च दृश्यते । 
यदि नीचकुले जाता राजपत्नी भवेद् भुवस्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके करतल या पादतल में ऊश्वरेखा हो वह यदि नीच कुल 
में उपजी हो तो भरी निश्चय कर राजपत्नी होती है | २० ॥| ( देखो क. ख« 
चित्र १३ ) 
अनामिका भवेच्छिन्ना सा मवेत्कलहप्रिया । 
मध्यमा च भवेच्छिन्ना सा नारी कुलद स्घृता ॥२१॥ 
तजनी च भवेच्छिन्ना विधवा सा प्रकी्तिता ! 
कृनिष्ठा च भवेच्छिन्ना सा नारी दुःखभागिनी ॥२२॥ 
जिसके करतल में अनामभिक्रास्थित रेखा छिन्रभिन्न प्रतीत हो तो बह 
बड़ी लड़ाका होती है | मध्यपास्थित रेखा कटी सी हो तो बह व्यभिचारिणी 
होती है | यदि तजनी स्थित रेखा टूटी सी हो तो वह विधवा कहाती हैं 
ओर यदि कनिप्ठास्थित रेखा भिन्न सी प्रतीत हो तो वह हुःखभागिनी 
होती है ॥| २१-२२ || 
अथ नरनारीणां पद|गड्रादिलत्षणं व्याख्या यते 
चन्द्राध कलश त्रिकोणधनुषी खे गोष्पदं प्रोष्ठिक 
शट्ढड सन्यपदे5थ दक्षिणपदे कोणष्टक स्वस्तिकम्‌ । 
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चक्र छत्नयवाइुशं ध्वजपवी जम्बूध्वरेखास्बुज 
विश्राणो हरिरूनविंशति महालच्म्याचिताड़िभवेत्‌र ३॥ 
; जिसके वामपाद में अधधचन्द्र, कलश, त्रिकोण, धनु, शुन्य, गोपद, मत्स्य 
ध्योर शूट ये आंठ चिद्ठ हों ओर दक्षिणपाद में अ.फ्रोण, स्रस्तिक, चक्र, 
'छाता, जव, अड्बश, ध्वज, वज्, जांपुन, ऊध्वरेखा ओर कमल ये ग्यारह 
चिद् प्रतीत हों वह महालदचमीसेवित चश्णोंग्रला होता है , जेसे कि इन्हीं 
उन्नीस लक्षणों युक्त श्रीदरि श्रीलक्ष्मी नी द्वारा पूजित चरणोंबाले हैं ॥ २३ ॥ 





यस्य पादतले पद्म चक्र वाप्यथ तोरणम्‌ । 

अइ्डशं कुलिश वांपि से राजा भवति ध्रुव॒म्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके पादतल में पद्म, चक्र, तोरण, अंकुश ओर बज्न का निशान हो 

बढ निश्चय राजा होता हें || २४ || 

यस्य वृद्धाइलेमलात्यादे रेखा च दृश्यते। 

स राज्यं लभते नून भुड्ढे निष्कश्टकां महीम्‌ ॥ रन 
असम मूलदेंशे तु वजन यस्य तु दृश्यते। 

श्र 
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ग्रविच्छिन्न पद चेव कुलश्रेष्ठो भवेज्नरः । 
अपर पवरेखायां राज्यं च परिकीर्तितम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके पर में ऊध्वरेखा अँगठे दे: मल्त से चलऋर पादतल में फली दिखे 
वह निश्चय ही राज्य पाता हैं। जिसके पादपल में अप्तमानाकार तथा 
अविच्छिन्न वज़ का चिह हो वह अपने वंश में प्रधान हाता हे ! यदि पेर छे 
पोरों की रंखाओं के बीच दूसरो रेखा हो तो उसे र।ज्य मिल्क ता है ॥१५४-२६॥ 
स्रीपदतललतच्तण 
चक्रस्वस्तिकशट्डाब्जध्वजमी नातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा भधेत्क्तितिपाहना ॥| २७ ॥ 
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यसयाः: पादतल रखा सा मवीत्लतातपाइहना ॥ 

भवेदखणडमोगा च या मध्याडुलिसंगता ॥ २८॥ 

स्नी के पादतल में चक्र, स्॒रस्तिक, शह्ढ, पद्म, ध्वना, मछली और छाता 
का निशान हो तो वह रानी होती हैं । जिसके पादतल में मध्यमा 
अंगुली पर्यन्‍त ऊध्वरेखा हो वह रानरानी तथा अखणिडत भोगों को 
भोगनेवाली हो ॥ २७-२८ || 

नगदगरफों चरणा पद्मऊरान्ततर्ला शर्मा । 

अस्वादना गृदुतला मत्सयाइमकराछड्वतों ॥ ९६॥ 

वज्जञाब्जहलाचह्न व दास्याः पादं सदा [स्थतस्‌। 


राजपत्नी तु सा ज्ञेया राजभोगप्रदायकमस्‌ ॥ ३० ॥ 

छिपे गएठोंबाले, पद्मफ्रान्ति सपान तलवाले, तथा पसीने से रहित; 
कोमल तलवेवाले एवं मछली व मगर के चिह्र से अश्जित चरण स््री के लिए 
शुभदायक होते हैं। यदि दासी के पादतल में वज्ञ, कमल ओर हल 
का निशान हो तो भी उसे राजपत्नी जानना चाहिए। पू्तोक्ति वजादि 
चिद्द उस स्री के लिए राजभोगदायक होते हैं ॥ २६-३० ॥ 

स्निग्धोन्नतों ताग्रनखो नार्याश्व चरणों शुभो । 

मत्स्याड्शाव्जचिह्नों च चक्रलाइललक्षितो ॥ ३१ | 
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चिकने, ऊँचे तथा ताम्रसरीखे नग्वॉवाले चरण और जिनमें मछली, अदुश, 
कमल, चक्र ओर इल के निशान धॉ वे स्नी को शुभदायक होते हैं ॥३१॥ 
नेवदखरडभागायाध्वा मध्याज्ञलसगता;ः | 
रखाखमपकाकामा ढुःखदाररद्रयसंचका; ॥ ३९ ॥ 
स्निग्धाः समुन्नतास्ताग्रा इत्ताः पादनखाः शुभाः । 
वाणिज्यसूचका स्रीणां पादपृष्ठममुन्नातिः ॥ ३३ ॥ 


प्रदेशिनी भवेद्यस्या अज्गष्ठादतिरोकिणी । 

कृन्येब कुलदा सा स्यादेष एवं विनिश्चयः ॥| ३४ ॥ 

अगर पादतल में ऊध्वरेखा मध्यमा अंगुली में मिली हो तो वह 
अखएड भोग देती है । यदि घृषक्ृ, सप ओर कौए के समान रेखाएँ हों तो 
वे दुःख व दारिद्रय देती हैं | अगर पेरों क्षे मल चिकने, ऊँचे, ताम्रवरा 
व गोलाकार हों तो शुभदायक्त होते हूँ | ज्लियों का पादणीठ ऊँचा हो तो 
वह वाणिज्य सूचक है । निसके पर की तजनी अंगुली ऑँगूठे से बड़ी हो 
वह स्री कन्या की दशा में ही व्यभिचारिणी होजाती हैं ॥ ३२-३४ ॥ 

राज्याः स्निग्घों समो पादों तलो ताग्रनखी तथा । 

श्लिष्ट हुली चोन्नताओ तां प्राप्य तृपतिर्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 

समपाष्णी शुभा नारी पृथुपाष्णीं सुहुर्भगा । 

कुलटोन्नतपाष्णी स्याद्दीधपाष्णी च दुःखभाक्‌ ॥ ३६ ॥ 

जिसके पर चिकने तथा समानाकार पभतीत हों, पेर के तलबे तथा नख 
ताम्र सरीखे लालवर्ण हों, अंगुलियाँ सटी हुईं हों, उनके अग्रभाग ऊँचे से 
हों, ऐसी ख्री रानी होती है | समानाकार एँड़ी स्नी को शुभदायक होती 
है। जिसकी एऐएँड्री चकलीसी हों वह बुरे भाग्यवाली होती है | जिसकी 
एड़ी ऊँचीसी हों वह व्यभिचारिणी होती हे । जिसकी एड़ी दीघोकार हो 
वह जन्मपयन्त दुःख ही भोगती है ॥ ३४-२६ ॥ 

यस्याः संचरमाणाया भमिशब्दः प्रजायते । 


सा नारी विधवा ज्ञेया सामद्रवचन यथा ॥ ३७॥ 
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यस्याः संस्षृशते भूमिमछली न कनिष्टिका । 


भतार श्रथम हान्त दताय चंव [वन्दात ॥ ३5 ॥। 


जिसके चलने में पृथ्वी में धमप्रप शब्द हो उसे विधत्रा जाचना। 
जिसके पर की कनिष्ठा अंगुली भूमि को न छूती हो वह ज्ली प्रथम पति को 
सारती ओर दूसरे को पाती है ॥ ३७-३८ ॥ 


यस्यास्वना|मकाज्ञर्यां एाथव्या नापसपृत! । 
पांत नाशयते ज्षिप्रं सा रक्का चिरजीविनी ॥ ३६ ॥ 
यरया गमनमात्रेण भा कम्पः प्रजायत॑ | 
बह्याशिना प्रलांभा व ता नारी पारवजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके दोनों पेर की अनामिका अंगुलियाँ भूमि को न छूती हों वह स्त्री 
शीघ्र स्त्रपति को मारती है | यदि अनामिकाएँ लालवरण हों तो वह री 


चिरजीविनी होती है । जिसके चलने से पृथ्वी हिलने लगे वह बहुत 
भोनन करती तथा महालोभिनी होती है | ३६-४० ॥ 


चरणानामिका यस्याः ज्षिति न स्पृशते यदि । 
द्वितीया च तृतीया वा सा कन्या सुखवजिता || ४१॥ 
कनिष्ठिकानामिका वा यस्या न स्पृशते महीस्‌ । 
अडुप वागतातीता तजनी कुलटा हैं सा ॥ ४२ ॥ 
जिसके पेर की अनामिका अंगुली भूमि स्पश न करती हो अथवा 
त्तजनी व मध्यमा अंगुली भूमि को न छूती हो वह कन्या-सुखरहित 
होती है । जिसके पेर की कनिप्ठलिका व अनामिका अंगुली भूमि को न 


छूती हो अथवा मिसके पेर की त्जेनी अंगुली अंगूठे पर चढ़ी हो अथवा 
आगे बढ़ी हो वह स्री व्परभिचारिणी होती हे || ४१-४२ ॥ 


यस्या अनामिकाह्षष्ठो शथिव्या नव [तिष्ठतः | 
पति मारयते सापि स्वतन्त्रेणव वतेते ॥ ४३ ॥ 
स्रीणां पादतल स्निग्ध मांसल मृदुल समस्‌ । 
अस्वेदमुष्ण मरुएं बहुभोगोचित स्प्ृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


गा बाहबाकआा। | को 


प्रथम खण्ड ; &३ 


जिसके पेर की अनामिका तथा अँगूठां पृथिवी में न टिकते हों वह स्त्री 
स्वपति को मार अपनी इच्छानुसार बर्तती है । चिकने, मांसल, कोमल, 
समानाकार, प्तीनारहित, गरम तथा लालवणर्णा स्त्रियों के पेर के तलवे घने 
भोणगा के लिए कहाते हैं ॥ ४३-४४ || 
रूक्त विवए परुष खणिडितं प्रतिविम्बकस । 
सर्पाकारं विशष्क॑ च दुःखदोर्भाग्यसचकस | ४५ ॥ 
उन्नतां मासलाइप्ा वतलातलभभांगदः | 
वक्रो हस्वश्च चिपिठः सुखसोभाग्यभञ्ञकः ॥ ४६ ॥ 
स्री के पर का तलवा रूखा, विवर्ण, कठोर/ खण्डित प्रतिबिम्बवाला/ 
सृप के आकार का तथा सूंखा सा प्रतीत हो तो बह दुश्ख दौभोग्य का द्रोतक 
है| अँग॒ठा ऊँचा व मांसल तथा गोलाकार हो तो अतुल भोग देता है। 
जो अँगुठा टेढ़ा व छोटा सता तथा चपटा प्रतीत हो वह सुख व सौभाग्य 
को विनाशता है ॥ ४४-४६ ॥ 
विधवा विपुलेन स्पादीघाड्छ्ेन दुर्भगा | 
मृदवा5इलय:ः शस्ता घना बृत्ताः समजझ्नता; ॥ ४७ ॥ 
दीघोड़ली भि: कलठा कृशामिरतिनिधेना । 
इस्वायष्या च हस्वामिभेग्नामिभेग्नवांतनी ॥ ४८ ॥। 
जिसका अँगूठा चौड़ा हो वह सत्री विधवा होती हे। णनिसका अँगूठा 
लम्बा हो वह बुरे भाग्यवाली होती है | यदि अंगुलियाँ घनी, गोलाकार, 
ऊँची तथा कोमल हों तो शुभदायक होती हैं । जिसकी अंगुलियाँ लम्बी 
सी हों वह व्यभिचारिणी होती है । जिसकी अंगुलियाँ पतली हों वह 
निर्धन होती है । जिसकी अंगुलियाँ छोटीसी हों वह थोड़ी उम्रवाली 
होती है | जिसकी अंगुलियाँ टेढ़ी हों बह टेढ़े बर्ताववाली होती है।४७-४८॥ 
चिपिटामिमवेद्दासी विरलाभिद॑रिद्रिणी । 
परस्पर समारूदाः पादाइसयो भवान्ताहे ॥ 
हत्वा बहनपि पतीन्‍्परप्रेष्या तदा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दरिद्रा मध्यनग्रेण शिरालेन सदाध्वगा | 
रोमाब्येन मवेहासी निर्मासेन व दुर्भगा | ४० ॥ 
जिसके पर की अंगुलियाँ चपटी हों वह दापी होती हे । यदि अंगुलियाँ 
बिरली हों तो दरिद्रविगी होती है | यदि पेरों की अंगुलियाँ परस्पर चढ़ी 
हों तो वह स्री बहुत से पतियों को परारकर पराई दासी होती हे । जिसका 
पेर बीच में लचा सा प्रतीत हो वह् दरिद्रा होती है | जिसका पेर नसों से 
घिरां हो वह की सदेव मार्गगामिनों होती हें | जिसका पेर ओोथ्ययक्त हो 
वह दाल्ी होती हैं | जिसका पर निर्मास हो वह बुरे भाग्यवाली 
होती है ॥ ४६-४० ॥ 
गर्ढा गरफी शवायाक़ावाशराला सवर्तेजाी । 
सपठे शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभाग्यम॒त्रकी ॥५१॥ 
यस्‍्या न रुशते मांममसलश्च काना[छका | 
भर्तारें प्रथम हन्ति घृतो भवति प॒त्रकः | ४२ ॥ 
अगर पेर के गएठे ( टखने ) नसों से रहित, गोलाकार, अच्छे पुटों- 
वाले तथा छिपे से हों तो करयाणदायक्र होत हैं | भिसके गएठे ढाले से 
देख पड़ें तो बुरे भाग्य को बताते हैं । जिसके पेर की कनिप्ठा अंगुली भूमि को 
न छूती हो वह पहले पति को मार डालती है ओर पीछे से उसझहा पुत्र भी 
मर जाता है ॥ ४१-४२ || (यह कथन हमने प्रत्यक्ष देखा है | संपादक ) 
नखारुणाश्च या नायों भोगिन्यः सखसंयुताः । 
श्यामनख्यः ख्तरियो या वे कुशीलाः पापमंगताः ॥५३॥ 
श्वेतनख्यः ख्रियो या वे महादुःखममान्विताः । 
पीतनख्यः प्रवासिन्यः प| पिन्यश्च धनो ज्किताः॥ ५ ४॥| 
हरिन्नख्यों हतघना दुराचारपरायणाः । 
सुखसन्तानरहिताः सामुद्रेण यथादितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिनके नख रक़बर्णा हों वे स्रियाँ भोगिनी तथा पुत्रपौत्र'दि सुर्खों से 
संयुत होती हैं । जिनके नख काले हां वे बुरे स्वधाववराली, प्रापकर्म में 
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परायग्ग रहती हैँ | जिनके नख सफ़ेद हों वे बड़े दुःखों से संयुक्त होती हैं । 
जिनके लख पीले हों वे परइंशिनी, पापिनी तथा निधन रहती हैं। 
जिनके नख हरे हों वे दुराचारों में परायण तथ। सुख व सन्‍्तानों से 
रहित होती हैं | ४३-५५ ॥ 

ललाटरेखालत्ञण 
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जलाद यरय इश्य-त [तत्रा रखा; समाहताः । 
सखी पत्रममायक्तः स धाष्ट जावते नर; ॥ ४६९ ॥ 


जिमके ललाट में तीन रेशा अच्छिन्न हों वह सुखी, पुत्रों से संयुत तथा 
साठवबपष पयनन्‍त जी।वत रहता हैं | ४६ || # 


हर ही 


चत्वा।शशच वर्षाण द्विरिबादशनान्नरः । 
विशत्यब्दमेकरेखा आकणा च शतायषः ॥ ५७ ॥ 
सप्तत्याय दरेखे त पष्यायस्तिसभिमंवेत । 

व्यक्त व्यक्षाभिरेखा भिविशत्यायमेवेन्नर: ॥ ४८ ॥ 


जिसके ललाट में दो रेखाएँ दिखें वह चालीप वर्ष पयन्त जीता है| 
जिसके ललाट में एक रेखामात्र हो वह बीस वर्ष प्यन्त जीता है । जिसके 
ललाट में एक रेखा कानों वक्न चली गई हो वह सौ वर्ष तक जीता है । 
जिसके लत्लाट में दो रेखाएँ हों वह सत्तर वर्ष पर्यन्त जीता है। जिसके 
ललाट में तीन रेखाएँ हों वह साठ वर्ष पय न्‍्त जीता है । जिसके ललाट 
में व्यक्ष अथवा अव्यक्त बहुतसी रेखाए हों वह बीस वर्ष पर्यन्त 
जीता है।। ५७-५८ ॥ 
चत्वारिंशच वर्षाण हीनरेखस्तु जीवति । 
भिन्नाभिश्चेव रेखाभिरपमृत्यनंरस्य हि ॥ ५६ ॥ 
त्रिशल बडिश वापि ललादटे यस्य दृश्यते । 
धनपत्रममायक़स्म जीवेच्चरदःशतम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिसके ललाट में रेवाएँ ही न हों वह चालीस वर्ष तक जीता है। 
जिसके ललाट में छिम्र-भिन्न ग्वाएं हों तरह अपमपृत्यु से मग्ता है । जिसके 
#% आगे चलकर एस विषय पर विशेषरूप.से कहा गया हे ! संपादक 
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ललाट में त्रिशूल व मछली पकड़नेवाली बंसी का निशान हो वह धन वर 
पुत्रों से संयुक्त होता और सौ वर्ष प्यन्त जीता है | ४६-६० ॥ 
उन्नतेविपुले: शड्जेललाटेविषमेस्तथा । 
निर्धना धनवन्तश्च अर्धन्दुमहशेनरा: ॥ ६१ ॥ 
आचार्याः शुक्षिविशालें: शिराले: पापकारिणः । 
उन्नतामिः शिराभिश्च स्वस्तिकाभिधनेश्वरा: ॥ ६ २॥ 
जिनके ललाट ऊँचे, विशाल, शब्वाकार, विपम तथा अधचन्द्राकार हों 
वे निर्धनी होकर धनवान होते हैं । जिनके ललाट सीषियों के निशानों से 
विशाल प्रतीत हों ते आचार्य ( अध्यापक ) होते हैँ। जिनके ललाट 
नसों से व्याप्त हों थे पापकारी होते हैं | जिनके ललाट में ऊँची नसेहों 
अथवा स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) निशान दिखें वे धनेश्वर होते हैं॥६१-६२॥ 
निम्नेललाटेबेधाहांः छूरकमरतास्तथा । 
संवृतेश्च ललाटेश्च कृपणा उन्नतेदपाः ॥ ९३ ॥ 
ललागोपसृतास्तिसों रेखाः स्युः शतव्षिणास । 
नपत्वं स्याचतसूभिरायुः पञ्चनवृत्यथ ॥ ६४ ॥ 
जिनके ललाट निचले हों वे व योग्य होते ओर क्र्रकर्मों में परायण 
' शहते हैं । जिनके ललाट गोलाकार हों थे ऋपण होते हैं। जिनके ललांट 
उअँचे से हों वे राजा होते हैं। जिनके ललाट में तीन रेखाएँ हों वे सो चष 
पर्यन्त जीते हैं | जिनके ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजा होते और 
पंचानवे वर्ष पर्यन्त जीते ६ ॥| ३३-६४ ॥ 
केशान्तोपगताभिश्च॒ अशी त्यायुनरों भवेत्‌ । 
नवातिः स्यादरंखामि/विच्छिन्नामिश्व॒ पुंश्चलः ॥६५॥ 
: पच्चमिः सप्ततिः पड़भिः पञ्माशद्व हु मिस्तथा । 
चत्वारिंशच रक्कार्मिब्रिशद्धतलगामिभिः । 
विशतिवामवक्काभिरायः कषुद्राभिरल्पकस्‌ ॥ ६६ ॥ | 
जिसके ललाट में रेखाएँ विस्तीण हों तथा केशोंप यन्‍त चली गई हों वह 
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अस्सी वर्ष की उमरवाला होता है। जिसके ललाट में रेखा ही न हों बह 
नव्बे वर्ष की उमरवाला होता है । जिसके ललाट में रेखाएँ छिन्नभिन्न हॉ 
बह व्यभिचारी होता है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों वह सत्तर वष 
पयन्त जीता है । जिसके ललाट में छः, सात, आट या बहुतसी रेखाएँ हों 
वह पचाप्त वर्ष पयन्त जीता है। जिसके ललाट में रेखाएँ रक्नवर्ण हों वह 
चालीस व पयनन्‍त जीता है| जिसके ललाट में रंखा भौंहों तक हों वह तीस 
वर्ष प्यनन्‍्त जीता है। जिसके ललाट में रेखाएँ बाई तरफ़ टेढीसी हों वह 
बीस वर्ष की आयु पाता है। जिसके ललाट में दूटी-फूटी छोटीसी रेखाएँ 
हों वह अल्पायु होता है | ६५-६६ ॥ 

ललाटे दृश्यते यस्य वक्ररेखाचतुष्टयस्‌ । 

अशीत्यायुः समाप्रोति पञ्नरेखाः शत समा: ॥ ६७॥ 

यस्योन्नत ललाद च ताग्रवर्ण च दृश्यते । 

रेवाहीन च रूच्त च स चोन्मत्तों महीं अ्मेत्‌ ॥ ६८॥ 

जिसके ललाट में चार टेढ़ी रेखाएँ हों वह अस्सी वर्ष की आयु पाता 

है | जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों बह सौ वष की आयु पाता है । जिसका 
ललाट ऊँचा, ताम्रवर्णवाला दिखे अथवा रेखाहीन, रूखासा हो वह 
पागल होकर पृथ्वी में घूमता फिरता हैं ॥ ६७-६८ ॥ 

शुभम्घेन्दुसस्थानमतज्ञ स्यादलोमशम्‌। 

नपतीनां भवेचिह्ृ ललाटे शुभदर्शनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

उन्नतेन ललाटेन धन ब्यो जायते नरः । 

विषमेन ललाटेन दुःखितो दुर्जनो नरः । 

ललाटे चार्धंचन्द्रायेजायते पृथिवीपतिः ॥ ७० ॥ 

जिनके ललाट में उच्चतारहित. लोमब्हीन, शुभ दशेनवाला, अधेचन्द्रा- 
कार चिह् चमकता हो वे राजा होते हैं | जिसका ललाट ऊँचासा हो वह 
धनवान होता है। जिसका ललाट विषम ( कहीं ऊँचा व कहीं नीचा ) हो 
वह दुर्जन होता और दुःख़ित रहता है | ज्षिसके ललाट में अधचन्द्राकार 
अगृदि निशान हों वह पृथ्वीपालक होता है || ६६-७० ॥ 
१३ 


ध्८ हे सामद्रकशास्तर 


त्रिशल क॒लिश चाप ललाठटे यस्य दृश्यते | 

इंश्वर त॑ विजानीयात्मदाजनवरलमण ॥ ७१ ॥ 

रेवाः पञ्चललाटस्थाः समाः कर्णां न्तलोचनः | 

भवेत्त यस्य गंभीर ते विद्यात्सफूलायुषश ॥ ७२ ॥ 

जिसछे ललाट में जिशल, वज्ञ व धनुष का निशान हो उसे सबका 

स्वामी जानना चाहिए | वह प्रमदाओं का प्यारा होता है | जिसके ललाट 
में समानाकार पाँच रेखाएँ हों तथा दोनों लोचन कानपय॑ंनन्‍त चलते हों उसे 
सफल आयुत्राला जानना चाहिए। ७१-७२ | 


रेखाचतष्टयं यस्य ललादे च प्रदृश्यते | 

विरायश्वापि विद्वाश्व सुखभोगादिभियेतः ॥ ७३ ॥ 

पञ्चरेखा भवेद्यस्य सतसोख्यस्य कारणस | 

हीनायुश्च त्रिरेखायां रेखेक्रेन दपों भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

जिसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह चिरजीबीं, विद्वन्‌, सुखी, भोगी 
तथा सम्पत्तिशाली होता है | जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों वह पृत्र- 
पौत्रादि से संपन्न तथा सुखा रहता है | जिसके ललाट में तीन रेखाएँ 
हों वह आयुद्दीन होता है। जिसके ललाट में एक रेखा हो वह राजा 
ह्ता हे ॥ 9३ - ७४ ॥। 

विपलेन ललाटंन चनाब्यां जायते नरः | 

अटपन व ललाटन चारपायजायत॑ नरः । 

खरक्रय करो नत्य प्राप्रात वधबन्धनस ॥ ७० ॥ 


जिसका ललाट विशाल हो बह धनवान होता ह । जिसका लक्लाट 
छोटासा हो वह अल्‍्पायु होता है और गदभादि के क्रय-विक्रय द्वारा अपना 
जीवननिर्वाह करता तथा वध व बन्धन पाता है ॥ ७५ ॥ 

ललाटे दृश्यते यस्य समरेखाचतृष्टयम्‌ । 

ग्रीवारखाः पञ्च यस्य शुभ तसय |वानादशत्‌ ॥ ७६ ॥। 
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हृश्यन्ते भालगा रेखाश्चतसः पाण्डुरूपिका: । 

अविच्छिन्ना वित्र्णा स्स्युरशीत्यायुः प्रकी तितः ॥ ७७ ॥ 

जिसके ललाट भें चार रेखाएं समानाकार हों, जिसकी ग्रीवा में पाँच 
रखाएँ हों उसे शुम कहना | जिसके ललाट में चार रेखाएँ पीली, अविच्चछिन्न 
तथा मेलीसी हों बह अस्सी वर्ष की उमरवाला होता है ॥ ७६-७७ ॥ 

स्नीललाटलक्ष ण 

भालगेन जिशूलेन निर्मितेन स्वयंभुवा । 

नितम्बिनीसहसाणां स्वामित्व योपिदाप्नुयात्‌ ॥ ७८ ॥ 

जिसके ललाट में त्रिशूल॒ का निशान हो उस खत्री की इलज़ारों ख्रियाँ 
द्राथ जोड़े हुए सेवा करती और आज्ञा मानती हैं || छ८ ॥ 

एकरेखा भवेद्यस्या ललाटे शोभना भवेत्‌ । 

श्रीवत्स स्वस्तिक चेव ललादे दृश्यते सदा ॥ ७६ ॥ 

प्रतम्बिनि ललाटे तु देवर हन्ति चाह्नना । 

स्मिते कपे गण्डयोश्च सा भर व्यभिवारिणी ॥ ८० || 

ललाट में एक रखा मात्र अथवा शभ्रीवत्स या स्व॒स्तिक ( त्रिकोग्गाकार ) 
निशान सेव शुभदायक होता हे । जिसका ललाट लम्बा हो वह सत्री निश्चय 
देवर का विनाशती है । जिसके हँसने पर गालों में गढ़ से देखे जार्ये वह 
ख्री निश्चय व्यभिचारिग्गी होती है | ७६-८० ॥ 

ललाठे दरृश्यते यस्याश्लिशलं कृष्णपिह्लम्‌ । 

सा पञ्च जनयेत्पत्रान्धन चान्य [वृवर्धयंत्‌ | 5१ ॥। 

न पृथ्‌ बालेन्दुनिमे भुवो चाथ ललाटकम्‌ । 


शुभमध्े-दुसंस्थानमतुह स्थादलोमकम्‌ | ८९ ॥ 

जिसके ललाट भें काला या पीला त्रिशज्ञाऋर निशान हो वह स्त्री पाँच 
पत्रों को उपजाती, धन-धान्य को वढ़ाती हैं। जिपतकी भॉहें चोड़ी न हों 
पर बालचन्द्र के समान हों, जिसका उच्चतारहित, लोगतविही न, अध बन्‍्द्राकार 
ललाट हो, तो शुभदायक होता है ॥ ८१-८२ ॥ 
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भालः शिराविरहितो निलोंमार्धनहुसन्निंभः । 

अनिम्॒र्त्यंगुलो नार्याः सोभाग्यारोग्यकारणम्‌ || ८रे ॥ 

व्यक़्स्वस्तिकरेख च ललाट राज्यसम्पदे । 

रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी स्घृता || ८४ ॥ 

जिसका ललाट नसों से रहित) लोमविहीन, अधचन्द्राकार हो, गहरा 
न हो, तथा तीन अज्जल हो वह स्ली सुहागिन होती ओर आग्ग्य रहती 
है। जिसके ललाट में स्व्रस्तिक ( त्रिक्षोणाकार ) रेखा विशेषतः हों बह 
स्नी रानी होती तथा संपदा को भोगती है । जिसका ललाट रोमों से 
संयुक्त, नसों से घिरा इआ, ऊँचासा प्रतीत हो वह रोगिणी कही जाती 
हे यानी उस स्त्री को हमेशा रोग ही घेरे रहता है | ८३-८४ ॥ 





लत्ताट में सप्तस्वर विचार 
श्रुतिभाः स्युः स्व॒राः पड़जप॑भगान्धारमध्यमा: । 
पञ्नमों धेवतश्चा थ निषाद इति सप्त ते ॥ १॥ 


कानों में सुनाई देनेवाले सात स्वर होते हें, जिनमें पहला पडज, 
दूसरा ऋषभ, तीसरा गान्धार, चौथा मध्यम, पाँचवाँ पश्चम/ छठा भेवत 
ओर सातवाँ निषाद कहाता है | पहले 'पडुज! की व्याख्या करते हैं-- 
“नासा कऋणठमुरस्तालु जिद्दा दन्तांश्च संस्पृशन्‌ | पद्भ्यः संजायते यस्मात्त- 
स्पात्पडज इति स्पृत:” अथात्‌ नाक, कएठ, वक्तःस्थल, तालु, जिद्या और 
दाँत इनको स्पश करता डुआ जो छहों से पेद्ा होता हे उसे पहल कहते 
हैं । “ऋषति बलीवदस्व रसादृश्यं गच्छती ति ऋषभः” जो बेल के स्वर के समान 
हो उसे “ऋषभ' कहते हैं | “गन्धारदेश भव: गान्धारः”” जो गन्धार देश में 
हुआ है उसे 'गान्धार' कहते हैं | “तद्देबोत्थितो वायुरुरःऋएठसमाहतः । 
नाभ्ति प्राप्तो महानादों मध्यस्थस्तेन मध्यमः” अथात्‌ वायु वक्तःस्थल व कएठ 
से ताडित होता इआ नाभि में पहुँच महानादवाला बीच में रहताहे इसलिए 
मध्यम कहा जाता है। “वायः सप्तुदगतो नाभे रुरोहस्कएठ पधेसु। विचरन्पश्चवम- 
स्थानप्राप्त्या पश्चम उच्यते!” अथोत्‌ नाभि से उठा छुआ पवन वक्तःस्थल, 
हृदय, कएठ और मस्तक में होता हुआ चलता है | इसलिए पाँच स्थानों 
की प्राप्ति से 'पश्चम' कहाता है । “घीमतामयं धेवतः”” यानी धीमानों का जो 
यह शब्द है उसे धेव्र॒त कहते हैं। ओर “'निषीदति मनो यस्पिन्निति निषादः”? 
अर्थात्‌ जिसमें मन लगता है उसे “निषाद कहते हैं | ये सातों स्वर ललाट 
की रेखाओं से जाने जाते हैं; यह संगीत शाखत्रवालों ने कहा है । अब 
पूर्वोक्त स्व॒रों को कान-कौन से प्राणी बोलते हैं, उसे कहते हैं ॥| १ ॥ 


पढ॒ज रोति मयरस्त गावो नदान्त चषेभस्‌ । 
अजाविको च गान्धार क्रोौश्ो नद॒ति मध्यमम्‌ ॥ २ ॥ 
पृष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌ । 


अश्वस्त घैवत रोति निषाद रोति कुञ्नरः ॥ ३ ॥ 
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मोर पडज स्वर से वोलता है | गो ऋषम स्वर से बोलती हैं | बकरी 
तथा भेड़ गान्धार स्त्रर को बोलती हैं । क्रोंच ( कपकुलनामक ) पत्ती 
मध्यम स्वर बोलता हे । पृष्पों के साधारण काल में कोकिला पश्चम स्वर 
घोलती है। घोड़ा पेव तस्वर और द्ाथी नियाद स्वर बोलता है ॥| २-३ | 


पड्जाधिपग्रह 
पड़जाधिपः सूर्यसूनु ऋषमेशो गुरु: स्मृतः । 
गान्धाराधिपतिभोंमों रविमेध्यमनायकः |) ४ ॥ 
 पञ्ञमेशो भ्ृगुः प्रोक्तो धेवतेशों बुधः स्पृतः । 
निषादाधिपतिश्चोक्ी निशानायकर्संज्ञकः | ४ ॥ 
पडज का स्वामी शनेश्चर, ऋपषभ का बृहस्पति, गान्धार का मडल। मध्यम 


का सूमे, पश्चम का शुक्र, घेत्रत का बुध और निषाद का स्वरामों चन्द्रमा 
कहा गया हैं॥ ४-४५ || 





१ देखिए स्वरशास्त्र, पक्ती-शासत्र एवं ज्योतिष तथा सापघुद्गक में कितना 
घनिष्ट एवं सूक्ष्म संबंध है ।--संपादक 
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बिन्दुजत्रतिलमशकावतादि चिह् 
नखेषु बिन्दवः श्वेता: प्रायः स्युः स्वेरिणी ख्ियः । 
पुरुषा आपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितनंखेः ॥ १ ॥ 
जिनके नखों में सफ़ेद बिन्दु ( कौड़ीसी ) हों वे स्तियाँ प्रायः व्यभि- 
चागिणी होती ६ । यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद बिन्दु हों तो वे भी दुखी 
रहते हैं ॥ १ ॥। 
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विषभमेजंत्रुभिनिःस्वा अस्थिनद्धेश्व मानवाः | 
उन्नतेभोंगिनो निम्नेनिःस्वाः पीनेधनान्विताः ॥ २॥ 
जिनकी हँसलियाँ विषम हों तथा हाड़ों से बँधी हों वे दरिद्री दोते 
हैं |जिनकी हँसलियाँ ऊँचीसी हों वे भोगी होने हैं | जिनकी हँसलियाँ 
निचलीसी हों थे निर्धनी होते हैं | जिनकी हँसलियाँ मोटीसी हों वे धनवान. 
होते हैं ॥। २ || की “ 
मुखे तिल यस्य च तस्य लिक्ले ह्च्णोरधस्तस्य च॒ कुक्षिगं 
स्यात्‌ । भुजे भवेत्तस्य च मूलजन्म पू्वोइद्धितीये जटुलं 
स्वदेहे ॥ ३ ॥ 
जिसके मुख में तिल-हो उसके लिज्ज देश में अवश्य शी तिल होता है । 
यदि ख््रियों के मुख में तिल हो तो उनकी योनि में अवश्य ही तिल होता है । 
जिसकी आँखों के नीचे तिल हो उस नर वनाशी की कोख में अवश्य ही तिल 
होता है। जिसकी भुजाओं में तिल हो उसका जन्म मलनत्षत्र में कहा जाता 
है। जिसकी देह में लहसुन हो उसका जन्म पूर्वापाढ़ में नानना चाहिए ॥ ३॥ 


अआुवोरन्ते ललाटे वा मशको राज्यसचकः । 
पुत्रदो ज्ञानदो भत्वा हुःखदोभोग्यभञ्ञकः॥ ४ ॥ 
भोंहों के बीच या ललाट में मसा हो तो राज्यसूचऋ होता है। वह 
पुत्रदायक, ज्ञानदायक एवं दुःखनाशक होता है || ४ || 
वामे कपोले मशकः शोणों मिशन्नदः ख्रिया: । 
तिलक लाञह्छन वापि हांदि सोभाग्यकारणम्‌॥ ५॥ 


5 सामुद्रकशाद्र 


बायें कपोल पर रक्तवर्णावाला मसा हो तो वह नारी के लिए शुभकारी 
तथा मिष्ठान्नदायक होता है। जो हृदय में तिल हो तो बह सौभाग्य का 
कारण होता हे |। | 0:73 
यस्या दक्षिणवक्षोजे भवेत्तिलकलासछनम्‌ | 
कन्याचतुष्टयं सूते सूते सा च सुतत्रयस्‌ ॥ ६ ॥ 
तिज्यक लाऊबडेनन शाएण यस्या वामकृचे भवत्‌ | 
एक पुत्र प्रसयादों अन्ते च विधवा भवेत्‌ || ७॥ 
जिसके दाहने स्तन में तिल हो वह खत्री चार कनन्‍्याओं एवं तीन लड़कों 
या दो लड़कों की माता होती है | जिसके बाएँ स्तन में लाल तिल हो वह 
स्री पहले पुत्र उपजाती और अन्त में विधवा होजाती है || ६-७ ।| 
गुह्स्य दक्षिणे भागे तिलको यदि शोभते | 


/ ६७. 


तदा ज्ञितिपतेः पत्नी सते च क्षितिप सतस्‌ ॥ ८ ॥ 
नासाग्र॑ मशकः शांणा माहिष्या एवं जायते। 
कृष्ण: स एवं भर्तृष्य्याः पुंश्चल्या वा प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥ 
जिसके गुह्देश के दक्षिण भाग में तिल हो वह ज्लरी रानी तथा 
राजकुमार की माता होती है । जिसकी नासिका के आगे लाल मसा हो 
वह स्री पटरानी होती है । जिसकी नासिका के आगे काला तिल हो वह 
स्वामीनाशक अथवा व्यभिचारिणी होजाती हैं | ८-६ ॥। 
नाभेरधस्तात्तिलतको मशको लाउ्छन शुभम्‌ | 
मशकस्तिलकशि्चिह गुल्फदेशे दरिद्रकृत्‌।॥ १० | 
करे कर्णे कपाले वा करठे वामे भवेद्यदि । 
एषां त्रयाणामेक त्‌ प्राग्गभां पतन्रदों भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अगर नाभि के नीचे तिल या मसा हो तो खस्री को शुभदायक होता 
है। जो गरफदेश ( गएठों ) में मसा वा तिल हो तो दरिद्री कंरता हे | 
हाथ, कान, गाल व कएठ के वामभाग में लहसुन, मल्ला या तिल इन 
तीनों में एक भी हो तो उस स्री का पहला गभ पुत्रदायक 
होता है || १०-११ | 


| 
। 
| 
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नासाग्रे दृश्यते यस्यास्तिलकों मशकोपि च । 
कृष्णुदन्ता कृष्णाजहा दशाहेन पति हरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
तिलको वामतो यस्याः कुक्षिदेशे च जायते । 
माषकस्य समो वापि राजपत्नी भवेद भ्रुवम्‌॥ १३ ॥ 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में तिल या मसा हो, जिसके काले दाँत 
व काली जीभ हो वह स्त्री व्याह से दश दिन की अवधि में ही पति बिना- 
श॒तती है । जिपके कुक्षिदेश (कोख) के वामभाग में तिल या मसा हो बह स्री 
निश्रय ही राजपत्री होती है।| १२ | १३ ॥ 
पाश्वें स्याद्ीधंतिलको यस्याः स्निग्धश्व जायते । 
वामहस्ते पातिं प्राप्य पुन्नपोत्र प्रवर्धयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसके पाश्वदेश या बाएँ हाथ में चिकना दीधांकार तिल हो बह ज्नरी 
पति पाकर पृत्र-पौत्रों को बढ़ाती है ॥ १४ ॥ 
यस्या गणडे5धरे वामे हस्ते के गले तथा । 
माषक तिलक विद्यात्सा कन्या सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
जिसके गाल, ओठ, हाथ, कान तथा गंला इनके वामभाग में मसा या 
तिल हो वह कन्या सुखको पाती है || १५॥ 
आरक् वामके यस्याः कुक्षिदेशे च रृश्यते । 
माषक तिलक वापि सा कन्या सुखभागिनी ॥१६॥ 
जिसके कुक्तिदेश में बाई तरफ़ लाल मसा या तिल हो वह कन्या सुख 
पाती हे ॥ १६ || 
पाणों प्रदक्षिणावतों धम्यों वामो न शोभनः । 
नाभो श्रतावुरसि वा दक्षिणावते-इंडित: | १७ | 
हाथ में रोमों या रेखाओं का 'दहिनावत' ख्री के लिए धमंवधक होता 
है, और “वामावते! स्लरी को शुभदायक नहीं होता । तथा नाभि, कान व 
छाती में 'दहिनावत' सनी को शुभदायक कहातः है |। १७ || 
छ 
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सुखाय दक्षिणावर्तः पृष्ठवंशस्य दक्षिणे | 
अन्तःपएृष्ठ नामिसमों बह्नाय॒ः पत्रव्धनः | १८ ॥ 
राजपत्नयाः प्रदश्येत भगमोलो प्रदक्तिए: । 
स्ेच्छकटभन्न: स्यादर बहपत्यः सुखप्रदः॥ १६ ॥ 
पृष्ठचंश ( पीठझे बाँस ) की दाहनी ओर दहिनातरतें सुख देता ओर 
पीठ के बीच में तोंदी के समान दहिनावर्त आयु तथा पुत्र बढ़ाता है। 
भग के ऊपरी भाग में दहिनावर्त निशान हो तो वह ख््री रानी होती है। 
'जो भग के ऊपरी भाग में शकटाकार निशान भज्ञ सा हो तो वह बहुत 
संतानयुक्न एवं सुखदायक होता है | १८ । १६ ॥ 
कांटेगो गुह्मवेधेन पत्यपत्यनिपातनः । 
स्यातामुदरवेधन पृष्ठाव्तों न शोभनों ॥ २० ॥ 
एकेन हन्ति भतार भवेदन्येन पुंश्रली । 
कराठगों दक्षिणावतों दुःखबैधव्यसूचकः ॥ २६ ॥ 
कमर में गुदा को वेघन कर दहिनावर्त निशान ख्त्री के पति ब पुत्रों का 
मारनेवाला होता है| पीठ में पेट का वेधघन कर दो दर्श्नावत सत्री को शुभ- 
दायक नहीं होते | बरन्‌ वह स्त्री एक निशान से पति को मारती ओर दूसरे 
निशान से व्यभिचारिणी होजाती हे | कएठ में दहिनावते निशान ख््री के 
लिए दुःख व वेधव्यसूचक है || २१-२२ || 
सीमन्तेज्थ ललाटे वा त्याज्या दरात्यत्रतः । 
सा पति हन्ति वर्षेण यस्या मध्य क्ृकाटिके ॥ २३ ॥ 
प्रदक्तिणों वा वामों वा रोस्णामावतेकः खरियाः । 
एका वा मधान दो वा वासे वामगतों याद | 
आदशाह पतिप्नी सा त्याज्या दरात्सबांद्धना ॥३३॥ 
जिप्तके शीश या ललाट में दहिनावर्त निशान हो उस स्त्री को बड़े यत्र के 
साथ त्याग देना चाहिए। निसकी घाँटी के बीच दहिनावतें निशान दो 
वह स्त्री व्याह से एक ही वर्ष में पति को मार डालती है । जिसके मस्तक मे 
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एकमात्र रोमों का दहिनावतं या वामावरत प्रतीत हो अथवा दो वामावते 
प्रतीत हों वह स्री व्याह से दश दिवस में ही पति को मारती है। इसलिए 
बुद्धिमानों को वह स्त्री दर ही से त्यागना चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 

कव्यावर्ता च कुल नाभ्यावर्ता पतित्रता । 

पृष्ठावर्ता च भतृप्नी कुलगप्यथ जायते ॥ २४ ॥ 

जिसकी कमर में आतउर्तरेखा हो वह स्त्री व्यभिचारिणी होती है। 
जिसकी नाभि में आवतेरेखा हो वह पतित्रता होती है। जिसकी पीठ में 
आधवर्तरेखा हो बह पति को द्िनाशती अथवा वेश्या होनाती है ॥ २४ ॥ 

एकमुद्रा भवेद्राजा दशमद्री महाधना । 

म॒द्राहीनस्त दुःखी स्याइ द्वत्रिका भ्यां तथेव व ॥ ९५ ॥ 

पक प्तद्रा भवंद्राजा छम॒द्री पनवानझर | 

त्रमद्रा रागसम्पन्ना बहुसदां बहुम्रज | ९६ ॥ 

जिसके करतल में एक म॒द्रा हो वह राजा होता हे। जिसके करतल में 
दश परद्राएँ हों वह पहाघनी होता है । जिसका करतल पुद्रारहित हो वह दुखी 
हता है | जिसके करतल में दो ब तीन मुद्राएँ देखी जाये तो वह भी 
दुखी रहता है | जिसके करतल में एक हुद्रा का चिद्द हो वह राजा, दो द्राए 
हों तो वह धनवान, तीन हों तो रोगी, बहुतसी पंद्राएं हों तो वह बडुत 
सत्नी-सन्तानवाला होता है ॥ २४-२६ ॥ 


साप्रद्रकीयराजयोग 


जनने प्रवबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि । 
करे वा चरणे5्वश्यं राजचिहृं प्रजायते ॥ १ ॥ 


जन्मकाल में यदि राजयोग प्रतल हो तो उसके करतल या पादतल 
में अवश्य ही राणचिद्द होता है ॥ १ ॥ 


अनामामूलगा रखा सेव पुएयामिधा मता । 
मध्यमाइलिमारभ्य मणिबन्धान्तमागता ॥ २ ॥ 
सोध्वेरेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌ । 
खरिद्वता दुष्टफलदा क्षीणा क्षीणफला मता ॥ ३ ॥ 
करतल में नो रेखा अनामिका के मूल में होती है उसे पुएंयनामक रेखा 
सामद्रकशास्रवेत्तागर्णों ने माना हे । ( देखो ग. ख. चित्र १२) जो मध्यपा- 
डली से चलकर मरिषबन्ध के पास तक आती है वह ऊध्वरेखा विशेषता से 
राज्यलाभकारिणी होती है । ( देखो चित्र नं. ११ भ. छ. ) यदि ऊध्वरेखा 
खण्डित हो तो दुष्टफलदायक होती है | यदि छिन्न-भिन्न हो तो ज्ञीणफल 
प्रदान करती है ।| २।३।। ( ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का मत हे | सं० ) 
अड्ष्ठम ध्ये पुरुषस्य यस्य विराजते चारु यवों यशस्वी | 
स्ववंशभूषासहितो विभूषा योषा जने रंगे श्च मत्ये॥ ४ ॥ 
वेसारिणो वातपवारणो वा चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये । 
सरोवर चाडुश एवं यस्य वीणा च राजा भुवि जायते सः ५॥| 
जिसके करतल में अँगूठे के बीच में सव्‌ का निशान हो वह विभू- 
पणों, स्नीननों व अर्थशर्णों समेत यशस््री होकर अपने वंश में भूषण होता 
है। ( देखो न. व. चित्र १२) जिसके दहने करतल में मछली, छाता; 
हाथी, सरोवर, अंकुश व वीणा का निशान हो वह पृथ्वी में राणा 
होता है ।। ४ | ५ |॥ 





प्रथमखण्ड १०६ 


मुक्रशेलकि्पाणहलाझ्वितं करतल किल यस्य स॒वित्तपः । 
कसम मालिकया फलमी दश नृपतिरेव नुपाल भवो यदा॥ ६ ॥ 
करतलाप च पादतत्र न॒ुणा त्रग पट्टजचाप रथाह्नवत्‌ । 
ध्वजरथासनदालकया सम भवांत लक्ष्म रमापरमालये॥ ७ ॥ 

जिसका करतल दपंण, परत, तलवार व हल इन चिह्ों से चिद्ठित हो बह 
धन का स्वामी होता है। जिसका करतल फूलों की माला से अश्टित हो 
वह प्राणी धनशाली होता है | जिनके करतल व पादतल में घोड़ा, कमल, 
धनुष, चक्र, ध्वजा, रथ, आसन ओर हिंडोले या डोली के समान निशान 
हों उनके पर में महालदमी जी निवास करती हैं | ६ | ७॥ 

कुम्भस्तम्भो वा तुरह्ञो मदन: पाणा वड्नी वा हुमो यस्य पुंसः। 

चञ्जदण्डो 5खण्डलच्षम्या परी तः किवा सोय परिडतः शोरिड- 
का वा ॥ ८५॥ वशालभालाम्बुजपतन्ननंत्र सुबत्तमाल चात- 
मण्डले यः | आजानुबाहुः पुरुष तमाहुः क्षोणीभृतां सोख्य- 
तर महान्तस््‌ ॥ ५ ॥ 

जिसके करतल में घड़ा, खंभा, घोड़ा, मृदज़ या हक्ष अथवा दण्ड का 
निशान हो वह प्राणी अखणड लक्ष्मी से पारपू्ण तथा पणिडत होता है, 
अथवा शोणिडक ( कल्नवार ) होता है | जिसका भाल विशाल हो, लोचन 
कप्लदल के समान हों, मस्तक गोलाकार हो, भुजाएँ जानुओं पयन्त देखी 
जाये उसकों भतल में पणिडतों ने राजाओं में बड़ा राजा कहा है )-।६॥ 
नाभिगेभारा सरलता च नासा वक्तेःस्थल्ष रक्ताशलज्ातलामभमम्‌ | 
आरक़वण। खलु यस्य पाद ग्दू भवता स ब॒ पात्तम स्यात्‌॥१०॥ 

ज्वलिसकी नाभि गहरी हो, ना।सका सीधी हो, वत्तःस्थल लालशिलातल 
के समान हो और जिसके पेर लाल वर्णवाले तथा कोमल हों वह शाहंशाह 
होता है || १० || 

राजते करगो यस्य तिलो5तुलधनप्रदः । 
तथा पादतले पुंसां वाहनाथेसुखप्रदः ॥ ११ ॥ 


११० सामुद्रकशाख्र 


राजवशप्रजातानां समस्तफलमी हृशम्‌ । 
अन्येषामस्पतां याति तथा व्यक्क सुलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
करतल में तिल अतुल धनदायक होता है | ऐसे ही पादतल्ल में तिल 

सवारी, धन व सुखों का दायक् होता हे | यह सारा फल राजवंश में 
उपजे हुए महाराजों के लिए कहा है । अन्य साधारण जनों को थोड़ा' 
फल प्राप्त होता है | उसी प्रकार जिनके करतल या पादतल में 
पूत्रोंक्त निशान साफ़ जाहिर न होते हों तोमी वे प्राणी थोड़ा सा फल 
पात है ॥| ११॥। २२॥। 


इति श्रीमावकुतृदले राजयोगादिः | 
यस्य प्रसतिसमये प्रवला नृपालयोगा भवरनित यदि वा 
पुरुषस्प ननम्‌ । सद्राज्यलाञछनवराणि पदे तदीये यद्धा 
भवन्त्याप च पाएणुतलेड्मज्ञनान ॥ १३ ॥ 
जन्मसमय यदि प्रवलराणयोग हों तो उसके पेर में निश्चय श्रेष्ठ 
राजचिद्द होते हैं, अथवा उसके करतल में भी अमल ( साफ़ ) राजचिह् 
होते हैं || १३ || 





थ वात्मीकीयरामायणवालकाएडटीकाया सम्रद्धत्य श्री मन्महा रा ना धि रा न- 
रामचन्द्रस्य सामुद्रकऋ|यरा नलक्त णानि व्याख्य।यन्ते 


कृक्षः का च्श्व वत्तश्व प्राणसकन्धा लज्ञांटिका । 


सवभतेष निर्दिष्ठा उन्नतास्ते सखप्रदाः॥ १ ॥ 


[ इति वररुचिः ] 
काँख ( बगल ) कोख, वत्तस्थल, नासिका, स्कन्ध और ललाट ये सब 


प्राणियों में नि्टिए्ठ हुए ऊँचे से प्रतीत हों तो सुखदायक होते हैं | यह महर्पि 
ररुचि ने कहा है ॥ १ ॥। 
शंखे ललाटश्रवणे ग्रीवा वक्षश्च॒ हत्तथा ! 
उदर पाणिपादं च पृष्ठ दश महत्सुखस्‌ ॥ २ ॥ 
दीधभ्रवा हुमुष्कश्च चिरंजीवी महीपतिः । 


लोके विख्यातकी तः सन्महाराजो भवेन्नरः ॥ ३॥ 


[ इति ब्राह्म ] 
ललाट की हड्डियाँ, भाल, कान, ग्रीवा, वक्षःस्थल, हृदय, पेट, हाथ, पर 


और पीठ ये दश ऊँचे से प्रतीत हों तो प्राणी के लिए सुखदायक होते हैं 
ओर जिसकी भोंहें, वाहें और अएडकोप दीघोकार हों वह पृथ्वी का 
स्वामी व चिरंजीवी होकर लांक में विख्यात कीपिवाला महाराजा होता 
है। यह ब्रह्मपुराण में कहा हैं ॥| २। ३ ॥ 
समवृत्तशिराश्चेवच्छत्रा काराशरांस्तथा । 


एकच्छतन्रां महीं मंक्के दीधमायुश्च विन्दाति ॥ ४ ॥ 


है , कक आफ । ___ [ इति नारदः ] 
१ भोगी धनी स्याडुदरें विशाल विशालकस्याश्च करो विशाले | बहुपुत्र- 
दारशोपि विशालप साग्वतः स्याच्च चशालचश्षुः ॥ १॥ 


२ छ॒त्राकारं नरेन्द्राणां शिरे दीधघच ठुः/खिनाम। अधमानां चर पापानां यपां 
स्थूलछुट पुनः ॥ स्थलशीपां नरो यस्तु घ्रनवान्परिकोर्तितः। शलाकारेणशीप॑रण 
मानचो मानवाधिप: ॥ विषमेण तु शीषण नरेन्द्र: पुराय हे नुकः | दीघेशी णे शिरो 
यरुतु दुःखितो नात्र संशयः | गजकुम्भशिरशों यस्तु राजा स्याज्नात्र संशयः | 
शिरालमुन्नतं यस्य प्रशस्तं च शिरो यद्वि॥ स्॒ राजा प्रथियवीं भ्ुडक्के गजवाजि- 
समन्वितामिति ॥ 


११२ सामुद्रकशाश्र 


जिसका शीश समान गोलाकार तथा छाते के आकार का हो वह एकछनत्र- 
वाली पृथ्वी को भोग दीर्घायु पाता नोरदजी ने कहा है ॥ ४॥ 
ललाट यरय दृश्यन्त चताख्र<«्यकराखकाः । 
शतब्य शत ष।श्स्तस्यायावशातस्तथा ॥ * ॥ 
[ इति कात्यायन: ] 
निसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह दो सौ वर्ण पर्यन्त जीता है। 
जिसके ललाट में तीन रेखाएँ हों वह सौ वप की शआयु पाता है। जिसके 
ललाट में दो रेखाएँ हों वह साठ वर्ष पर्यन्त जांता है । जिसके ललाट में एक 
रेखा हो वह बीस वर्ष की आयु पाता है | यह कात्यायन ने कहां है ॥५॥ 
स्व॒रोगतिश्च नाभिश्च गम्भीरः स प्रशस्यते | 
परणवत्यड्गुलोत्सेधो योनांशः स दिवोकसायस ॥ ६॥ 
[ इति ब्रांहे ] 
जिसका स्वर, गमन और नाभि (तोाोँदी ) ये तीनो गंभीर प्रतीत 
हों बह लोक में प्रशस्त होता है। जो €६ अंगुल ऊँचा हो बह देवताओं का 
अंश होता है| यानी वह देवता का अवतार माना जाता है | यह ब्रह्मपुराण 
में कहा है ॥ ६ ॥ 
अभरुवों नासापूटे नेत्रे कणावोष्टी च चचको | 
कपरां माणबन्धा वे जाननी वृषणा कटी ॥ ७ ॥ 
करा पादा। रफजा यस्य समा ज्ञयः से मधातः । 


दानाविख्यातकातः स्यादात्मज्ञानपरायएणुः ॥ ८ ॥ 
जिसकी भाहें, नासापुट ( नाक के फोर ), नेत्र, कान, ओठ, कुचाग्र, 
कोहनी, क़रज्ञा, घुटना, अएडकोप, कपर, हाथ-पेर और कूल्हे समानाक्षार 
हों वह पृथ्त्रीशाल होता है और दान से विख्यात कीतिवाला आत्मज्ञान में 
परायगा रहता हैं ॥| ७ | ८ ॥ 
अथ पुनरपिवाल्मीकीयरामायगा युद्धकाएडेंड7ए चत्वाशिशत्सर्ग श्रीमती महाराज्ञी- 
सीताननानियानिसामुद्रकी यराजलदंगानि त्रिजटां त्युक्वती तान्याह-- 


इमानिे खलु पद्मानि पादयोवें कुलखियः । 
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आपधिराज्येडभिषिच्यन्ते नरेन्द्र: पतिभिस्सह ॥ ६ ॥ 
अहो मात, त्रिजटे ! पेरों में ये जो पतद्मों के निशान हैं उनसे कुलीन 
स््रियाँ राज्यासन में नरेन्द्रपतियों के साथ निश्वयकर अभिषिक्त होती हैं । 
यानी उन ख्ियों का पतियों के साथ गाज्याप्तन में अभिषेक क्रिया जाता है॥। &॥ 


जे अर र/ लक अर 


वेधव्य यान्ति येनाय्यॉ5लक्षऐ भा ग्यदुलेभाः । 
नात्मनस्तान पश्याम पश्यन्ता हतलक्षणा॥ १०॥ 
जिन कुलक्ष णों से अभागिनी स्वियाँ राँड़ हो जाती हैं उनको में अपने 
शरीर में नहीं देखती हैँ | ऐसा कहकर च्िंछत रामजी को तथा लक्षण 
को भी देखती हुईं सीतानी हतलत्ञणोंवाली होगई || १० ॥ 
सत्यनामानि पद्मानि खत्रीणामुक्कानि लक्षण: । 
तान्यद् निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ११ ॥ 
लक्षणज्ञाता पणिडतों या लक्षणप्रतिपादकशाशल्रों ने स्वियों के करतल 
या पादतल में जा पद्मों के निशान सच्चे नामवाले यानी सफल कहे थे वे 
आज मेरे, रामनी के निहत हो जाने पर, त्रिफल होते हैं ॥ ११ ॥ 
केशाः सूच्मा: समा नीला भ्रुवों चासहते मम । 
तृत्ते चारोमके जड्डे दन्ताश्वाविरला मम ॥ १३२ ॥ 
मेरे केश पतले, सपानाऋार तथा काले हैं | थेरी भौहें मिली हुईं नहीं हैं । 
मेरी जाँघे गोलाक्नार, लोपरहित हैं, ओर मेरें दाँत अविरल कुन्दकली 
से हैं || १२ |। 
शट्डे नेत्र करो पादों गुर्फावूरू समो चितो। 
अनवृत्तनखाः स्निग्धा: समाश्चाडइलयो मम ॥ १३ ॥ 
ललाट की हड़ियाँ, नेत्र, हाथ. पेः, गंठे और ऊरू ये समानाकार; बे 
से हैं | मेरे नख क्रम से गोलाकार तथा चिकने हैं | मेरी अंगुत्ट्यो 
समानाकार हैं || १३ || 
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१ नाभिः स्थूला सूक््मफेशी नातिदीघ्रों खुमध्यमा । पीनस्तनी म्गाक्षी च 


सा नारी सुखमेघ्रत इति ॥ १ ॥ हि 
५ 


११४ सामुद्रकशाख्र 


स्तनों चाविरलों पीनों मामको मग्नचूचुकों । 
मरना चोत्सेधनी नाभिःपाश्वोरस्केच मेचितस॥ १४॥ 
मेरे स्तन मिले हुए, मोटे, घुसी ढेपुनियोंबाले हैं | मेरी माभि मग्न हुई 
ऊंची सी है | मेरी पमलियाँ व छाता ऊँचा है | १४ |। 
मम वर्णो मणिनिभो ग्रदन्यह्ररहाणि च । 
प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्मामूचु: शुभलक्षणाम्‌ ॥ १५॥ 
मेरा वर्ण मण्णि के समान है । मेरे रोम कोपल हैं | वायें पेर की पाँचों 
अंगुलियाँ, दाइने पेर की पाँचों अंगुलियाँ, दोनों पेरों के तलवे, इन बारह 
निशानों से प्रतिप्टित पके घुनियों ने शुभ लक्षणोंवाली कहा है ॥ १५ | 
समग्रयवमच्दछिद्र पाणिपाद च वर्णवत्‌ । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाज्षणिका विदुः ॥ १६ ॥ 
मेरे हाथ पेर की सारी अंगुलियाँ यत्रों के निशानों से अद्धित छिद्ररहित 
हैं | मेरे हाथ पर वर्णावाले हैं | मेरा ह।स्य मन्द हैं । इसलिए कन्यालक्षणों 
के ज्ञाता पणिडत लोग मुझे शुभज्ञक्षणोंवाली ही जानते हैं | १६ ॥ 
आपिराज्ये5मिपेको मे ब्राह्मण: पतिना सह। 
कृतान्तनिपुणेरुक्त तत्सवे वितथीकृतम्‌॥ १७ ॥ 
राज्यासन में पति के साथ मेरा अभिषेक होगा, यह ज्योतिःशास्रवेत्ता 
ब्राह्मणों ने कद्दा था। वह सत्र आन श्रीरामणी के न होने पर भूठा 
हो गया || १७ || 
इति स्लीणां राजयोगादिः । 


जन 





अथ सापुद्रकी यायुद्राययो गा व्याख्यायन्ते-- 
गृदसन्धिशिरास्नायुः संहताज्नः स्थिरेन्द्रिय: । 
उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स दीघायुरुच्यते ॥ १८॥ 


छ्न का ++ ऑि७ीीय। 
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५ बर्णाद बहुतरों देहों देहाद बहुतगः स्वरः | स्व॒राद वहुतर सत्तं सच 
सरवे प्रतिप्टितमिति ॥ २ ॥ 


कक 
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गर्भाग्रभृत्यरो गो यः शनेः समुपचरी यते । 
शरीरज्ञानविज्ञानं: स दीघायुः समासतः ॥ १६ ॥ 
जिसके शरीर में सन्धि, शिरा और स्नायु ये छिपे हुए हों, जिसका 
सारा अक्ञ मज़बूत, इन्द्रियाँ स्थिर/ शरीर उत्तरोत्तर सुदृश्य हो वह दीपांयु 
कहा जाता है । जो गर्भ से लगाकर आरोग्य रहे, धीरे धीरे बढ़े और 
जिसका शरीर ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण बना रहे वह दोीपोायु कइ्टाता 
है।॥। १८-१६ ॥ 


मध्यमस्थायुपो ज्ञानमत ऊध्व निबोध मे | 

अधस्तादक्षयों यस्य लेखाः स्युग्यक्रमायताः || २० ॥ 

द्वे वा तिलोडधिका वापि पादो कर्णों चर मांसलों । 

नासाग्रमध्य व भव॑दृध्वलखाश्व पृष्ठतः | 

यरय स्यस्तर्य परममायभवात सप्ततः॥ ९१ ॥ 

इसके अनन्तर मध्यम आयु लक्षण सुनिये। जिसक्ली आँखों के नीचे 

साफ़ दो, तीन या अनेक रेखाएँ हों, पेर तथां कान मांसल हों, नासिका 
का अग्रभाग ऊँचासा हो, पीठ में ऊध्यरेखा हो उसकी आयु सत्तर व 
की होतो है | २०-२१ ॥ 

जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व॑ निबोध मे । 

हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहचापि मेहनसख्‌ ॥ २२ ॥ 

तथोरस्यवलीदानि न च स्यात्ृष्ठमाय तम्‌ । 

ऊध्वेज्ञ श्रवणों स्थानान्नासा चोच। शरीरिएः ॥२३ ॥ 

हसतो जबल्पतो वापि दन्तमांस प्रहश्यते । 

प्रेच्ञते यत्च विश्रान्तं स जीवेत्पञ्मविशतिम्‌ ॥ २४ ॥ 

अब अट्पायु का ज्ञान सुनिए | जिसके करतल्ल में अंगुलियों की पोरें 

छोटीसी हों, लिक्न बड़ा हो | वन्तःस्थल लोग या मांसविहीन हो, पीठ 
चौड़ी भ हो, कान यथास्थान स्थित, कुड् ऊपर को चढ़े से हों, नाक 
ऊँचीसो हो, जिसके हँसने व वात करने में दाँतों का मांस दिखे, जो 
उन्पत्त की नाई दिखे वह पच्चीस वर्ष प्यन्त जीता है || २२-२४ ॥ 


११६ सामुद्रकशाख्र 


पादों पाणी च पार्श्वे च पृष्ठ चेव तु चूचुकस । 
रदनावदन चेव स्कन्धों चेच ललाटिका ॥ २५ ॥ 
यस्येतानि च दृश्यन्ते महानिति च शरीरिणः । 
अड्लीनां च सवोरसा पर्वाण्युश्चानि यस्य वे ॥ २६ ॥ 
विशालों च भुजों यस्य नेत्रे स्यातां सुदीर्धके | 
भ्रुकुत्योस्सतनयोमरध्यं वक्तश्चेव तु विस्तृतम्‌ || २७ ॥ 
जब्ठे च मेहनं चेव ग्रीवादेशश्व हस्त्रकः | 
नाभि: स्व॒रश्न बुद्धिश्व गम्भीरा यस्य दृश्यते ॥|१८॥ 
स्तनों चानुन्नतों स्यार्ता कण चेव तु रोमशों । 
आयतो विस्तृतों यस्य मस्तक चन्‍्दनाचितस्‌ ॥ २६॥ 
विशुष्क हृदय यस्य शरीर शुष्यमाणकम। 
दीघोयुषं विजानीयात्तं नरं धर्मधारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
एतल्लक्षणहीनो यो ह्ाव्पायुः स प्रकीतितः | 
मिश्रलक्षणयुक्नो यो मध्यमायुरुदाहतः ॥ ३१ ॥ 
जिसके पेर, हाथ, बगल, स्तनाग्र, दाँत, मुख, कन्धे और भाल ये अतीव 


विशाल हों, सारी अंगुलियाँ व उनकी पोरें बड़ीसी हों, जिसकी भुजाएँ 
विशाल हों, लोचन लम्बे से हों, भोँहें व स्तनों का मध्यभाग तथा 
वत्तःस्थल चोड़ासा हो, जाँघ, लिड़ और ग्रीव्रा ये छोटे से हों, नाभि, 
स्वर और बुद्धि ये गंभीर हों, दोनों स्तन ऊँचे न हों, क्रान लॉमोंवाले 
लम्बे व चौड़े हों, मस्तक चन्दन से चित हो, हृदय सूख गया हो, सारा 
शरीर सूखा हुआ हो, उप्त धर्मधारी को दीर्पायु जानना चाहिए | जो इन 
पूवोक्नि लक्षणों से हीन दिखे वह अल्पायु कहाता है। ओर जो मिले 


लक्षणोवाला हो उत्ते आचार्यो ने मध्यमायु कहा है | २४-११ ॥ 
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१ अतिमेधातिकी तिश्च विक्रमशच सखानि चर । प्रथमे वयसि दृश्यन्ते 
ह.टपायुश्च भवेन्नरः: ॥ १ ॥ 
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पुनरायुविवोधाथमब्नप्रत्यज्ञमुच्यते । 

हस्तपादादिकानी ह ह्यज्ञानि काथितानि वे ॥ ३२ ॥ 

तदन्यानि च सर्वाणि प्रत्यज्ञनि विदुबंधाः । 

तथ प्रमाण वदयाम श्रएणष्वावाहता पप्रय ॥ ३२॥ 

अब फिर आयुदोय के परिज्ञानाथ अड् व प्रत्यड्ञ कहे जाते हैं | हाथ, पाँव, 

पस्तक आदि अड्गञ कहे | इनसे भिन्न अन्य समस्त अवयबों को पण्दतों ने 
प्रत्यक्षकहा है | उनका प्रमाण सुनिये ॥ ३२-३३ ॥ 

पादाडुष्धप्रदोशिन्योरन्तरं दचडल मतम्‌ ६ 

प्रदेशिन्या: कनिश्ठान्तं ज्ञेय माने मनीषिमि: ॥ ३४ ॥ 

यथात्तर प्रमाण त हान पदञश्चममागकः । 

पादप्रपादतलयारायत चतरडलमस || ३५० ॥ 


पैरों का अँंगूठा व तजनी इन दोनों का अन्तर दो अंगुल 
माना हे। मध्यमा का प्रमाण तजनी के पाँच भाग का चार भाग कहा हे। 
अनामिका की दीघंता का मान मसध्यमा के पाँच भाग का चार भाग है | 
कनिष्ठा की दीघेता का प्रभाण अनाभिका के पाँच भाग का चार भाग है| 
पेरों तथा पदाग्रों के तलों की दीघंता का मान चार अंगुल कहा हैं |३४-३४। 
पञ्ञाइलप्रमाणेन विस्तृत प्रोच्यते बुधेः । 
पच्चाजलममाणन पाष्णयाराय तम॒च्यत ॥ २६ ॥ 
चत॒मिरड़ले: प्रोक् विस्तृत बद्धिमत्तरेः । 
पादयारायत ज्ञैय चाह्लंमेनसामतें:! ॥ ३७ ॥। 


ा ्दै डा 


पाँच अंगुल के प्रमाण से पणिडत लोग विस्तार कहते हैं | एँड़ियों की दीघेता 
पाँच अंगल के प्रमाण से कही जाती हैं | उनहा जिस्तार वुद्धिमानों ने चार 
अंगुल कहा है । ओर पेरों की दीवंता चौदह अंगुल जानना चाहिए ॥३६-३७॥ 


पादगुरफ समारभ्य यावजानु प्रहश्यते । 
तन्मध्यविस्तृतं ज्ञेयमड्लेमनुसामिते: ॥ ३८॥ 


१्श्८ सामुद्रकशाख्र 
अष्टादशाइलेजेड्ा चायता मुनिसंमता। 


जानूपरिशदइद्वात्रिशदडलेद धघिमानकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पेरों के गएठों से नान्न ( छठुनू ) तक का विस्तार चौदह अंगुल जानना 
चाहिए | जद्बाएँ चौड़ी अठारह अंगुज्न दीधे कहाती हैं-जाजुओं के ऊपर 
दीघेता का प्रमाण बत्तीस अंगुल् कहा है | १८-३६ ॥ 
एवं प्रमाण पञ्चाशदड़ल प्रोच्यते बुधेः । 
ऊरुगानप्रमाणेन तुस्या जड्डा च कीर्तिता ॥ ४० ॥ 
बृषणो चिबुके दन्ता तथैवं क्णमूलकम्‌। 
नासापुटों व नयने तेषां मध्यं च छचड़लस्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार सापद्रकशास्रवेत्ता पणिडतलोग पचास अंगुल प्रमाण कहते हैं । 
ओर जंघाए ऊरुओ्रों के मान के प्रमाण से समान कही जाती हैं | अएडकोप, 
चिब्रुक ( ठोढ़ी ), दाँत, कर्णमृल। नासाधुट और नेत्र का मध्यस्थल दो अल 
का कहाता है ॥ ४०-४१ ॥ 
मेहन बदन चेव नासाकर्णों ललाठिका । 
एपां चेव शिरोधेश्च उच्चता चतुरड़ला ॥ ४२ ॥ 
चक्षुपारायत ज्षेपमड्लेबेंद्समितेः । 
लिहृतो यावती नाभिनांभितों हृदय तथा ॥ ४३ ॥ 
हृदयाद्यावती ग्रीवा तन्मानं द्वादशाइलम्‌ । 
मध्य स्तनद्वयस्येव दीघेता वदनस्य च ॥ ४४ ॥ 
द्ादशाइलमानेन कथिता च सदा बुधेः । 


प्रकोष्ठान्मणिवन्धान्तं स्थी स्यंस्या इ द्वाद्शाइल य॥ ४ ५॥ 

लि, मुख, नासिका, कान, ललांट और ग्रीवा की उच्चता चार अंगुल कहाती 

है| नेत्रों की दीघता चार अंगुल. कही जाती है | लिड़ से जहाँ तक तोंदी व 
तोंदी से जहाँतक हंदय रहता है, हृदय से जहाँ तक ग्रीवा ( घींच ) रहती 


भथम खण्ड ११६ 


है, इन सबका मान प्रत्येक बारह अंगुल कहा है | दोनों स्तनों का अन्तर 
| > [ ं ७ | 

तथा मुख की दीघंता पण्डितों ने बारह अंगुल कही है, और प्रकोष्ठ से 

मणिवनन्‍्ध पयन्त स्थूलता बारह अंगुल कहाती है | ४२-४४ ॥ 


नाभेनिम्नतलस्यापि विस्तृतं पोडशाड्लम्‌ । 
कृर्परात्स्कन्धदेशान्तं चान्तरं पोडशाइलम्‌ ॥ ४६ | 
हस्तयोरद्द।घंता ज्ञेया चतुविशाड्ला बुधेः | 
बाह्योश्चेव प्रमाएं तु द्वात्रिशदूडल स्मृतम्‌ || ४७॥ 
नाभि के निचले भाग का विस्तार श्ोलह अंगुल कहाता है | कोहनी से 
कन्धों तक बीच का भाग सोलह अंगुल होता है | हाथों की दीघंता चौबीस 


अंगुल पणिडतों को जानना चाहिए ओर भुजाओं का प्रमाण बत्तीस अंगुल 
कहा है ॥| ४६-४७ ॥ 
ऊरवोंश्चेव तथा ज्ञेयं प्रमाएं पृवेसंमतम्‌ । 
मणिवन्धात्कूपरान्तं प्रमाएं पोडशाइलस्‌ ॥ ४८ ॥ 
देध्य पाणितलस्येव पडड़लमितं स्मृतम्‌ । 
एवन्तु विस्तृतं प्रोकमडलेवेंद्संमिते: ॥ ४६ ॥ 
ऊरुओं का प्रमाण, जो कि पहले संमत हो चुका है, यानी बत्ती स अंगुल 
जानना चाहिए । करतल की दीध॑ता छः अंगुल कही है | ऐसे ही करतल का 
विस्तार चार अंगुल कहा है || ४८-४६ ॥ 


अड्ठमृलादारभ्य यावत्त्यात्तु प्रदोशिनी । 
तदन्तर बुधजयमडलद्धयमानकम्‌ || ५० ॥ 
का तो लोचनोपान्तं पञ्माइलमित स्मृतम्‌-। 
तर्जन्यनामिकाइस्योरन्तरं साधेदयडुतम्‌ | ५१ | 
अँगूठे के मूल से लेकर जहाँ तक तजनी रहती है, दोनों का मध्यस्थल 
पिडतों को दो अंगुल जानना चाहिए । कानों से आँखों की कोरों तक 


१२९० द सामद्रकशाशज्र 
का मांन पाँच अंगुल कहा है | तजनी व अझनामिका का अन्तर ढाई अंगल 
कहाता है | ४०-४१ || 
कनिष्ठाडप्ठ पर्यन्तमन्तरं सां्धत्यडुलम्‌ । 
ग्रीवाया वदनस्यापि विस्तृत द्वादशाइलस ॥ ५२ ॥ 
नासाबिद्रप्रमाणन्त त्रिभागाइलसंमितम्‌ | 
चक्तपोस्तारकामान वेदभागजिभागकस्‌ ॥ ५४३ | 
कनिष्ठा से अंगूठे तक के अन्तर का प्रमाण साढ़े तीन अड्अल कहाता 
है। ग्रीवा ओर वदन ( अुँह ) का विस्तार बारह अंगल कहा जाता है। 
नासिका के देदों का प्रभाण एक अंगज् के चार भाग का तीन भाग कहाता 
है, ओर नेत्रों के तारे का पमाण नेत्र प्रमाण के चार भाग का तीन भाग 
होता है ॥। ५२-५३ ॥ 
तारयोनवमों भागः पृत्तस्योमानमुच्यते । 
मस्तक त॒ समारभ्य केशान्त यावदेव हि ॥ ५४ ॥ 
एकादश इलेरुक्षमन्तरं बुद्धिमत्तरैः । 
मस्तकात्पृष्ठती भागे केशान्तं यावदेव हि || ५५॥ +%६£ 
तन्मान त बधरुक्मब्लेंदशा भः [प्रये । 
कर्णतो घाटिकामध्यं सप्ताइ़्लकविस्तृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कान्ताकटिप्रमाणेन पुरुषाणामुरः स्प्ृतम्‌ । 
अष्टादशा|इले: प्रोक़ रमणीनामुरों बुधेः ॥ ५७ ॥ 
ताराओं का नवाँ भाग पुतलियों का प्रभाण कहा जाता है | मस्तक से 
सम्मुख केशान्तों का मध्यस्थल बुद्धिपानों ने ग्यारह अंगुल कहा है | मस्तक 
से पीछे की तरफ़, जहाँतरू बालन रहते हं--उसका प्रमाण पणिडतगरणों ने 
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# ये सब प्रमाण प्राथः प्राच्नीन शिल्प एवं चिवित-्र-कला के साधारण 
सिद्धान्तों पर अचलंबित जान पड़ते हैं | वत्तमान समय में भी इसी प्रकार 
चित्रकला के नियम हें--संपादक 


प्रथम खण्ड 0२१ 


दश अंगुल कहा है--कानों से घोंटा पयन्त मध्यस्थल के विस्तार का प्रमाण 
सात अंगुल कहा जाता है, और स्त्रियों के कमर का प्रमाण चौबौस अंगुल 
माना है | उसी प्रमाण से पुरुषों करा वत्तःस्थल कहा जाता है। पणिडतों 
ने स्त्रियों के वत्तःस्थल का प्रमाण अठारह अंगुल कहा हैं | ४६-५७ ॥| 

नराणां कटिदेशस्य मान चाष्टादशाहुलम्‌ । 

एवं सवेशरीरस्य मान विशाधिक शतस्‌-ै॥| ५४८ || 

पञ्जविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे । 

समत्वागतगीयों तो जानीयात्कुशलः सुधीः ॥ ५४६॥ 

पुरुषों की कमर का प्रमाण अठारह अंगुल कहा है | इस प्रकार समस्त 

शरीर का प्रमाण एक सौ बीस अंगुल ४नियों ने वबतलाया है। इस प्रमाण का 
विचार तभी करना चाहिए, जब्र कि पुरुष पद्चीस बप का हो ओर ख्री सोलह 
वर्ष की | समानता से वीये का बल आ चुका हो, उस समय सापमृद्रकशाद्र 
में प्रवीण पश्डित पू्रोक्नि प्रमाण का विचार करे ॥ ४८-४६ -॥ 

देहः स्वेरहुलेरेप यथावदनुकी तितः । 

युक्षप्रमाणेनानेन पुमान्वा यदि वाज्नना ॥ ६० ॥ 

दीघेमायरवाप्रोति वित्त च महरच्छाति । 

मध्यमेम ध्यमे वायुवित्तहीनेस्तथावरम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अपने अंगुज्ञों से यद्व देह यथात्रत्‌ कीतंन किया गया है | स्री या पुरुष जो 
पूर्वोक्त प्रमाणों से संयुक्त हो तो दीर्घाशु भोग बड़े धन को पाता है, और जो 
स्नी अथवा पुरुष मध्यम प्रभाणों से प्रतीत हो वह मध्यमायु को भोग 
प्रध्यम धन को पाता है। जो पू्वोक्ति प्रपाणों से हीन लक्षणवाक्ता हो बह 
अल्पायु भोग थोड़े से धन को पाता है ॥| ६०-६१ ॥| 
इत्यायुदाययोगाः | 
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भालरेखातो वयःक्रमाव्दनिणय-- 
भाले ।वेशाले खलु सप्त सन्त रेखा विशुद्धा मुनिभिः प्रदिष्टा । 
तासा स्वरूप हृदये निधाय ब्रयः प्रमाणं वयसो ब॒धेन्द्रा: ॥ १॥ 
भाल में श्ुुनियों द्वारा कही गईं सात रेखायें होती हैं | उनका स्वरूप 
अध्ययन कर बधवरों को वयःक्रम का प्रमाण कहना चाहिये ॥१॥ # 
केशस्य निम्ने भ्रथमां हि रेखां सोराधिनाथां कवयो वदन्ति । 


तता।दत्ाया।धषणा पाला ततस्तृताया क्षातसननाथास्‌ २ 


केशों के निचले भाग की पहली रेखा का स््रापी शनि है | दसरी का. 


शुरु; तीसरी का मज़ल || २ ॥ न 
ततश्चतुरथा दिननाथनाथा शुक्राधिपा पञ्चमिका प्रसिद्धा-। 
बधाधिनाथा खल॒ पष्ठिका सा या सप्तमी सा क्षणदाधिपेशा ३ 


चौथी का सूय, पाँचवीं का भ्रगु, छठी का बुध और सातवीं का स्वांमी - 


चन्द्र है | १ ॥ 

वयःक्रमस्याब्दानिरूपण<यं संग्रोच्यते वे नितराम॒ुपायः । 

एका कुरेखा यदि कण युग्मस्नायु समेतीह तदा विचायेस्‌ ४॥ 

एपा कुरेखा यदि वामकर्णस्नायोः समुत्था समुपेति सीमाय । 

भालस्य वामा निगदेदशाब्दं वयःक्रमं वा रविवषेसस्मितस्‌-५ 
वयःक्रमसम्बन्धी वर्षो' के निरूपण थे यह उपाय कहा है कि जब एक 

क्षद्रारेखा कानों की नस ( रग ) तक हो, उस समय पणिडतों को विचारना 


चाहिये और यदि यह ज्ञद्रा रेखा वायें कान की रग से उठकर भाल कौ वाम 
सीमा तक हो तो दश या बारह का वयशक्रप कहना चाहिये || ४-५ |। 








# यहाँ यह देखिये कि भारतीय सामुद्रकशास्त्रवेत्ताओं ने केवल भालरेखा 
से कैसी विचित्र युक्ति द्वारा मनुष्य की आय का निणय बड़ी सुगमता से करके 
बताया है । आज भी इसके अनेकों परिडत हैं जो केवल भालरेखा द्वार ही 


समरुत आयुनिणेय करते हैं ।--संपादक 


५९२७ सामद्रकशाज् 


आरपणरूपा पारहश्यमाना हापा करखा यादु मालमबध्यस | 

सभंदायत्ा खल वस्तृता चदंकानात्रशचब्छरद वदानत ॥ ६ ॥ 
यदि कुछेक स्पष्ठ हो और कपाल के मध्य भाग तक जाबे तो उन्तीस व 

का वयश्क्रम कहते हैं ॥६ ॥ 

एपा करखा याद टइ्स्वरूपा दयःक्रम इस्रतर वदान्त । 

दाधा यदाना खल दाधरूप न्यनाधक व स्वाधया वचायंस७ 

दि यह ज्ञद्रारंखा छोटी सी हो तो अल्प्वय+क्रम और यदि बड़ी हो 
तो बड़ा वयश्क्रम कइते हैं || ७ ॥ 


चक्षु देशनाज्जन्मसमयनि णे य-- 


यस्यास्ति चक्तुः खल॒ कालवणए रात्रो द्वियाम जनने जनस्य। 
आश्यामंवर्ण तदपेक्षया चेद घटीमितं वे समय समीया[त्‌॥८॥ 
जिसका नेत्र कालावरणो प्रतीत हो तो उसका जन्मसमय मध्यरात्रि का 
कहना चाहिये | यदि उसकी अपेक्षा कुछ थोड़ासा कालावर्ण प्रतीत हो-तो 
एक घटी का जन्म समय जानना चाहिये || ८ |।# 
मधुत्रतामं यदि चेच् चक्षुस्ताससमेतं यदिवा हि कृष्ण म्‌। 
तदा जनन्यां जन ने जनस्य दि्ट वर्देद द्वित्रिघटी प्रमाण य्‌ ॥ ६॥ 
जिसका चक्तु भौंरे के समान वरणवाला हो या तारा समेत कालावर्ण 
हो तो उप्तका जन्म सपय दो या तीन घड़ी का जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 
यन्नेत्रतारा परितः रिताब्या सा केवला वा विशदा सनीला | 
रात्रों वर्देद्ेदघटीप्रमाएं निरूपयेदबाणघटीमित वा ॥ १० ॥ 
जिमके नेत्र का तारा चारों तरफ़ सफ़र हो या केवल नीलवर्ण तथा 
सफ़ेद सा देख पड़े तो उसका जन्म समय रात्रि में चार या पाँच घड़ी 
का जानना ॥ १० ॥ 


# देखिये गणित ज्योतिष का क्रम भी सरलता से सामुद्रक छारा भी मिला. 
कर कुण्डली तक खींच दी जा सकती है ।--सं पांदक 
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यज्ञोचनस्था खल॒ वराधनीला तारा मवेदे ससिता सपीता । 
प्रातर्वदेच्छा खघदी भित वा प्रक्ाशयेत्सप्रबटी प्रमाणम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिप्तके लोचनों का तारा आधा नीलवरणंबाला, सफ़ेद या पीला हो 
तो उश्का जन्म समय प्रातःझाल छः या सात घड़ी का कहना चा हिये।। १ १॥ 
यस्याक्तितारामणिरेव नी छो हेको हि मिश्रो मणि भागको वा। 
रात्रो वर्देदष्घटीप्रमाएं निरूपयेन्नन्द्घटीमित वा ॥ १२ ॥ 
जिसके नेत्र का तारामणि ही नीलबणे हो या केवल मण्णिभाग ही 


मिश्रित वर्णावाला हां तो. उसका जन्म समय रात्रि में आठ या नत्र घड़ी का 
कहना )। १२ ॥ 
चक्तु: समस्त खलु नीलवर्ण क्षुद्रं सुचिह्न यदि वा समीपे । 


शज्रों वदेदिग्घटिकाप्रमाणं तथादिशेदीशघरटीमित वा॥ १३॥ 


जिसका सारा नेत्र कालाव्र्ण हो या नेत्र के समीप छोटे-छोटे-से चिह 
हों तो उसका जन्म समय रात्रि में दश घड़ी या ग्यारह घड़ी का बताना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
नेत्र यदेषद्धरितं च यस्य दि .वर्देत्सृयघटीमित वे । 
अर्ध पलाशं यदि वार्धनी ल॑ काल॑ वदेदछयेकघटी मित॑ वा ॥ १ 8॥ 
जिसका नेत्र कुदेक हरासा हो तो उध्तका जन्म समय बारह घड़ी का 
कहना चाहिये | जिसका नेत्र आधा हरा या आधा कालावर्ण हो तो उसका 
जन्म समय एक या दो घड़ी का कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
इंपत्पलाश मलिनं च यस्य विलोक्यते चेन्म नुजस्य चक्तुः । 
दिवा वरदेदवह्िपर्प्रमाएं निरूपयेद्वद्घटीमित वा || १५॥ 
जिसका नेत्र कुल्ेक हरा या मेलासा हो उसका जन्म समय दिन में 
तीन या चार घड़ी का निरूपणा करना ॥ १४ ॥ 
नेत्रस्य तारामणिरेव नीलों विदृश्यते वा हरितो5पराह्े । 
ब्रुयात्तदा बाण घर्ीप्माण बुधो व्देच्छाख्रघटीमित वा ॥ १६॥ 


१२६ * सासुद्रकशास्र 


जिमके नेत्र का तारामणि ही नील या हरितवर्ण हो उसका जन्म समय 
अपराह्ू म॑ पॉच या छः घड़ी का बताना | १६ ॥ 
_बिडालनेत्रप्रतिमं व चच्चः प्रतीयते यस्य जनस्य नूनस्‌ । 
रात्रों वर्देत्सप्तघटीप्रमाएं विचारयेन्नागघठीमितं वा ॥ १७ ॥ 
जिसका नेत्र ब्िलार की आँखों के समान हो उसका जन्म समय रात्रि 
'में सात या आठ घड़ी का विचारना चाहिये ॥ १७ | 
माजरदृष्टिप्रममेव चक्तुः संरक्षमध्यं यदि वा विभाति | 
'गात्नरो नदेन्रन्दघटीप्रम।एं विज्ञो वदेद्िग्घटिकामितं वा ॥ १८॥ 
जिसकी आँख बिलार को आँखों के समान हो; या आँख का मध्य 
भाग लालवणवाला हो उस जन्म सप्य विद्वान को नव या दश घड़ी 
का बताना चाहिये ॥ १८ ॥ 
आरक़्वर्ण यदि वा हि कृष्णु प्रतीयते यस्य नरस्य नेत्रस्‌ । 
रात्रों वदेदीशघरीप्रमाएं विचाये सर्व हृदये निदेशस ॥ १६ ॥ 
जिसका नेत्र लाल या कालावर्ण हो उसका जन्म समय ग्यारह घड़ी का 
कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
चिहृद्वारा जन्मल्तग्न 
न्तार्या यदा वा पुरुषस्य भाले संदृश्यते चेदिशदं च चिह्मम्‌ । 
दर्शांशमध्ये खल॒ मेषकस्य जन्मे वर्देत्तस्य जनस्य नूनम्‌ ॥२०॥ 
जिस नारी या पुरुष के लल्लाट में यदि साफ़ सुथरा निशान हो तो उस 
का जन्म मेपल्ग्नगत दश अंशों के बीच में यानी पहले द्रेष्छाण में कहना 
चाहिये | २० ॥| हे 
भाले विशाले वदने च नेत्रे दक्षाज्षिनिम्ने हथवो ध्व॑भागे | 
ओष्ठोच्रदेशे यदि भाति चिह्न कलायसाम्य बहुलोमश वा २१ 
विशालभाल, प्रुख, वामनेत्र, दाहने नेत्र का निचला भाग अथवा ऊपरला 
भाग और ओरठों का ऊर्ध्व भाग यदि इनमें मटर समान या घने लेमोंबाला 
निशान सोश्ता हो ॥ २१ ॥ 
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दर्शांशमा रभ्य नखांशमध्ये मेषस्य ज्ञेया जनिरेव जन्तोः । 
अधःस्थले वे वदनस्ययस्यविभाति चिह्ठ॑ विवुके5थ वा स्यात्‌ २२ 
तो उसका जन्म मेष लग्न के दश अंश से लेकर बीस अंश के बीच में 
जानना चाहिये | जिसके ग्ुख के निचले भाग में अथवा ठोढ़ी में निशान 
सोहता हो ॥ २२ ॥ 
नखांशमारभ्य तदेडकस्य त्रिशांशमध्ये पुरुषस्य जन्म । 
वद॒न्ति विप्राःखलु शाखनिष्ठा:साँव्वत्सरा वेद्विदां वरेण्या: २३ 
तो ज्योतिषियों ने मेष लग्नगत बीस अंशों से लेकर तीस अंशों के 
भीतर उसका जन्म कहा है ॥ २३ || 
रीत्या यदानीं खल सक्ष्मया चेद्धिचारणा कतमि हा मिव ज्छेत्‌ । 
आारभ्य भालाचबकान्तमव कयात्त भाग त्रयमं व धाीरः॥ २ ४॥ 
जब सामुद्रकशास्री सूदम रीति से विचार करना चाहे तो भाल से लेकर 
ठोढ़ी पर्यन्चत तीन भाग करे ॥ २४ ॥ 
आय च भागं प्रवदेदिगंश विंशांशतुस्य खलु युग्मभागस्‌ | 
जिशांशसास्यं प्रवदेत्त्रिभागं विज्ञाय चेत्थ क्रियतां विचार: २५ 
दश अंशवाला पहला भाग, बीस अंशवाला दूसरा ओर तीस अंशवाला 
तीकप्वरा भाग कहना चाहिये | इस प्रकार व्रिचार किया जावे ॥ २५४ ॥ 
हारादका नव सकला| न्वचाय ब्रयात्फलादशामहव धाम। व्‌ । 
ध्यावा है राम कूजया समंतन तावना का माएणत सम थः ९ < 


हो रा-द्रेष्फाण-नवांशा आदि समस्त पडुगों का विचार कर बुद्धिमान 
फलादेश को एकाग्राचित्त होकर शांतभाव से भगवर्स्मरण कर कहे ॥२६॥ 


क्‌णठप्रदेशे यदि भाति चिह्व क्षुद्रस्वरूपं यदिवा हि कोलम्‌ । 
सरक्वर्ण यदि वा बिडालं जनि वरदेदुत्षदिगशमध्ये ॥ २७ ॥ 
यदि कण्ठभाग में छोटे वेर के बरावर निशान हो अथवा लाल, बिलार 





__ 8 की: व: + मम 3-आ सीलि मे के 
+ देखिये चित्रकला तथा विज्ञान आदि सामुद्रक का संबंध ।--संपादक 
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के सप्नान आकारवाला निशान हो तो हृपलग्नगत दश आंशों के बीच में 
जलन्‍्प कइना ॥ २७ ॥ 
गलेकदेशे यदि भाति चिह्न प्राग॒क्वरुप ह्मथवा किमन्यत्‌ | 
दरष्काएयरम पृपलरनकरदय तयाज[न व मनज स्यथ तस्य ९८ 
यदि कएंठ के पक देश में पूर्वोक्त निशान अथवा कोई अन्य निशान 
हो तो ह॒पलग्नगत दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कृरठोपरिस्थ जलबुद्बुदा् किंवा सरक्त पिठकासमानस्‌ । 
जिशाशमध्ये वृषल ग्नकस्य विद्याजनुरवे पुरुषस्य तस्य ॥२६॥ 
यदि कएठ के ऊपरले भाग में जल के वुद्ले के समान या लाल फोड़ के 
समान निशान हो तो हृपलग्नगत तीसरे द्रेष्काण में उसका णन्म जानना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
विद्योतते चेत्खल दक्षवाहों स्कन्धढये वा यदि भाति चिह्मम | 
दशाशमध्य|मथनस्य यस्य जॉन वदंत्तरथ नरस्य नस ३० 
जिसकी दाइिनी भुजा या दोनों कन्धों में यदि कोई निशान हो तो 
मिथुन लग्नगत दशु अंशा के वीच में उसका जन्म कहना चाहिये ॥३०॥ 
विभाति चिह्न यदि वामबाहों तथांसयोवा निकटे विभाति | 
द्रेष्काणयुग्मे खलु युग्मकस्य ब्रया जनुवे मनुजस्य तस्य ३१॥ 
यदि बाई भुन्ना या कन्धों के समीप हो तो मिथुनलग्नगत्त दूसरे द्रेष्काण 
में उसका जन्म कहना || ३१ || 
मध्ये यदानीं खलु दक्षता हो विराजते चोद्धिशदं च चिह्नस्‌ । 
विशांशतों वे शरविशमागे युग्मस्य जन्म प्रवदेजन स्य ३२ 
जिसकी दाहिनी भुजा के बीच में साफ़ सुथरा निशान हो तो मिथुन 
लग्नगत बीस अंशों से लेकर पत्नीस अंशों के भीतर उसका जन्म बताना 
चाहिये | ३२ || 
[८०९9 0५ 0" व है कर (४७ 
विद्यातते चत्वल वामबाहामश्य साचक्ष  वशाद च यस्‍्य | 


सच 
आरभ्य विंश सशरं तदानीं त्रिशांशम ध्ये मिथुनस्य जन्म ३३॥ 
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जिसकी वाई भुजा के बीच में यदि कोई निशान ,हो तो मिथुन लग्नः 
गत पच्चीस अंशों से लेकर तीघ्र अंशों के भीतर उसका जन्म कहना 
चाहिये ॥| ३३ ॥ 
वक्तःस्थले चेच्छशका ड्विंसाम्यं॑ चिह्न सपुष्प॑ं ससितं विभाति | 
आये हकाएं खलु ककंटस्य जानि वर्देद्‌ बुद्धिवरो जनस्य ३४॥ 
जिसके वक्षःस्थल में यदि खरगोश के पेर के समान या फूल के समान 
सफ़ेद निशान हो तो कक लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना 
चाहिये।। ३४ ॥ 
चिह्न यदा चेत्कुचयोः समीपे कोलस्त्ररूप कुसुमप्रभ वा। 
दर्शांशभारम्य नखांशमध्ये ककस्य जन्म प्रवदेजनस्य ॥३५॥ 
जिसके स्तनों के निकट यदि बेर के समान या फूल के समान निशान 
हो तो करके लग्नगत दश अंश से लेकर बीस अंशों के भीतर उसका जन्म 
कहना चांहिये || ३१४ ॥। द 
उरोजनिम्ने यदि भाति चिह्न पुष्पप्रभं वा खलु फेनिलाभम्‌ । 
वह्ों दकाणे सति क+टस्य धीरो वदेजन्म जनस्य तस्य ॥ ३ ६॥ 
जिसक्के स्तनों के निचले भाग में यदि फूल के समान या बेर के समान 
निशान हो तो कर्क लग्न के तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना 
चाहिये || ३६ ॥ 
वत्सोपरिस्थ यदि वामगं चेचिह्ग विशुद्ध नितरां विभाति। 
आये हकाएं मग्रृग राजकस्य ब्रूयाजनुर्वे मनुजस्य तस्य ॥३७॥ 
यदि वामभाग में वक्तःस्थल के ऊपर शुभ चिह् हो तो सिहलूग्न के 
पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बतासा चाहिये ॥ ३७ ॥ 
वत्सस्य निम्ने यदि माति चिह्न प्रागुक्वरूपं ह्थवा किमन्यत्‌ । 
युग्मे हकाणे खलु सिहकस्य विचारयेद्धे जननं जनस्य ॥३८॥ 
यदि वक्तःस्थल के निचले भाग में पूर्वोक्त चिह्न अथवा अन्य कोई चिह् 
हो तो सिंहलग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म विचारना चाहिये ॥ ३८॥ 
हक 
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सर्रनच्यत चरखल पाएवमार्ग सातालकाम याद वा क्रूपस््‌ । 
ठारस्यान्तामक हकाए जान प्रतीय |त्पुरुषस्य तस्य ३६॥ 
पाशव भाग से य।३ मटरसपान अथवा छोटाप्ता निशान हो तो सिंहलग्न 
के तीपरे द्रेष्छाण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
मध्योदरे वा कुचयो: समीपे विनदुस्वरूपं यदि नीलरक़स । 
आये हकाएं खलु कन्यकाया धीरो वरदेदे जनन जनस्य ४० 
पेट के बीच में या स्तनों के निकट काजझ्ला या लाल विन्दु सा निशान हो 
तो कन्यालग्न के पहले द्रंप्का ण में उत प्राणी का जन्म बताना चाहिये ॥४०॥ 
कृचोदरे चेद्यदि नीचदेशे रक्त सनील॑ खलु बिन्दुयुक्तम्‌ | 
युग्मे हकाएे सति कन्यकांया विद्याज नि वे मनुजस्य तस्य ४ १ 
यदि स्तन या पेट के निचले भाग में लाल या काले रंगवाला विन्दुयुक्त 
निशान हो तो कन्यालग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्‍म जानना 
चाहिये। ४१ ॥ 
तन्दस्य नम्न याद वा सनाभ्या श्रह्वा कमन्य| &शद [वभात | 
वहाँ दकाएणुं सात कन्यका या ब्रयाजनव खल मानवस्य ४९ 
यदि तोंद ( पेट ) या तोंदी के निचले भाग में कोई अन्य निशान हो तो 
कन्यालग्न के तीसरे ट्रेष्काशा में उस प्राणी का जन्म बताना चाहिये | ४२॥ 
नाभों करों वा यदि लोमयक़ चुद्॒स्वरूप मृदुतासमेतम्‌ । 
आये टकाएं खलु तोलिकस्य विद्याद्विदी शो मनु जस्य जन्म ॥ 
यदि तोंदी या कमर में ह्योमयुक्त, कोमल, छोटासा निशान हो तो 
तुलालग्न के पहले द्रेष्काण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ४३ ॥: 
प्रागक्निह यदि वामगं चेद्धिभाति शुद्ध खल नाभिनिम्ने । 
यग्मे हकाएं सांते तालकस्य ब॒धां वदंजन्म जनस्य तस्य ४ ४ 
यदि पूर्बोक्त निशान वामभाग में नाभि के निचले भाग में हो तो तुला 
लग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्‍म बतांना चाहिये || ४४ ॥ 
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आलोच्यते चेदुदर॒स्य प्रान्ते चिह्न सनीलं बहुलोमशं वा । 
वह्ी हकाएं साति तोलिकस्य जर्नि वर्देत्तत्य जनस्य सरिः४५ 


यदि उदर के प्रान्तमाग में काला या घने लोमोंवाला निशान हो तो 
तुला लग्नगत तीसरे द्रेष्चाण में उप्रका जन्म बताना ॥| ४४ || 


श्रोणीप्रदेशस्य तु वाममागे विभाति चिह्न विशदस्वरूपम्‌ । 

आय इकाए खत वाश्रकस्य वद्याजान व पृरुप्रय तस्य ४ ६ 
यदि कमर के वामभाग में निशान हो तो दृश्चिक लग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म जानना ॥ ४६ ॥ 

कटिप्रदेशस्य च्‌ दक्षभागे कलायसाम्यं खल भाति चिह्नम्‌। 

युच्म हकाए सात द्वश्चवकस्य ब्रयाजान वे मनजस्य तरय ४७ 
यदि कमर के दाहिने भाग में मटरसमान निशान हो तो हृश्चिकलग्न के 

दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना ॥ ४७ ॥ 

अपाननिम्ने यादे भाति चिह्न हरेणुरूप विमलस्वरूपस्‌ । 

वह्नी दृकाएं सति वृश्चिकस्य वदेद्‌ बुधेशों जनन॑ं जनस्य ४८ 
यदि गुदा के निचल्ले देश में मटरसमान निशान हो तो हृश्चिकलग्न के 

तीसरे द्रेष्काण में उप्तका जन्म बताना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

वामोरुसंस्थं विशद॒स्वरूपं विभाति बिह्म॑ जलबुद्बुदाभम्‌ | 

आये हकाएे खलु चापकस्य जानि वर्देदबुद्धिवरो जनस्य ४६ 
यदि बाई ऊरु में जल॒बुल्ले के समान निशान हो तो धनलग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म बताना || ४६ ॥ 

दक्तोरुसंस्थ विमलस्वरूप प्रागक़चिह्न नियत॑ विभाति । 

युग्म दकाण।ह पनुधरस्स त्रू याजनवें मनजस्य तस्य ॥२०॥ 
यदि द।हिनी ऊरू में पूर्रोक्ति निशान हो तो धन लग्न के दूसरे द्रेष्काण 

में उसका जन्प्र कहना चाहिय्रे ॥ ५० ॥ 

ऊरुद्धयस्याप व तथ्वभागं ।चह्न यदाना व्शद वभात । 

वहौँ दकाणे खल कार्मकस्य समुद्धवं वे कथयेजनस्य ॥ ५१ ॥ 
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यदि दोनों ऊरुओं के ऊपरले भाग में निशान हो तो धनलग्न के तीसरे 
द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
उच्चस्थल्लन चत्खल दक्षजानारननच्तारा सममव भाते | 
आद्र दकाण सात नक्रकस्य विद्याज्जन वे मनजस्य तस्य '१२ 
यदि दाहिने घुटनू के ऊररले भाग में, उँचाई रद्धित, तारा के समान 
निशान हो तो मकरछू्न के पहले द्रेष्क ण में उसका जन्प्र जानना चाहिये ४२ 
ऊष्वस्थल् चत्वल वामजानाः प्रागक्न| चह्न विशद [वेभात | 
युग्म दकाणु मकरस्य पत्ता ब्रयाजान बाद्धमत।|मधाशः ५१॥ 
यदि वाय घुटनू के ऊपरले भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो मकर लग्न के 
दूसरे द्रेष्छाण में उस पुरुष का जन्भ बताना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
आअ8वतरचत्वखल नम्नदश प्रागक्वाचह्न यांद भात शुद्ध | 
वल्ञों काश फात नक्रकस्यावद्याद बधेशों जनने जन स्थ ५०॥ 
यदि जानुओं के निचले भाध में पूर्वोक्त निशान हो तो मकर के तीसरे 
द्रष्फाण मे उसका जन्म वुधंशों को जानना चाहिये | ४४ !! 
उन्नप्रदेशे खलु दक्षजड्डा दीर्घ त्वन॒त्च॑ भजते हि भन्ञम | 
आद्य दकाणए सात कृम्मकस्य |वज्ञां वर्दद्व परुपस्य जन्म ५५ 
यदि दाहिनी जाँप्र के ऊपरले भाग में तरज्ञकार निशान हो तो कुम्भ 
लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
वामा सुजड्ओा खलु चोध्वभागे प्राग॒क्कचिह्नं लमते यदानी सम । 
युग्मे हकाएे घटलग्नकस्य विद्याज्जानि वे मनुजस्य तस्य ५६ 
यदि बाई जड्ग। के ऊपर के भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो कुम्मलग्न के 
दूसरे द्रंष्काण में जन्म जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
जड्जाद्यस्य पारिगं विभाति चिह्ठ॑ यदानीं बदरप्रमाणय । 
वही हकाणे सति कुम्मकस्य त्रयाज्जनुर्वे खलु मानुषस्य ५७ 
यदि दोनों जड्भाओं के ऊपरी नाग में बेर के समान निशान हो तो 
कुम्भ लग्न के तीप्तरे द्रेष्काण में जन्म कहना ॥ ५४७ ॥ 





भअथम खण्ड १३ ३ 


अनुन्नतं चरेध्दि मांसलग्नं चोड़ाति चिह् खल॒ वामपादे । 
आये दहकाएं साते मीनकस्य वदेत्सुधीरों जनन॑ जनस्य १८ 
यदि उँचाईं रहित मांस में लगा हुआ निशान वामपाद के ऊपरले भाग 
में हो तो मीनल्ग्न के पहले द्रेष्छाण में जन्म कहना चाहिये || ५४८ ॥ 
ऊध्वस्थले चेद्दि दक्षपादे प्रागुक्कचिह् विशदं विभाति | 
युग्मे हकाएं प्रथुलोमकस्य जनि विपश्चित्मवदेज्जनस्य ५६ 
यदि दाहिने पाद के ऊपरी भाग में पूर्वाक्त निशान स्पष्ट हो तो मीन 
लग्न के दूसरे द्रष्काण में जन्द बताना ॥ ४६ ॥ 
अधःस्थलस्थं पदयोगयदानीं संप्रेच्यते चेढिशद्‌ च चिह्ृस॒ । 
वही दकाएे कपलग्नकस्य ब्रूयाज्जनुबुंद्धिवरो जनस्य ॥६०॥ 
यदि दोनों पेरों के निचले भाग में साफ़ सुथरा निशान हो तो मीनलग्न 
के तीसरे द्रेष्काण में जन्म कहना चाहिये ॥ ६० ॥ 
भाले मुखे वा यदि लक्ष्म मेष॑ वृष च करठे मिथुन च बाह्ोः । 
करके च चित्ते जठरे च सिंह कव्यां च कन्या कथयब्ति घी राः ६ १॥ 
यदि ललाट या मुख में केप्ता ही निशान हो तो पेष, कएठ में हो तो 
टृप, भुनाओं में हो तो मिथुन, हृदय में हो तो कक, पेट में हो तो सिंह, 
ओर यदि कमर में हो तो कन्या जन्मलग्न कहना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
नाभेरधःस्थं प्रवदेत्तलाख्य गुह्मप्रदेशे खलु गश्चिकाख्यम । 
ऊरुस्यलस्थं घंनुरेव विद्याज्जानुस्थितं वे मकर बुधेश:॥६२॥ 
यदि नाभि के निचते भाग में निशान हो तो जन्मलग्न तुला कहना 
चाहिये | यदि गुद्म्रदेश में निशान हो तो हृश्चिक, ऊरुओं में हो तो 
धनलग्न, छुटनुओं में हो तो मकरलग्न जानना चाहिये ॥ ६२॥ द 
जड्ढास्थितं वे कथयान्त कुम्म॑ पादस्थितं चेत्वलु मीनमाहुः | 
स्थूला सुरीति हृदये निधाय व्याख्यायि लग्न॑ जनुषोजनानाम्‌॥ 


43% ७-० 


यंदि निशान नाँमों में हो तो कुम्म को जन्मलग्न कहा है | यदि पाद- 
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तलों में चिह् हो तो आचार्यों ने मीन को जन्मलग्न वतलाया है | इस भाँति 
स्थूलरीति को हृदभंगम कर मनुष्यों का जन्मलग्न कहा गया है ॥ ६३ ॥ 


भालस्थपेपादिस्व॒रूपज्ञान 





चिह्न यदार्नी विशदाइश।भंहिल्ल पोक्त पुराणे: खल॒ मेषकस्य | 
हैठ वेद ढुसाम्यं वृषभस्य चिह्ठ॑ गायनित विप्रा वरब॒द्धिमन्तः ६ ४ 


अह्लुश के सपान निशान को पेष लग्न का चिद्र कद्ा है | हपलग्न का 
चिद्द चार अइझ् के समान है ॥ ६४ ॥। 
९ 


| कोऐेन युक्क सरल द्विरेख॑ युग्मस्य चिह्न कविभिः प्रयक्षय | 
!| ककेटरप ६४॥ 





चिह है ।। ६५ ॥ 
ऋमातृकायक्कपदं यदानीं विद्योतते चेत्खलु वृत्तकायम्‌ । 
सिंहस्य चिह्न विशदीकृत वे प्ाव्वत्सरेवेंद॒विदा वरिष्ठ : ६६ 
यंदि ऋकार की मात्रा से जुड़े हुए पेरॉव/ला हृत्ताकार निशान हो तो 
उसे सिंह का चिंह्द जानना ॥ ६६ ॥ 
यन्‍्पीस्वरूपं सरल विशुद्ध प्रोक्त हि चिह्न खलु बालिकायाः । 
नीचप्रदेशे ऋुटिलेकरेखं विज्येन युक्क घनुषा यदोष्चें ॥ ६७ ॥ 
सीधा बस|फ़ यन्पी 00 के समान कन्या का चिद्ग है। जिसके निचले देश 
में टेढ़ी एक रेखा हो व ऊपरलते भाग में शोदाग्हित धनन्‍्वाकार निशान शो- 
वदन्ति चिह्न खल तोलिकस्यह्डे यमस्व रूप दर णिकस्यह््ी के य म्‌ 
खजरशाखासममंव रूप चापस्याचह 0 भाएत प्रवाण: ६८ 
गे उप्ते तला का इ चिद्द कहते हैं दिफ्की यम के रूपवाला हृश्चिक 


१ ऊध्यभाग विशगुणन घधनुपा समतम्‌ । 
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का निशान कक जानना चाहिये | जिसका रूप खजर की शाखा समान ही हो 
तो उसे 630 धनछाग्न का चिह्र कहा है ॥ ६७-६८ ॥ 


अि्वीपीस्वरूप कवयो वद्न्‍्ति नक्रस्य॑ चिह गदित सधीभिः । 
वक्राद्रेखबलुकृम्मकस्य खिल शिक्कपट जिशसा म्यपृथलो मं कस्य। 
बीपी समान मकर का चिह्न कहा है | ह्छ्क्लिटेढी दो रेखाओंवाला 


कुम्भ का चिद्द कहा है | लिखे छत्तीस अड्डू सम रूपवाला निशान मीन 
लग्न का कहा जाता है ॥ ६६ ॥! 


3/5७ 


एतानि चिह्नानि मयोदितानि मेषादिकानां खिलराशिकानाम्‌ 
विज्ञाय चेत्थं सुधिया विचारय शुभाशु भ॑ वे मनु जस्य नूनस्‌ ७०॥ 


पेप आदि समस्त राशियों के ये चिह्द मेंने कहे हैं इस भाँति उन सबों को 
जानकर मानवगणों का शुभाशुभ पणिडउतों को विचारना चाहिये |७०॥# 














भाल्न में मेपादिवासज्ञान 
भालोच॑देशें वसतीह ककों मध्यस्थले वे वृषभो विभाति | 
दक्त॒अंकु्व्या भ्रमती ह सिंहो वा मम्रकुत्यां खलु कुम्भको5पि ७१॥ 
ललाट के उपरले भाग में कक व भाल के मध्य में बष, दाहिनी भौंद 
पर सिंह ओर बाई भोंह पर कुम्भ है ॥| ७१ ॥ 
दक्षाम्ब को ध्वें धनुरेव भाति दक्षश्रुतो रथ घटकों विभाति । 
वामश्रुतोध्वे मिथुन व मेषे नासोचदेश खलु इश्चिकोपि ७२॥ 
दाहिने नेत्र के ऊपरीभाग में धन हैं। दाहिने कान के ऊध्वभाग में 


तुला है। बायें कान के ऊपरले भाग में मिथुन और सेष है। ओर 
नासिका के ऊध्वदेश में ब्वश्चिक हैं ॥ ७२ ॥ 


ज्न- कक के बन का पताओन»-झ 





६ मकरस्य २ मीनस्य 3 कथितानि ४ ललाटोध्वंदेशे ४ दक्तिणश्रकुों 
६ दक्तिणनेत्रो ध्य । 
%# यह सभी वात॑ं पाठकों को ध्यान में रखने से उनके फलाफल कहने में 
सरलता होगी | --संपांदक 
+ शरीर में राशियों की पद्चिच्नान तथा उनके स्थान कैसी बारीकोी से कहद्दे 
गये हैं ।--संपादक 
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दल तु गएड वसताह बाला वा मे व गणडे खल मानका अप | 
नक्रास्थता वा।चबका ध्व दे श वासी है शेया3खलराशकानाब॥ 
दाहिने गाल पर कन्या, बायें गाज्न पर सीन, ठोही के ऊपरले भाग में 
मकर ई | यह समस्त राशियों का वास जानना चाहिये ७३ (देखो चित्र नं ० २ ) 
व्यादिग्रहाँ का स्त्ररूपज्ञान 

इंपत्रूप खलु बन्दुमध्य 8४ मातणटाचेह मनयोी वदानित | 
58 ग़दितं सु धीमि:७४ 

। है | निर्मल धन्वाकार 





3 8३ | ७४ | 
शीषत्रिशाखं क्षितिजस्य चिह्न ७७ उस्यान रूप कवयः कब निति। 
: धनाइयुक्न &2 खल वृत्तमध्यं मस्तद्धिशाखं भणितं बधस्य ७५ 


गश में तीन शाखाओंवाला ठकार के अनुरूप मज़ल का चिह्र हिओे 
है! धनाइयुक्त, बीच में गोल तथा मस्तक में दो शाखाओंवाला बुध का 
चिह & | होता है | ७४ ॥ फ्ः 
रखावा भमन्नावशदस्वरूप यु 7 ता इसा स्या 5 [चषणस्याचह्नम | 
धनाइयुक्त याद नाचदंश सुबृत्तकाय खल 59 भागवस्य ७९६ 
रखा से कटा हुआ साफ़ दो अंक के रूपवाला निशान द्षदहस्पति का चिह 
कहा जाता हैं | यदि निचले भाग में धनाइयुक्र, गोलाकार छिंग 
निशान हो तो उसे शुक्र का चिह्न कहते हैं || ७६ ॥ 
शक इकारसाम्य विशदस्वरूपं चिह्न संतोक़ रविजस्य ननम्‌। 


वज्ञाय रूप ।नाखलग्रहाणा सस्वापय & वदने बंचेशः ॥७७|| 
वियुद्ध इंकार के आकऋरवाला शनश्वर का चिहद्ग|020 है। इस भाँति 
सपस्त ग्रह का रूप हृदर गय ऋूर सेना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
ललाट में सूय[दिवासज्ञान 
भाले विशाले वमतीह भोग दक्ष म्बकें वे दिनपों विभाति। 
वामे सनत्रे क्षणदाधिपेशः श्रोत्र च दक्षे सग्राजवन्यः ७८॥ 


न््ज मयोक्कमिति वा पाठः २ दच्चिणुनभ्र रे सयः '४ चन्द्र: ४ बृहस्पतिः ॥ 
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विशाल भाल में मज़ल, दाहिने लोचन में सूये, वायें नेत्र में चन्द्रमा और 
दाहिने कान में छुदृस्पति रहते ईं | ७८ ॥ 
वाल वे कुछ रावज वदान्त नासारथतव कथयान्त काव्यस्‌ | 


जे 60 0 


चन्द्रत्मज वृदाबंदा म॒जात्ज वा सा ह जशेयाश खलख च रा णा स्‌ ॥ 

बाये कान में शनेश्चर, नाक में शुक्र ओर मुखऋमल में बुध हैं । इस 

भाँति सम्रस्त ग्रहों का वास जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ (देखो चित्र नं ०२ ) 
भालस्थरेखाज्ञान द 


भाले विशाले खल सप्त सरित रेखा विशद्धा मानिशिः प्रदिष्ठा: । 
तासां स्वरूप हृदये निधाय ब्रय।त्फलादेशमिहेव धीमानच्‌ ८०॥ 


4७ ४9० ६ पक 


विशाल भात्त में मुनियों ने सात रेखायें कही हैँं। उनके स्वरूप को 
भली भाँति अध्ययन कर फलादेश कहना चाहिये ॥ ८० ॥ # 


केशस्य निम्मे रविजस्य रखा ज्ञेया ततो वे घिषणस्य थेया । 


अर कट 


तन्नीवभाग खल मोमकृस्य तान्नम्नतांथी दवंसा धपरय ८ ९॥ 
बालों के निचले भाग में शनेश्वर की रेखा जानना चाहिये। उसझे 
बाद बृहस्पति की रेखा, उसके नीचे महल की और फिर सूय का रेखा 
जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
ततो ह्यथःस्थां किल भार्गवीयां तन्नीचदेशे विवदेद बुधस्य । 
तन्निम्नदेशे क्षणदाधिपस्य रेखा वदेयः खल पणिडतेन्द्राः ८२॥ 
सूर्य की रेखा के नीचे शुक्र की रेखा, उसके अधःस्थल में बुध की रेखा 
ओर उसके नीचे चन्द्रमा की रेखा है ॥ ८२ ॥ (देखो चित्र नं? ३ ) 
सच्म विचार दिनपरय रखा दर्क्ष त नंत्र शशनरच वाम | 
अमष्यद्श खल भा।गेवस्य ब्यात्मधारा वधजरय वक्त ॥5 ३े॥ 
सूचम विचार करने पर द।हिने नेत्र के ऊपरी भाग में सूय कौ रेश्वा, बायें 
नेत्र के ऊध्वस्थल में चन्द्रगा की रेखा, भांहों के बीच के भाग में शुक्र की 
रेखा और वदन में या नासिका के अग्रभाग में बुध की रेखा कहना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ ( देखो चित्र नं० ४ ) 
# देखिये शरीर में केसे गूढ़ प्ह्यकदा ज्योतिष का समावेश दे ।--सं० 


५3 > सामुद्रकशाम्न 


यस्यास्ति भाले घिषएस्य रेखा संभुग्नम ध्या विशदा विभाति। 
ज्ञानी धनी स्यान्मनुजस्तदानी सद्वत्तशाली सरल स्वभाव:८४॥ 
जिसके भाल में बृहस्पति की रेखा बीच में टेढी तथा स्पष्ठ हो वह ज्ञानी, 
धनी, महा|यशस्वी तथा सीधे स्वर माववाला होता है ।।८४॥ (देखो चित्र नं ० ५) 
गत्तेन युक्का सुरराजमन्त्रिरेता विशुद्धा कुटिला विभाति | 
वित्तस्य नाशं लभते मनुष्यो आ्रान्तो मवातों मयतामुपैति ८५॥ 
बुहस्पति की रेखा उत्ताकार निशानयुक्त, टेढ़ी तथा साफ़ हो तो वह 
भ्रान्तचित्त तथा सांसारिक दुःखों से पीड़ित भययुक्त होता है ॥ ८५॥ 
( देखो चित्र नं० ६ ) 
मन्दस्य रेखा कुटिला विभाति भोमस्य रेखा धनुषाकृतिश्चेत। 
दुष्टामवस्थामवलम्ब्य जन्तुजायाविही नो जडतामुपोति ॥८६॥ 
शनेश्चर की रेखा ठेढ़ी हो और मड्ल की रेखा धन्वाकार हो तो वह 
बुरी दशा का अवलम्बन करता, जायारहित तथा मू्खे होता है ॥ ८६॥ 
( देखो चित्र नं० ७ ) 
भाले विशाले सरला हि तिखों रेखा विशुद्धा नितरां विभानित। 
सोभाग्यशाली सरलस्वभावो नीतो रतः स्यात्सकलप्रियश्च ॥ 
प्रवश्चनाशून्यवपुविलासी प्रशंसनीयो महतामुपासी | 
सतां चरित्रेण युतो मनस्वी सुती सुविद्यः सुखतामुपेति ८८॥ 
जिसके भाल में लम्बी तीन रेखायें चमकदार हों तो बह सीधे स्वभाववाला, 
सबका प्यारा, नीति में परायण, और सो भाग्यशाली होता है | साथ ही प्रतारणा 
रहित, विज्ञाप्ती; प्रशंसनीय, महात्माओं का उपासक, सच्चरित्र, मनमोजी, 
पुत्रवान्‌, विद्यावान्‌ और सुखसमूह पाता हैं| ८७ | ८८॥ (देखो चित्र न॑०८)४# 
मध्ये विभिन्ना यदि मन्दरेखा स्व॒ल्पस्वरूपा सूरपूजितस्थ । 
भिन्ना यदानीमवरनी सुतस्य सूर्याब्जयो श्चेत्खलु स्वस्परूपा ८६ 
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# यह हमारा भी अनुभव है ।--संपादक 





अथम खण्ड १३६ 


साध्य नरः स्थाद बहुकायकारां समानता मानसशाक्षथारों | 


साभाग्यहाना।ह यदा कदापा चन्तान्वतो वे चपलरव मावः ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा बीच में छिन्नभिन्न हो | बृहस्पति की रेखा छोटी 

सी हो | मजल की रेखा भिन्न हो | सूय तथा चन्द्रमा की रेखा छोटी २ 

हों तो वह बहुत से कार्यों का करनेवाला, सम्माननीय, मानसगुणशाली, 

जबकऋब सोौमाग्पहीन, चपलस्वभाववाला और चिन्तायुक्त रहता है।।८६।६०॥ 

( देखो चित्र न॑० € ) 

मन्दाररेखा सरलस्वरूपा तन्मध्यगा चेत्कटिला ग्रोश्च । 


साभाग्यशाला मनजस्तदानां मानी महों जा घन तामपात ६१ 
यदि शनैश्चर व मज्गलल की रेखा सीधी हों और उन दोनों के बीच में गई 
डुई क्रुदस्पति की रेखा टेढी हो तो वह सौभाग्यशाली, मानी, मह।बली और 
धनसमृह को पाता है ॥ €?१ ॥ ( देखो चित्र न॑० १० ) 
सोरी सरेखा विशदा विभाति सर्पानुरूपा सुरवन्दितस्य । 
सोय नरः स्यादयवसायशाली वित्तामिलाषी जनवश्चवकश्च ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा साफ़ सीधी हो और बृहस्पति की रेखा सपोकार 
हो तो वह रोजगारी, धनामिलापी तथा जनवश्वक होता हे॥ £२॥ 
( देखो चित्र नं० ११ ) 
न्तीह भाले मनजस्य यस्य छिन्ना विभिन्ना बहुशों हि रेखाः। 


अर 


पीडाकराघातमपाते देह दाभाग्यशाला दयिता वहाीनः ५ ३ ॥ 
जिसके भाल में बहुत सी रेखायें छिन्नभिन्न हों वह दौभाग्यशाली, नारी- 
विहीन होता तथा देह में कछका रक आघात पाता है €३॥। ( देखो चित्र न॑० १२) 
नीचोंवंभिन्ना इजिना हि सोरी द्विच्छिन्नकरठा धिषणा- 
धिपा स्यात्‌ । कोजी करेगा याद भाति भाले प्राप्ता त्वनिष्ट 
धननाशमोति ॥ ६४ ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग में भग्न हो । बृहस्पति 
की रेखा टेढ्ी तथा तीन खण्डवाली हो, और मड्जल की रेखा छोटी हो तो 
उसका अनिए तथा धनक्षय होता है | ६४ ॥ ( देखो चित्र नं० १३ ) 


१४० कर सामद्रकरशाड 


दाच्चन्नमध्या सरलाकंसनामंध्य [वामनजा गरुमभ[ सयाश्त्र | 
सम्पात्तनाश लगते मनष्यस्तथा पेका रोक्नतवस्तहा ने म्‌ ६५ ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा सीधी हो ओर बीच में छोटी छोटी दो रखाशरों 
से कटी हो | साथ ही द्ुहस्पति और महल की रेखाएँ मध्यभाग में भग्न 
हाँ तो उस पुरुष की सम्पत्ति नाश होती तथा अधिकृत वस्तु की हानि 
होती है ॥ ६५ ॥ ( देखो चित्र न॑० १४ ) 
मन्दस्य रखा धनुषाकृतिश्चेद्रीवाणवन्धस्य तथा विभाति। 
भोमी गभीरा विनता यदानीं दौज-्ययुक्वी मनु जो 5धम:स्यात्‌ | 
यदि शनैश्चर व बृहस्पति की रेखाएँ धन्वाह्ार हों ओर मड़ल की रेखा 
गहरी तथा लचीपी हो तो वह अधम और दुज॑नतायुक्त होता है ॥ ६६ ॥ 
( देखो चित्र नं० १४ ) 
रेखा गभीरा विशदा हि सोरी विभाति वक्रा बृहतां पतेश्च । 
दुष्टामवस्था मवलन्ब्य जन्त॒जायाभिभतों मयतामपैति ॥६७॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा लम्बी-गहरी हो और बृहस्पति की रेखा वक्रा 
कार हो तो वह दुए अवस्था का अवलम्बन कर निज नारी से अनादहत हो 
भय पाता है ॥ ६७ ॥ ( देखो चित्र नं० १६ ) 


भाले विशाले मनुजस्य यस्य मध्ये विभग्ना यदि भाति मान्दी। 


| 
| 
| 


नी चोध्वभग्ना इजिना गुरोश्व सा र्प्या सुभर्ना कुटिला हिकोजी _ 


सोय मन॒ष्यो नरघातकारी वेश्याविहारी वनितापहारी। 
दुरोदराक्रान्तमना मनस्थी प्राप्मोति शृत्यं सव्रयमेव भीत्या ६६॥ 
भिसके भाल में शनेश्चर की रेखा वीच में कटी हो; निचले दथा ऊपरी 
पमाग में बृहस्पति की रेखा भग्न ओर टेढ़ी हो ओर मज्ल की रेखा सपे आकार 
भग्न हो तो वड़ नरहत्याकारी, वेश्याविह।री, वनितापढारी, जुआड़ी, मन- 


मौनी होता ओर ढर से आप ही मात पाता हैं ६८।६ ६ ॥ (देखो चित्र नं०१७) 
यस्यास्ति भाले विशदा गर्भारा रेखा यदेका धनुषाकृतिश्चेत्‌। 


सोय जघन्यो मनुजो जनानां नी चस्वभावों अ्मते5प्यजसम्‌ ॥ 


है 
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जिसके भाल में उज्ज्वल, गहरी एक ही रेखा धन्वाकार हो तो वह 
पनुष्यों में अथम तथा नीच स्वभाववराला होता तथा हमेशा ही घूमता फिरता 
है ॥ १०० ॥ ( देखो चित्र नं० १८) : 
समध्यमग्ना रविजस्य रेखा वामात्रिश।खा घिष्एस्य भाति । 
तोय मनुष्यश्रपलस्वभावश्चञत्म॒भावो5ततभावमेति ॥ १ ॥ 
शुनेश्चर की रेखा बीच में भग्न हो, और बक्ृहस्पति की रेखा वामभाग 
में तीन शाखाओंवाली हो तो वह चपल स्वभाषवाला, प्रदीप्त प्रभाववाला, 
तथा झूठा होता हैं ॥ १ ॥ ( देखो चित्र नं० १६ ) 
रेवाश्चतसों यदि भान्ति भाले संमध्यभग्ना प्रथमा चतुर्थी । 
लो&यं नरः स्यात्सरलस्वभावः सता चरित्रेण युतो मनीषी॥ २॥ 
यदि भाल में चार रेखाएँ हों और उनमें से पहली व चौथी बीच में 
कटी हो तो वह सीधे स्व्रभाववाला, बुद्धिधान्‌, तथा संज्जनों के चरिज्न युक्क 
रहता है ॥ २॥ ( देखो चित्र न॑० २० ) : 
सर्पानन|भा यादि माति मान्दी कुजेज्ययो श्रेत्कुटिला विभाति। 
उच्चस्थलादे पतितो मनुष्यों देहाभिधातं लभते नितानन्‍्तम॥ ३॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा सर्पफंगाकार हो और मज़ल व बृहस्पति की 
रेखा टेढी-सी हो तो बह ऊँचे स्थान से मिर देड़ में चोट खाता है ॥ ३ ॥ 
( देखो चित्र न॑० २१ ) 
मान्दी विभुग्ना यदि मध्यभग्ना नी चे विभग्ना धिषणस्यचाल्‍्पा 
भिन्ना यदो ध्वें सरला हि भोमी संमध्यभग्ना कुटिला रवेश्च॥ ४॥ 
देत्यांचितास्पा क्षणदांधिपस्य द्वाभ्यां विभिन्ना यदि भाति भाले 
सोभाग्यहीनो हि यदा कदापि पुनदरिद्री पुनरेव भोगी ॥ ५॥ 
शनेश्च( की रेखा 2ेढी तथा बीच सें भग्न हो, बृहरपति की रेखा निचले 
भाग में भग्न और छोटी-सी हो, मज़ल की रेखा ऊपरी भाग में भिन्न और 


नानी नमन आय ऑन न त.. या. ले की “ंस्‍लनननन-"ननन«-मनााओ अमनममभ- मिननननामकनन जाय ओ हे. 


१ शुक्रस्य २ चन्द्रस्य ॥ 
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ओर चन्द्र की रेखा दो रेखाओं से कटी हुईं हो तो वह कभी सौभाग्यहीन 
कभी दरिद्रो ओर कभी भोगी होता है ॥ ४। ४ ॥ (देखो चित्र न॑० २२ ) 


अधन्दुसाभ्या: खल कशानम्न चद्॒स्वरूप| याद पसप्त सानन्‍्त | 
भाल |वरशाल गुरुभ|मयारचर साप्य|दरखा वश दे व भा तः॥ ९॥ 
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भाल में बाला के नीचे अध चन्द्राकार छोटी-छोटी-सी सात रखायें हों 
और बृहस्पति तथा मज्ल की रेखायें विशद्‌ एवं सर्पाकार हों ॥ ६ ॥ 
सो5य नरो मजति वारिवाहे कीलालगर्त पतितो 5थवा स्यात। 
आन्तो भयातों भयतासमे तश्चिन्तान्वितों वे चपलस्व मावः ७॥ 
तो वह जल में डबता, अथवा पानी के कणड में गिरता तथा श्रान्त 
दुशःखातं, भयसम॒ह एवं चिन्ता और चपलस्वभाववाला होता है ॥ ७॥ 
( देखो चित्र नं० २३ ) 
मन्दाररखा याद मध्यमरना तदन्तरं चोीद्वननतागराश्च | 
तरीभाग्यशाली मनजस्तदानी व्यत्पन्नब॒द्धिधन तामपैति ॥८॥ 
शनेश्चर एवं मज्जल की रेखायें बीच में भग्न हों और दोनों के बीच में 
बृहस्पति की रेखा लची हुईं हो तो बह सौभाग्यशाली, व्युत्पन्नचुद्धि तथा 
धनशाली होता है ॥ ८ ॥ ( देखो चित्र नं० २४ ) 
लग्ने मिथश्वेयदि मध्यभग्ने मन्देज्यरेखे कटिले विभातः | 
पाशेन मृत्यु लभते मनुष्यो हत्याप्रकाणडेः सहितो नराणाम&॥ 
शनेश्चर एवं बृहस्पति की रेखायें परस्पर सटी हुई, बीच में भग्न एवं 
टेढ़ी हों तो वह हत्यारा फाँसी की सज़ा द्वारा मौत पाता है ॥ ६ ॥ 
देखो चित्र नं० २४ ) 
मान्दा गभारा वन ता वात सर्वटपस्वरूपा सरपाजतस्थ । 
मामा विभरना जटलन यक़ा हत्याकरा वे परुष। कठोर:॥ १ ०॥ 
शनेश्चर की रेखा गहरी और भुकी-सी हो, बृहस्पति की रेखा छोटी 
सी हो और मड़्ल की रेखा टेढ़ी हो तथा उस पर मसा हो तो बह वज्ञ 
हृदय एवं हत्यारां होता हैं ॥ १० ॥ ( देखो चित्र नं० २६ ) 


जा न +._ कं के मम... साममकमन्‍म«क-नमम. 











१ अ्रधेचन्द्रसमानाकाराः: २ सर्पाकारे ॥ 
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सोरी सरेखा सरला विभाति सरेन्द्रवन्यस्य च नीचभग्ना । 
ध्यस्पस्वरूपा धरणीसतस्य सो भाग्यशाली धनतासमेतः॥ १ १॥ 


४०३] 


शनश्चर की रखा सीधी-सी हो, बृश्स्पति की रेखा निचले भाग में 
येदी .र मज्ञल की रेखा छोटी-सी ही तो वह धनवान्‌ और भाग्य- 
शाली होता हैं ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं० २७ ) 
सर्पोननाभा याद भाति भाले भ्रम ध्यदेशे सरला विभान्ति । 
सो<य॑ मनुष्यों बहुभाषणाब्यो वामाप्रसक़ो बलतासमे तः ॥ १ २॥ 
यदि भाल में सर्पाक्तार (कही रेखा हो और भोौंहों के वांच में बहुतसी 
सीधी रेखायें हों तो वह बड़ा वक्ता, रमणियों में रत तथा बलशाली होता 
है॥ १२ ॥ ( देखो चित्र न॑ं० र८ ) 
भाले विशाले मनुजस्य रेखाश्छिन्ना विभिन्ना बहुशो विभानिति। 
सो5यं महेच्छी बहुकायकारी सामानन्‍्यमात्रो+खिलमानवानास 
जिसके भाल में बहुत-सो रेखायें छिन्न भिन्न सी हों वह महत्त्वाकांक्ती 
एवं अनेक प्रकार के कारय करनेबाला होता है और सभी मनुष्यों में 
सामान्यमात्र होता है ॥ १३ ॥ ( देखो चित्र नं० २६ ) 
नीचोध्वेभग्ने कृजमन्दरेखे दक्ते च वामे भजगानने स्तः | 
तदुन्तर चत्पावलाअयनाब्य पाशन मत्य। गत मत ननस्‌ १ ४॥ 
भड़ल और शुनेश्चर को रखाएं निचले तथा ऊपरी भाग में सपॉनन की 
नाइ हों और उन दोनों के प्रध्य में वज्जाकार निशान हो तो निश्चयकर 
फाँसी से मृत्यु पाता है || १४ ॥ ( देखो चित्र नं० ३० ) 
सोरी सरेखा विनता यदानीं भग्नस्त्र रूपा घिषएस्य भाति। 
सप्ृ्यभरना परशा[सतरय दाधषा गर्भारा कोटला रवेश्च॥ ९ ५॥ 
महावनाबत्य।|सचुजा मन।ष। साभाग्यशाल। सुखदा जन [नास। 
दाता दयालुदयितानुरक़ों धन्‍्यो धरायां धरया समेतः ॥ १६॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा लम्बी तथा लचीसी हो, बृहस्पति की टेढी हो, 
मज़ल की बीच में भग्न हो और सये की दीर्घाकार व गहरी तथा टेढी 
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सी हो तो वह महाधनी, बुद्धिमान, सौभाग्यशाली, जनसुखदायक, दाता, 
दयालु, दयिता में अनुरक्ष तथा धरासमेत घधरामएडल में प्रशंधनीय होता 
है॥ १५ | १६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३१ ) 
मन्देज्यरेखे यादि मध्यभग्ने कोजी सुरेखा सरला विभाति | 
स्वस्पस्वरूपा दिनपस्य भाति वामे विभुरना किल भार्गवीया ॥ 
व्युत्पन्नवुद्धिमनुजो-हि शाब्ली सोभाग्ययक्नो घनतासमेतः ! 
प्रवद्चनाशून्यवपुर्विलासी सद्बत्तशली चतुरोतिकोपी ॥१८॥ 
यदि शनेश्वर व बृहस्पति की रेखाएँ वीच में भग्न हों, महल की दीपो- 
कार सीधी हो, सूर्य की छोटीसी, शुक्र की बायें तरफ़ टेढीसी हो तो वह 
प्राणी शास्त्री, व्युत्वन्नचुद्धि, सोभाग्यवान्‌ , धनी, छलरहित, अच्छे चरित्रों- 
वाला, चतुर तथा मदाक्रोधी होता हैं! १७।१८ ॥ (देखो चित्र नं० ३२) 
सस्‍्व॒स्पा विभुग्ना रविजस्य रेखा सपाननाब्या धिषणुस्य भरना । 
शाखासमेता विनता हि भोमी मूढो मनुष्यो नरघातकारी १६॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा छोटी, टेढी, बृहस्पति की बीच में भग्न तथा 
सर्पानन युक्र, ओर मज़ल की शाखायुक्त लचीसी हो तो वह महामखे, 


नरहत्यारा होता हैं ॥| १६ ॥ ( देखो चित्र नं० ह३ ) 
मान्दी गभीरा विनता विभाति स्वत्पस्वरूपा सरपृजितस्य । 
पृथ्वातनजस्य तनस्वरूपा दाधघा छा भन्ना दम एणुनंता चत्‌ ६ ० 
साय जनः स्याक्त्न हा नरक्का महात्रका पा मदनातृरात्मा । 
खन्नप्रहारण हतरसमाक शब्ल॑प्रहारंढ्त खारडतश्च ॥ ९१ ॥। 
यदि शनश्चर की रखा गहरी, लच्रीसी हो, बृहस्पति को छोटीसी, 
मड़ल की गहरी, पतली हो; सय॑ की रुकी, गहरी, दो रेखाओं से कटी 
हो तो वह कल्लह प्रिय, क्रोध्दी, कामी, तथा समर में तलवार अथवा शस्नों 
के प्रहारों से मृत्यु पाता हें ॥| २०।२१ ॥ ( देखो चित्र नं० ३४ ) 
मान्दी विभग्ना यदि नीच भग्ना बृहस्पतेश्चेद्धिन ता विभाति | 
भोमी सदी धां गजिना यदानीं सम ध्यभग्ना कु टेला रवेश्च्‌ २ २॥ 
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सो5य नरः स्यात्कलहानुरक़ों रूक्तस्वभावः शठतासमेतः । 
उपह्वाक्ान्तमना मनस्वी मनन्‍्दी मलाब्यो जन वश्चकश्च॒ २३॥ 
शनेश्चर की रेखा टेढी, निचले भाग में भग्न हो, बृहस्पति की लची-सी 
हो, मजल की दीर्घाक्ार ठेढ़ी हो, सूये की बीच में मिन्न वक्राकार हो तो वह 
कलही, कठोर स्व॒भावत्राला, शठ, उपद्रवी, मनमौज;, मूर्ख, मेला एवं छलने- 
वाला! होता है ॥ २९ । २३ ॥ ( देखो चित्र नं० १५ ) 
घान्दी विभुग्ना परितो विभग्ना दी घो विभिन्ना सरला गुरोश्च । 
मध्ये व भग्ना कुटिला कुजस्य चा पानुरूप| द्युम ऐ येदानी म्‌ २ ४॥ 
संमध्यभग्ना किल भार्गवीया रामारतों वे रसिको मनुष्यः । 
सत्यप्रवक्का सरलस्वभावों नग्रो हिवेत्ता विनयी जयी व ॥ २५॥ 
शनैश्चर की रेखा चारों तरफ़ भग्न, टेढ़ीसी हो; बृहस्पति की दीघों- 
कार सीधी हो; मजल की बीच में कटी फटी टेढीसी हो और सूर्य की 
धन्वाकार हो और यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो बह रमणीरत, 
रसज्ञाता, सत्यवक्ला, सीधे स्वभाववाला, नम्र, वेत्ता, विनयी ओर विजयी 
होता है ॥ २४ । २४ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 
कप ९ ५ ८ ०७० ० ७.९ 
दक्ते विभग्ना वृजिना हि मान्दी दीघा गरभीरा विनता गुरोश्च। 
स्व॒स्पा विभुग्ना धरणीसुतस्य व्याजेन व्याप्रः सरलस्व भा व:२ ६ 
शुनेश्वर की रेखा दाहिने भाग में भग्न, एवं टेंढी हो, बृहस्पति की 
गहरी, लचीसी हो और मल की छोटी टेढी देख पड़े तो वह पुरुष 
कृपटी तथा सीधे स्वभाववाला दिखता है ॥ २६ ॥ (देखो चित्र नं० ३७) 
मध्ये विभिन्ना कुटिला हि मानदी दक्ते च भग्ना बृहतां पतेश्च | 
वक्रार्कयोश्वेत्खलु दक्षसाप्या व्युत्पन्नबुद्धिधघननाशमेति २७॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा बीच में भिन्न, टेढ़ी हो, बृहस्पति को बीच 
में कटी व टेढ़ी तथा दाहिने भाग में भग्न हो; मज्जल व सूर्य को दाहिनो 
तरफ़ सपीकार हो तो वह व्युत्पन्न बुद्धिवाला एवं धनहीन होता है ॥ २७॥ 


( देखो चित्र नं० रे८ ) 
१६ 
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सोरी सदीधा विनता गभीरा दक्षे च भागे जटुलेन युक्वा । 
ऊध्वावाभन्ना कार्टला गराश्व सपानरूपा याद भांत मामा ९८ 
सभ्रान्ताचेत्तोी मनजा धता खन्ना वत्ता वश द्भा[वग ता भमा न;। 
उच्चस्थलादे पतितो भयातेः सांघातिकाति लभते नितान्‍्तगस्‌ २६ 
जिसकी शनश्चर की रखा दीघ्राकार, लची, गहरी दाहिने भाग मं भसा 
युक्त हो, बृहस्पति की रेखा ऊपरी भाग में भिन्न, एवं टेढ़ी हो और महल की 
सर्पारझार हो तो वह पुरुष संभ्रान्त मनवाला, महाखिन्न, ज्ञाता; पत्रित्रात्मा, 
अभिमान रहित होता है तथा ऊँचे स्थल से गिरता तथा भय से घघरा- 
कर सांघातिक पीड़ा पाता है ॥ २८।२६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 
घन्दुय॒के खल चोध्व॑मागे मन्देज्यरेखे सरले विभातः । 
सयन्द॒यागां याद भात भाल्त सामाग्यशाला पृरुषा नितान्तयथ। 
जिसकी शनश्चर ब बृहस्पति को रंखाएं ऊपरो भाग में अधेचन्द्राकार 
निशान युक्न हों और यदि भाल में सूय व चन्द्रमा की रेखा का योग दिखे 
तो वह बड़ा सोभाग्यशाली होता हैं ॥| ३० ॥ ( देखो चित्र नं० ४० ) 
ऊध्वें विभिन्ना विनता हि मान्दी दीघो विनग्रा धिषणस्य रखा। 
संमध्यभिन्ना कुटिला हि कोजी भ्रमध्यदेशे लसित॑ त्रिशलम्‌ ३ १ 
दंहाभधात लगत मनष्यः पातस्य दृतारातहानमात | 
प्रमास्पदां वें वानतावल्ासा प्रसन्नमावजनरञझकरच ॥ ३२॥। 
निसकी शनेश्चर की रेखा ऊपरी भाग में कटी, तथा लचौसी हो, 
बृहस्पति की दीर्घाकार, लचीसी दिखे, मल की बीच में कटी, टेढीसी हो 
गैर यदि भौंहों के बीच में त्रिशलाकार निशान हो तो बह देह में चोट 
पाता, तथा मिरने के कारणा बड़ी हानि पाता है और प्रेम का घर होकर 
बनिताओं में विलास करता, प्रसन्नमम॒त्ति, ओर सबका मनोरजञ्ञक होता 
है ॥ ३१ | ३२ ॥ ( देखो चित्र नं० ४१ ) 
सर्पायमाना यदि भाति धौरी स्वव्पस्वरूपा सुरपूजतस्य । 
दक्षत्रिशाखा धरणीसुतस्य वामेकशाखा विशदा यदा नाम रे रे 
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ऐश्वयहीनो मनुजो5तिलोलो विश्वासधाती वलदापितश्च । 
प्रवद्चको5यं जगतो जनानां घूततेस्वमावो द्यतिगो रवाब्य: ३४॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा सर्पाकार हो, बृहस्पति की छोटी और मइ़ल 
की दाहिनी तरफ़ तीन शाखाबाली, बाये भाग में एक शाखावाली हो तो 
वह ऐश्वयंहीन, अतिचश्वल, विश्वासघाती, बलगर्नित, छलिया, धूते स्व॒भाव- 
वाला और गौरवान्बित होता है ॥ ३३१ । ३४ ॥ ( देखो चित्र नं० ४२ ) 
धन्वाकृतिश्चेद्रविनन्दनस्य सरपोनरूपा सरवन्दितस्य । 
वामावभरना माहेज स्य सरगना स्यान्मानवां वें नरधा तकारी ३ ५ 
यदि शनेश्चर की रेखा धन्वाकार हो, बृहस्पति की सर्पाकार ही और 
मज़ूल की टेढी, तथा वामभाग में कटी फटीसी हो तो वह नरघातक होता 
है॥ ३५४ )॥ ( देखो चित्र नं० ४३ ) 
सर्पांननाभां विशद॒स्वरूपां गुरोश्च स्वस्पा समुपेति सोरीम । 
वक्रा यदानीं शशिजस्य रेखा हिंसो विवादी कलही नरः स्यात्‌ 
जिसकी छोटीसी बृहस्पति की रेखा सपोक्नार मुखबाली; विशदरूप 
शनेश्चर की रेखा के पास पहुँची हो और यदि बुध की रखा वक्राकार हो 
तो वह हिंसाशाली, विवादी, तथा लड़ाका होता है।॥| ३ ६॥। (देखो चित्र नं० ४४) 
मन्दस्वरूपा यदि भाति मान्दी दक्षेविभिन्ना धिषएस्य॑ दीर्घा । 
कृषएठावभर्ना काटलाह काजा नाच रा भारा श्वातमा त वा मा स्‌ 
शनेश्चर की रेखा पतली, बृहस्पति की दाहिने भाग में विभिन्न दीघो 
कार हो और यदि मड्जल की कएठभाग में विभिन्न, तथा टेढ़ी व निचले 
भाग में गहरी बायें कान तक हो ॥ ३७ ॥। 
सो5य मनष्यों नरघातकारी ह्निष्टकारी प्रमंदाविहारी | 
द्यताभेलाषा शभ्रमतानतान्त क्राधा भभता मद्ना कलश्च्‌ ३८॥ 
तो वह नरघातकी, अनिष्टकारक, प्रमदाविहारी, जुओड़ीः क्रोध से 
भभलाता, काम से घबड़ाता तथा हमेशा घृप्ता करता है ॥ ३८ ॥ ( देखो 
चित्र नं॑० ४५ ) 
१ स्वटपस्वरूपा २ बृहस्पतेः रे मज्ञलस्येयम्‌ ४ कणम्‌ « रमणीरतः। 
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स्वस्पस्वरूपा यदि भाति सोरी संमध्यभिन्ना विशदा गरोश्च | 
दीधा।विनग्रा कांटेला हि की जी छिन्ना विभिन्ना किल माँगवीया 
शनश्चर की रखा छोटीस ति की बीच में कटी और साफ़ 


हो ओर मज्ल की लंबी, लची, टेढी हो तथा शुक्र की रेखा दाहिने भाग 
में कटो व बीच में भग्न हो | ३६ ॥ 
ती5यं नरः स्यात्सरलस्व भावों दानी च मानी व महाभिमानी। 
क्रीचा पर्चा भमजत5्पण्पजलामत्राभममतोी मदनातरश्च ॥४०॥| 
तो वह साथे स्व्रभाववाला, दाता, म्रानी व महाभिमानी तथा क्रोधी, 
मित्रों से तिरस्क्ृत, कापातुर और परख्रीसेवी होता है ॥४०॥ (देखो चित्र 
नं० ४६ ) 
मान्दी गरभीरा यदि भाति स्वत्पा वेत्रस्वरुपा बृहतापतेश्च । 
भ्रमध्यदेशो बहुकेशयुक्कः संपत्तिशाली धनिकः सुभायेः ॥४ १॥ 
यदि शनंश्चर की रखा गहरी व छोटी हो, व ब्ृहस्पति की रेखा वेच्न- 
रूपा हो और यदि भोंहों का मभ्यदेश बहत बाल यक्न हो तो बह संपत्ति- 
शाली, धनी एवं अनेक भायाओॉंबाला होता है ॥४१॥ (देखो चित्र नं० ४७) 
सोरस्य रेखा यदि भाति चात्पा भग्ना गुरोबे निकटर्धवत्ता | 
दक्तअ्रकृत्यां लमितेकरेखा म्रमध्यदेशों बहुकेशयक्कः | ४२ ॥ 
मस्ताभमधात ज्मत मनष्या वदाशतः स्यातखल ककराटे: | 
वपयागरातशाइतरच क्राधाभममता भयतामपात ॥ ४३ ॥ 
जिसकी शनश्चर की रेखा छोटीसी हो, ब्रव्स्यति की टेढी हो, निकट- 
वर्ती अधदत्त से युक्त हो, दाध्नी भकुटी पर छोटीसी एक रेखा शक्ञाकार 
हो »२ यदि भोहों के बीच का भाग घने बालयक्त हो तो वह मस्तक में 
चोट खाता है, कूकुर आदि दुषजीबों से उसा जाता, विपप्रयोगों से भीत 
क्रोध से घबराता और भय पाता है ॥ ४२।४३ ॥ ( देखो चित्र न॑० ४८ ) 


भरना गभारा याद भात मा नदा द। धवन ब्रा वरादा गुरारच | 


१ शनेश्चरस्य २ बृहरुपतेः २ मज्ञललस्य ४ शुक्रस्य रेखेति यावत्‌ ॥ 
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सर्पाननाभा विनता हि कोजी संम ध्यभिन्ना द्युम णे यंदानी म्‌ ४ ४ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा टेढ़ी, गहरी हो; बृहस्पति की लंबी, लची 
हा, तथा मज्जल की सर्पानन के समान, लचीसी हो; और यदि सूर्य की 
बीच में भग्न हुईं हो ॥ ४४ ॥ 
सोभाग्यशाली सुपमासमेतः सोन्दर्ययुक्तो नितरामुदारः । 
सुखी सुविद्यो महतामुपासी मान्यो जनाना सुखदो5नुजानास्‌ 
तो वह सोभाग्यशाली; सुन्दरता युक्त, उदार, सुखी, अच्छी विद्यावाला, 
महात्माओं का उपासी, आदरणीय एवं भाइयों को सुखदा यक होता है ॥। ४ ४॥ 
( देखो चित्र नं० ४६ ) 6 रे 
स्व्पा गभीरा विनता हि सोरी समध्याभिन्ना इजिना गुरोश्च । 
दीर्घा विशुद्धा विनता हि कोजी त्यागी धनी साहसिको नरः्स्यात्‌ 
जिप्तका शनेश्चर की रंखा छोटी, गहरी, लची हुई हो ; बृहस्पति की 
बीच में भग्न तथा टेढ़ी हो और मड़ल की लंबी एवं लचीसी हो तो वह 
त्यागी, धनवान, एवं साहसी होता है ॥ ४६ ॥ ( देखो चित्र नं॑० ४८ ) 
नीचोध्व॑भिन्ना यदि भाति मान्दी संकतितालपा सुरपूजितस्य। 
छिन्ना विभिन्ना इजिना बुधस्य भ्रूम ध्यदेशो विशदों द्धिशुलः ॥ 
यदि शर्नेश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग में भिन्न हो, बृहस्पत्ति 
की कटी इुई छोटीसी हो, और यदि बुध की छिन्न-भिक्न, टेढी हो ; तथा 
भोहों के बीच का विशुद्ध भाग दो रेखाओॉवाला हो तो ॥ ४७ ॥ 
सो&य॑ मनुष्यश्चतुरो5तिविज्ञों मिष्टप्रभाषी परिणामदर्शी । 
क्वान्त्याविहीनो5खिलकायेद्षो व्युत्पन्नबुद्धिःखलुसाहसी स्यात्‌ 
धह चतुर, विज्ञ) मधुरभाषी, परणामदर्शी, रलानिहीन, समस्त कार्यों 
में प्रवीण ; व्युत्पन्नबुद्धि तथा साहसी होता हैं ॥५४८॥ (देखो चित्र नं० ४१ ) 
८ जे पे [9 
चापानुरूपा रावजस्य रखा सपायमाना सुरवान्द्तस्य | 
भोमी सुदीर्घा खलु वामभुग्ना चाणडी सशाखा यदि सब्यभग्ना 
जिसकी शनेश्चर की रेखा धन्वाकार हो, बृहस्पति कौ टेढ़ी-मेढ़ी हो, 
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मजल की लंबी तथा वामभाग में टेढी हो; और यदि स॒य॑ की रेखा शाखा 
युक्न धाई तरफ टेढी हो ॥ ४६ ॥ । 
संमध्यभिन्ना किल भागवीया शान्‍्त्या विहीनो मनुजोतिलुब्धः 
नाप्रोति सिद्धि सकले सुकायें परिश्रम वे कुरुते नितान्तम॥५०॥ 
और यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो वह शान्तिहीन, अति- 
लोभी, तथा कार्यों में सिद्धि न पानेवाला, बड़ा परिश्रमी होता है ॥५०॥ 
( देखो चित्र नं० ४२ ) 
नीचे विभग्ना सरला हि सोरी वामप्रचापा घिषणुस्य भरना । 
कोौजी सशाखा यदि नी चभिन्ना सार्प्या विभिन्ना दिनपस्य माति 
जिसकी शनेश्चर की रेखा निचले भाग में भग्न हुईं, सीधी हो; 
बृहस्पति की जिसके वामभाग में धन्वाकार चिह्न हो; निचले बिचले 
तथा ऊपरी भाग में भग्न हो; मज्जल की शाखा युक्न निचले भाग में भिन्न 
हो, और यदि सूर्य की रेखा सर्पाकार हो और ॥ ५१ ॥ 
ऊर्ध्वेंग भीरा यदि मध्यभग्ना काव्यस्य रेखा नितरां विभाति। 
सो5य नरःस्यात्सकलप्रधानः सच्छील युक्की गुणभूषित श्र ॥ ५ २॥ 
यदि शुक्र की रेखा ऊपरी भाग में गहरी, बीच में कटती हुईं हो तो वह 
सब का मुखिया होता एवं भले स्वभाववाला और गुणी होता हैं ॥ ५२॥ 
विद्वान्विदेशी खलु धार्मिकश्च दाता धनी स्याइुपदेशकता । 
मान्यो वदान्यो ममताविही नो विध्वस्तवा धोश्रमते5प्यजसस्‌ ॥ 
विद्वान, विदेशवासी, धाधिक, दाता, धनवान, उपदेशक, माननीय, वक्ता, 
ममता रहित, बाधाधिहीन, निरन्तर बिचरा करता है ॥ ५३ ॥ ( देखो 
चित्र नं० ५३ ) 
भालस्थतिलादिलाज्छन दन्याड्रेषपु तिला दिज्ञानम्‌ 
नार्या यदा वा पुरुषस्य भाले दक्षे च मध्ये च तथा हि वामे । 
तिलादिचिहम यदि दृश्यते चेदन्यत्र चिह्न विदुषा वि।चन्त्यम्‌ ॥ 
सदि नारी या नर के भाल में दाहिने, मध्य अथवा वामभाग में तिल 
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आदि का चिद्द हो तो विद्वान को अन्य अड्जों में भी तिज्ञ आदि का चिह्ठ 
विचारना चाहिये | ४४ ॥ ( देखो चित्र नं० ५४ ) 
न १दच्ते ले भागे खलु मन्दनिम्ने वन्‍्द्राह्॒पाश्वे तिलको विभाति 
सृशेन्न मनन्‍्द यदि दक्तभागे ब्रूयादुरस्थ तिलक तदानीस्‌ ॥ ५५॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा के नीचे, दाहिने भाग में ““१”” अइ् के समीप 
तिल का चिह्द हो और वह यदि शनि रेखा का छूता न हो तो दाहिनी 
ओरर वक्तस्थल में तिल कहना ॥ ४५४५ | 
२गरोश्च निम्ने खलु दक्षभागे युग्मा झ्॒पाश्वें ति लका दिक स्यात] 
नो स्पृश्यते चेत्तु गुरुन भोमो दक्ते च पारश्श्वे प्रवदेत्तितायस ५ ६ 
यदि क्षहस्पति छी रेखा के नीचे भाग में दाहिनी ओर “२! अइ रे 
समीप तिल हों और यदि गुरुरेखा व भौमरेखा को न छूते हों तो दाहिने 
पाश्व में तिल आदि को कहना ॥ ५६ ॥ 
३ दत्ते च भागे खलु मोमनिम्ने वहयह्ू॒पाश्वें यदि भाति चिह्ृमम्‌। 
नो स्एश्यते चेद्धरणी तनूजो दक्ते च बाहों भणित तिलायम्‌ ५७॥ 
यदि मज्ल रेखा के नीचे दाहिने भार में ““३?? अइ् के निकट तिल का 
चिह हो ओर यदि वह भोमरेखा को न छूता हो तो दाहिनी भुजञा के 
ऊपर तिल्ल का चिद्द कहा ज्ञाता है ॥| ४७ ॥ 
४ सरस्य निम्ने खलु दक्षभागे वेदाड्रपाश्वे यदि भाति चिहृमम्‌। 
नो स्पृश्यते चेद्दिनपस्य रेखा पृष्ठस्य दक्षे तिलक वदन्ति ॥५८॥ 
यदि सूर्य की रेखा के नीचे दाहिनी ओर “४” अछ्ू के निकट तिल का 
चिह् हो और यदि वह सूयरेखा को स्पश न करे तो पीठ के दाहिने भाग 
में तिल कहते हैं || ४८ ॥ 

# चेहरे के सबसे बड़े चित्र में इन्हीं नंबरों पर देख्तिये । उसीका वर्णन इन 
श्लोकों में आगे भी वताया गया है । इस अंक से उचित स्थान चअ्त्र में 
वचताया गया है | --संपादक 

यथार्थ में तिलज्ञान सामुद्रक के अंतर्गत अत्यावश्यक दे । इससे 


मलुष्य के समस्त आचार [वचार ज्ञात हो जाते हैं । यह मनन करने योग्य 
विपय है | संपादक 
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»काव्यस्य निम्ने खलु दक्त भागे बाण ह्र॒पाश्वें यदि भाति चिह॒य। 
नो स्पृश्यते चेड्रगुजस्य रेखा विद्या त्तिलादं जठरस्य दक्षे ॥५६॥ 
यदि शुक्र को रेखा के नीचे के दाग में दाइनी ओर “५? अहझ के 
पास तिल हो ओर यदि पूर्वोक्त रेखा को न छूवा हो तो पेट की दाहिनी 
ओर तिल जानना ॥ ५६ ॥ 
९दक्षेच भागे खलु सोम्यनिम्ने शाख्राह्रपाश्वें यदि माति चिहृम! 
नो स्पृश्यते चेच्छशिजस्य रेखा वत्सस्य दक्षे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ६० 
यदि बुधरेखा के नीचे के भाग में दाहिनी तरफ़ “६?! अइः के समीप 
तिल्न का चिह हो ओर यदि पूर्वोक्त रेखा को न छूए तो बक्षस्थल्न के 
दाहिनी ओर तिल कहना ॥ ६० ॥ 
७ दक्ते च भागे खलु चन्द्रनिम्ने शेलाड्र॒पाश्वें तिल को विभाति। 
नो कृतिता चेत्किज़ सो मरेखा तुन्दस्य दक्षे तिल कं भणन्ति ६१ 
यदि चन्द्ररेखा के नीचे के भाग में दाहिनी ओर “७” अइ्ल के समीप 
तिल का चिह् हो और यदि उक्करेखा का स्पश न करे या कटा हुआ न हो 
तो पेट के दाहिनी तरफ़ तिल कहते हैं ॥ ६१.॥ 
प्वामे च भागे खलु सोरिनिम्ने नागा ह्ूपा श्वें यदि भाति चिह्म्‌। 
स्पृशेन्न मन्दंन गुरु यदानी पृष्ठस्य वामे तिलक वदस्ति ॥६२॥ 
यदि शनिरेखा के नीचे के भाग में बाईं तरफ़ “८?” अछ के समीप तिल 
का चिह हो और यदि शनेश्चर व बृहस्पति रेखा को न स्पर्श करे तो पीठ 
के बाई ओर तिल कहते हैं ॥ ६२॥ 5 # १0४ ८८ 
& वामे च भागे धषणस्य निम्ने नन्‍्दाड्रपाश्वें यदि भाति चिहृम्‌। 
ब्रयात्सुधीरो जठरस्प वामे तिलादिचिह्न मणित॑ सुधी भि: ॥ ९ ३॥| 
यदि गुरुरेखा के नौचे वामभाग में “€”! अछ के समीप तिल का चिह्न 
हो तो पेट के बाई ओर तिल का चिह कह्दना ॥ ६३ ॥ 
१०भालस्य वामे कुजकस्यनिम्ने दिशाड्रपाश्वें यदि लाज्बनं चेत्‌। 
बदेत्तदानीं खलु वामबाहों चिह्॑ तिलायं मुनिभिः प्रणी तम्‌ ६ ४॥ 
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. 


जिस प्राणी के विशाल भाल में बाई ओर मौमरेखा के नीचे “१०” 
अक् के सभीप यदि तिल का चिह्त प्रतीत होता हो तो उसकी बाईं भुजा 
में तिल्न का चिंधद बताना ॥ ६४ ॥ 
११ ब्रध्नस्य वामे यदि नी वभागे रुद्रा डपाश्व तिल कादिक चेत॥ 
वत्सस्य वामे प्रवदेत्तिलाय वेत्ता विपश्चित्पुरुषस्य नू न म्‌॥ ६ ५॥। 

यदि सूर्य के वाम भाग में नीचे तरफ़ “११” अइ्ू के समीप तिल का 
चिह हो तो उप्तके वक्तस्थल्न में बाई ओर तिल का चिह् कहना च। हि ये।। ६५॥। 
१ श्वामे च भागे मुगुजस्य निम्ने सूराह्ु॒पाश्वें तिलको विभाति। 


नो स्एश्यते चेच्डशिजो न शुक्रो वामांसके वे प्रवदेत्तिलादम || 
यदि शुक्ररेखा के वामभाग में नीचे तरफ़ “१२” अड्ठ के समीप तिल 
का निशान हो और यदि बुधरेखा व शुक्ररेखा को न छुता हो तो बायें 
स्कन्ध के ऊपर तिल को कहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
१ १सोम्यस्य निम्ने खलुवाम भागे विश्वा ड्ूपा श्वै तिल का दिक चे त्‌ 
वदेद्धिपश्चिन्मनुजस्य तस्य पाश्वे च वामे विशद तिलायम्‌ ९६७ 
जिसके भाल में बुधरेखा के नीचे बाई तरफ़ ““१३१” अइ की णगह में 
यदि तिल का निशान हो तो उसके वामपाश्व में तिक्त का चिह्र कहना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 
१४शक्राइपार्श्वे खलु वामभागे चन्द्रस्य निम्ने तिल को यदानी म्‌ 
र्शेन्न भिन्यान्न हि चन्द्रेरेखा वरूयात्तिलार्थ जठरे च नाभ्याम्‌ ६ ८ 
जिसके भाल में चन्द्ररखा के नीचे वाई ओर “१४ ””? अड्क के समीप 
तिल का चिह्त हो और यदि पूर्बोक्त रेखा को न छूता हो और न भेदन करे 
तो उसके पेट ओर तोंदी में तिल कहना ॥| ६८ ॥। 
१५भाले विशाले यदि मध्यदेशे मन्दस्य निम्नेतिलको विभाति। 
नो स्पृश्यते चेत्खलु मन्दरेखां विद्या त्तिलाय जठरस्य मध्ये ९६॥ 
यदि भाल में शनिरेखा के नांचे मध्यभाग में तिल का चिह हो और यदि 
मन्दरेखा को न छुए तो पेट के बीच में तिल का निशान कहना चाहिये ॥६६॥ 
२० 
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१६कपालमध्ये घिषणस्य निम्ने चिह्ठ॑ तिलाद खलु दृश्यते चेत। 
स्पृशेन्न रेखां सुरवन्दितस्य वक्तस्थले वे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ॥७०॥ 
ललाट के मध्यभाग में बृहस्पति की रेखा के नीचे यदि तिल दिखे और 
यददि पूर्वोक्त रेखा का स्पश न करे तो वक्तस्थल में तिल कहना चाहिये ॥७०॥ 
१७ चिह्न यदानी मालिकस्य म ध्ये मोमस्य निम्ने विशदं विभाति। 
स्पृशेन्न रेखां धरणीसुतस्य प्रोच्या त्तिलाद जठरस्य वामे ॥७ १॥ 
यदि लल्लाट के मध्यभाग में भौमरेखा के नीचे तिल हो और यदि महल 
की रेखा का स्पश न कर तो पेट के वामभाग में तिल कहना चाहिये ॥७१॥ 
१ललाटमध्ये दिनपस्य निम्ने तिलादिचिहं यादि दृश्यते चेत्‌ । 
स्पृशेन्न रेखां दिनना यक॒स्य ब्रूया त्तिलाद्य जटरस्य मध्ये |॥७२॥ 
यदि कपाल के बीच में सूयरेखा के नीचे तिल दिखे और यदि पूर्वोक्त 
रेखा को न छुए तो उसके पेट के मध्य में तिल कहना ॥ ७२॥ 
१६आलस्य मध्ये भुगुजस्य निम्ने तिलादि चिह्न यदि लक्ष्यतेचेत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां खलु भागे वस्प वत्सस्य मध्ये प्रवदेत्तिला धरम | ७ ३॥| 
यदि लल्लाट के प्रध्य में शुक्र के नीचे तिल हो और यदि पर्वोक्त रेखा को 
न छूता हो तो उसके वन्नस्थल में तिल कहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
२०सोम्यस्य निम्नेहि कपालम ध्ये चिह् तिलाय यदि दृश्यते चेत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां किल भाग वीयां वत्सस्य निम्नेतिलक वदन्ति ७४॥ 
यदि कपाल के मध्य में बुध के नीचे तिल हो और यदि शुक्ररेखा का 
स्पश न करे तो वक्षस्थल के नीचे तिल जानना ॥ ७४ ॥ 
२१चिह यदाचेदलिकान्तराले चन्द्रस्य निम्ने विशदं विभाति। 
स्पृशेन्न रेखां क्षण दाधिपस्य ब्रूया दपा ने तिलक तदानी म्‌ ॥७५॥ 
यदि ललाट के मध्यमाग में चन्द्रमा के नीचे चिह्न हो और यदि पूर्वोक्त 
रेखा का स्पश न करे तो उसके गुदादेश में तिल कहना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
२२भाले विशाले खलु दक्ष भागे मन्दस्य शेषे यदि भाति चिह्मम्‌। 


संस्पृश्यते चेत्‌ खलु सो रिरेखा दत्षो रुसंस्थ प्रवदेत्तिताद ग्‌॥ ७ ९॥ | 





श्रथम खगडे ९५४, 
: जिसके भाल में दाहिनी तरफ़ शनिरेखा के शेषभाग में तिल हो औौर 
यदि सौरिरेखा को भली भाँति छूता हो तो दाहिनी ऊरु में तिल कहना चाहिये७ ६ 
२रशभालस्य दत्ते घिषण स्य शेषे चिह्न तिलाद यदि दृश्यते चेत्‌ । 
दत्तोरुसन्धों मनुजस्य तस्य ब्यात्सुधी रो विशद्‌्तिलायब ७७॥ 
ललाट की दाहिनी तरफ़ गुरुरेखा के शेषभाग में यदि तिल दिखे तो उसके 
दाहिनी ऊरु की सन्धि के ऊपर तिल कहना ॥ ७७ ॥ 
२४ लला[टदत्ते खलु भोमशेषे तिल्लादिचिह्न यदि लक्ष्यते चेत्‌ | 
वृद्‌डिदीशो मनुजस्य तस्य दक्षे च बाहावमल तिलाद्यम।।७८॥ 
यदि कपाल के दाएिनी तरफ़ मज़लरेखा के शेषभाग में तिल दिखे तो 
उसकी दाहिनी भुना के ऊपर तिल कहना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
२५ श्रस्य शेषे यदि भालदक्षे चिह्न तिलाय विश विभाति। 
कृटस्य दक्ते मणित तिलाउं प्राज्ञेः सुधी रे: ललु मानवस्थ॥७६॥ 
यदि ललाट के दाहिनी तरफ़ सय रेखा के शेषभाग में तिल हो तो उसकी 
कमर के दाहिनी ओर तिल कहना !। ७६ | 


२६ भालस्य द्षे भुगुजस्य शेषे चिह्न तिलाय यदि दीष्यतेचेत। 

वृत्सस्य मध्ये मनुजस्य तस्य धीरो वर्देदे तिलकादिचिह्मम्र्‌ ८०॥ 
यदि भाल के द्ाहिनी तरफ़ शुक्ररेख| के शेषभाग में तिल हो तो उसके 

बत्तस्थल के वीच में तिज्ञ जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 

२७ कपालदक्षे खलु सोम्यशेषे तिलादिचिहं यदि दृश्यते चेत्‌ । 

वत्सस्य दक्षे पुरुषस्प तस्य ब्ूया त्तिला् विदुषाम धी शः ॥८ १॥ 
यदि कपाल के दाहिनी ओर वुधरेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो 

उसके वत्षस्थल की दाहिनी ओर तिल बताना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

२८ दक्ते ललांटे खलु चन्द्रशेषे विदृश्यते भेत्तितकादिचिहमम्‌ । 

ब्रयाद्धिदी शो मनु जस्य तस्य दक्षे तिलाद जठरे च नाभ्याम्‌ ८२ 
यदि ललाट की दांहिनी तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो 

उसके पेट की दाहिनी ओर या तोंदी के समीप तिल कहना चाहिये।।८२॥. 
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२६ भालस्य वा मे खलु मन्दशेषे चिह्॑े तिलाय॑ यदि लच्ष्यते चेत्‌। 

प्रोक़े कवी न्द्रेमनु जस्य तस्य पृषस्य वामे विशदं तिलागयम्‌ ॥८३॥ 
यदि भाल की बाई तरफ़ शनिरेखा के शेपभाग में तिन्न दिखे तो उसकी 

पीठ के वामभाग में तिल्न होता हैं || ८३ ॥ 

३० भाले विशाले यदि वाम भागे देवेज्यशे षे तिलको विभाति| 

५ ७ अरे ९ हो ९ के 

धीरो व्देद्वे पुरुषस्य वामे वत्सस्य निम्ने तिलक विश[लमस्‌॥८४॥ 
भाल में बाई तरफ़ गुरुरेखा के शेषभाग में तिल हो तो उसके वक्तस्थल 

के नीचे वामभाग में तिल बताना चाहिये || ८४ ॥ 

३१ वामे कपाले खलु भोमशेषे तिलादिचविह यदि दृश्यते चेत्‌। 

ब्रूयात्मुधीरों मनुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे रुचिर तिलादम ॥८५॥ 
यदि कपाल की बाई तरफ़ भौमरेखा के शेष भाग में तिल दिखे तो उसकी 

पांठ की बाई ओर तिल कहना चाहिये ॥ ८५॥ । 

३२ वामे ललाटे दिनपस्य शेषे चिह्न तिलाये यदि लक्ष्यते चेत्‌। 

ब्रुयाद बुधेन्द्री मनु जस्य तस्य वामांसनिम्ने ललित तिलादयम ८६९ 
यदि भा के वार्ये तरफ़ सूयरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसके 

वायें कन्धे के नीचे तिल बताना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
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३३ भालस्य वामे भुगुजस्प शेषे संलच्ष्यते चेत्तितका दिचिह्मम्‌। 

प्रोक सुधीभिमनु जस्य तस्य तुन्द्रय वामे विशद तिलाद्यम८७॥ 
यदि ललाट के वाम ओर शुक्ररेखा के शपमाग में तिल हो तो उसके 

पेट के बायें तरफ़ उज्ज्वल तिल होगा || ८७ ॥ 

३४भाले विशाल यदि वाम भागे सोम्यस्य शे पे तिलका दिक चेत्‌ 

वत्सस्य वामे खलु पञ्चर्‌ वा चिहं तिलाथ ध्वनितं कवी रहें. ॥ ८८॥ 
भाल में बाय तरफ़ वुधरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसे वन्तस्थल 

के वामभाग में या पॉनर म॑ं तिल होगा ॥ ८८ ॥| 


३५भालस्य वामे खलु चन्द्रशेपे चिह्न तिलायं यदि दृश्यते चेत्‌। 


कि नी नोधकीशीललनकरीनीकवशकरक 
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सु 


क़तिलादं पुरुषस्य तस्य नाभो च पाश्वें जठरस्य वामे ॥ ८६॥ 
यदि ललाट के वाय तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो उसकी 

तोंदी, पाश्य और पेट के वामभाग में तिल होता है ॥ ८६ ॥ 

३६दक्ते कपालस्य च ने त्रचुरल्यां सेदश्यते चे त्तिलको यदानी ग्‌। 

गीत॑ तदानीं खलु मानवस्य चिह्न तिलादं जठरस्य दक्षे ॥६०॥ 
यदि कपाल के दाहिने तरफ़ नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके पेट के 

दाहिने तरफ़ तिल कहना ॥ ६० ॥ 

२७पाश्वें च द्ते पुरुषस्य भाले श्रुवः समी पे तिलको विभाति। 

प्रोक़ तदानी खलु परिदतेन्द्रेश्चिह् तिलाद कटको परिस्थम्‌ ६ १॥ 
जिसके भाल में दाहिने तरफ़ भोंह के निकट तिल हो तो उसकी कमर 

के ऊपर तिल जानना ॥ ६१ ॥ 

३८ भाले विशाले खलु दक्तपा शव नेत्रान्तिके चेत्तिलकादिक स्यात्‌। 

नितम्बदत्ते पुरुषस्य तस्य चिह् तदानी मुनिभिःप्रणीतम ॥६२॥ 
भाल में दाहिने नेत्र के समीप तिल हो तो उसके चूतड़ों के दाहिनी 

ओर तिज्ञ क_ना ॥ ६€२॥। 

३६भालस्य निम्ने खलु दक्षपाश्वें चक्ुस्समी पे तिल का लकः स्था्‌ 

दक्ते च पाश्वें किल पत्चरस्य प्रोक्त तिलाय॑ पुरुषस्य धीरे: ॥६३॥ 
यदि भाल के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के सपीप तिल हो तो उसकी 

पाँजर के दाहिने भाग में तिल कहा है ॥ €३ ॥ 

४०ललाटनिम्ने खलु दक्षपाश्वें नेत्रान्तिके चेत्तिल की विभाति। 

दक्तोरुनिम्ने लसित तिल प्रोक़ पुराण: पुरुषस्य तस्य ॥६४॥ 
यदि ललाट के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के समीप तिल हो तो उसकी 

दाहिनी ऊरु के नीचे तिल कहा है | ६४ ॥ 

४१वामे कपाले खलु नेत्रकोणे संहृश्यते चेत्तिलको यदानी म्‌ । 

वामोरुनिप्ने कटिदेशके वा चिह्न तिलाद कथित कवी नदे.॥६५॥ 
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यदि कपाल के वामभाग में नेत्रकोण के ऊपर तिज्ञ दिखे तो उसकी 

बाई ऊरु के नीचे या कमर पर तिल कहा है ॥ ६५ ॥ 

४२ वामे ललाटे खलु नेत्रप्ाते संल क्ष्यते चेत्तिलकों यदनीमस्‌। 

नितम्ब॒वामे मनुजस्य तल्य चिह्न तिलाथं मणितं सुधीमिः* ९॥ 
यदि लल्ाट के वामभाग में नेतयात के समीप तिल हो तो उस प्राणी 

के चूतड़ों के वायें तरफ़ तिल्न पणिडतों ने कहा है ॥ ६६ ॥ 

४३१भाले विशाले खलु वा मने जे विदृश्यते चे तिल को यदा नी स्‌। 

वामे नितम्बे पुरुषस्य तस्य ज्ेयं तिला् कथित कवीन्द्रे/॥६७॥ 
भाल में बाये नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके बाये चवड़ के ऊपर 

घिल जानना चाहिये || ६७ | 

४४५वाम।म्वकोएं खलु निम्नमागे कृस्य चुरल्यां तिल को विम्ाति 

पृष्ठेच भागे यकृटकृसतस्य ख्यातं तिलाय विदुषाम धी शे।॥५८॥ 
यदि बायें नेत्रकोण के निचलेभाग में कणचल्हे के ऊपर तिल हो वो 

उसकी कमर के पीछे तिल कहा है | ६८ ॥| 

४५गणडोपरिस्थ खल॒ वाम भागे कएस्य निम्नेतिलकादिक चेत। 

वामोरुनिमे पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाय प्रवदेत्सुधीर: ॥ ६६ ॥ 

' जिसके वाई ओर कान के नीचे गाल्य के ऊपर टिके हुए तिल हों तो 

उसकी बाई ऊरु के नीचें तिल कहना चाहिये || ६६ ॥ 

४६ ऊध्वें च भागे खल॒ दक्षकर्णों प्रतीयते वे तिलको यदानी म्‌ 

प्रोक्त तिलाथं मनुजस्य तस्य दक्ते च देशे जठरस्य नूनम्‌ २००॥ 
दाहिने कान के ऊपर तिल हो तो उसके पेट के दाहिने तरफ़ दिल 

कहा है || २०० || 

४७ विद्योतते चेद्विशदे कपाले दक्ते व कर्ण तिलको यदोर्ध्वे । 

वदन्ति विप्राः पुरुषस्य तस्य दक्षे च पाश्वे तिलक तदानीम्‌१॥ 
यदि कपाल में दाहिने कान के ऊपर तिल हो ८ उसकी दाहिने पाश्व 

के नीचे तिल कहा है || १ ॥ 
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४८दक्षुस्य कएस्य च कोणदेशे संलक्ष्यत चे त्तितकों यदानीय। 

देजुस्य पाश्वस्यथ चनम्नभागे प्रोक्त तिलाय पुरुषस्य बस्य॥ २॥ 
यादे दाहिने कान के कोणदेश में तिल हो तो उप्तकी द्वाहिनी पाश्व 

के नांच तल कहा है | २ ॥ 

४६ ऊरध्ये च भागे खल वामकरणों प्रतीयते चेत्तिल को यदानी म्‌। 


ख्यातातलास पुरुषस्य तत्य वामे च भागे जठ रस्य  चेह्नय्‌॥ ३॥ 
याद वबारक्रण के ऊपरा भाग म तल हो ता उसके पेट के वापमभाग में 

तिह्न कहा है ॥ ३ ॥ 

५० वामस्य कणुस्य व भध्यदेशे संलच्यते चेत्तित कालको ने । 

वामस्य पाश्वस्य च निम्नमागे चिह्े तिलाय मणित प्रवीणेः०॥ 
बाये कान के मध्य में तिल हो तो उप्तकी बाई पाश्व के नीचे तिल 

कहा है || ४ ॥ 

५४१ वामस्य कएंस्य च निम्नदेशे विशजते चेत्तिलकों यदानीय। 

वामस्य पाश्वस्य च निम्नदेश चिह्न-तिलाद मन यो वदन्ति॥ भ॥ 

दि बाय कान के निचलेदेश में तिल हो तो उसकी बाई पाश्व के 

नीचे तिल प्रनियों ने कहा हैं॥ ५॥ 

५ ९दक्षाम्बमध्ये खल निम्नभागे संलक्ष्यते चेत्तिलकों हि यस्य | 

ब्रयात्तिज्ञाद्य परुपस्य तस्य दक्षे च पाश्चे किल गद्यकस्य ॥६॥ 
शिप्तक दाहिने नेत्र के मध्यदेश में नौचे तरफ़ हिल हो तो उसकी गुदा 

की दाहिनी ओर तिल कहना चाहिगे ॥ ६ ॥ 

५ ३दत्षाम्बको ऐे मनुजस्य यस्य नासाविलर्न यदि भाति चिहम] 

तदा शरीरस्य च मध्यमा ह्ले प्राक्त तिलाद वर्दता वरेण्ये: ॥| ७ ॥ 
जिसके दाहिने नेत्रकोश में नाधिका के पास तिल हो दो उसके मध्य- 

माढ़ में त्तित कहा है || ७ | 

५८दत्ते च भागे खलु नासिकायाः संदृश्यते चेत्तिलको यदानीम्‌। 

गुह्मप्रदेशे मनुजस्य तस्य प्रोक़ तिलाय॑ मुनिभिस्तद/नीस्‌ | ८॥ 
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यदि नासिका के दाहिने भाग में तिल दिखे तो उसकी गुदा में तिल 

कहा हैं || ८ || 

५१५वामाम्वनिम्ने पुरुषस्य यस्य प्राणस्य मध्ये तिलको विभाति। 

वामे च देशे खलु गुह्मकस्य चिह्म॑ तिलाय मुनयो वद॒न्ति ॥६॥ 
जिसके वामलोचन के नीचे नाप्तिका के बीच में तिल हो तो उसकी 

गुदा के वामभाग में तिल कहते हैं | ६ ॥ 

४ ६वामास्तपातस्य च मध्यदेशे विद्योतते चोत्तिलको यदानीम्‌। 

आअपानद्ारे मनुजस्थ तस्थ वामे च भागे तिलक वदन्ति॥१०॥ 
वा|मलोचन के पातस्थल के मध्यदेश में यदि तिल हो तो उसके गुदा 

द्वार पर वामभाग में तिल कहते हैं || १० ॥ 

५७वामस्य नेत्रस्य व निम्नदेशे विराजते चेत्तिलकों यदानीम । 

गुदस्य द्वारे खलु वामभागे चिह्न तिलाय त्वपरं मणन्ति॥ १ १॥ 
यदि वामलोचन के निचले भाग में तिल हो तो उसके गुदाद्वार के बायें 

भाग में अपर तिल जानना || ११ |। 

५८ कृपालपा श्वें खलु दक्षनेत्रपातस्य रम्मे ह्मथवा च मध्ये । 

विद्योतते चेत्तिलकालका वे तुन्दस्य द्षे लपर तिलागम १२॥ 
यदि कपाल के पाश्व में दाहिने नेत्रपात के आरस्भ में अथवा मध्य में, 

तिल हो तो पेट के दाहिने भाग में अपर तिल कहा है | १२ ॥ 

५६ दत्तषास्वपातों परितों5थवा चेदारम्भदेशे खलु नासिकायाः। 

संलच्ष्यते वे तिलको हि तस्य ना भ्याश्व दक्ते तिलक वदन्ति १ ३ 
जिस झे दाहिने नेत्रणात के ऊपर अथवा नासिक्ा के आरम्भदेश में तिल 

हो वो उसकी नाभि के दाहिने भाग में तिल कहना ॥ १३ ॥ 

६ ०वामोम्बपातस्य च मध्यदेश आरम्भके वा तिल कादेक चेत्‌। 

तुन्दस्य वामे पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाय कवयो भणन्ति॥ १ ४॥ 
जिसके दाहिने या बाये नेत्रपात के मध्य या आरम्भदेश में तिल हो तो 

उसके पेट के वामभाग में तिल कहना चाहिये ॥ १४ ॥। 
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९१ सव्याम्ब॒प) तस्य व सध्यभागे किवा च शेषे तिल की विभाति। 
बयात्सधीरो मनुजस्य तस्य वामे च पाश्वें कटकस्य चिह॒म १ ५॥ 


जिसके वामलोचन के पातस्थल के मध्यभाग में अथवा शेपभाग में तिल 
हो तो उसकी कमर के बाय तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १५४ ॥ 


0 ९ 


९२नाया यदा वा पुरुषत्य पक्र दक्षाम्वपातापारतात्तत्वादय। 
वृद्त्साचह मनजस्य तस्य सुष्कस्य पारव कार्टदलुपाश्व॥ १९॥ -. 

जिस नारी या नर के वदन में दाहिने नेत्रपात के ऊपर तिल्न हो तो 
उस्चके गलहरी या कमर के दाएने तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
६३ दत्तान्वपातस्य च मध्यदेशे संटश्यते चेत्तिल की यदा नी म्‌ । 
दत्ताह्षम ध्ये विशदं तिलाय॑ विदड्धिरायेभेणित तदानीस॥ १७॥ 

जिसके दाएिने नेत्रपात के मध्यदेश में तिल दिखेतो उसके दाहिने अद्भ 
के बीच विशद तिल कहा है ॥ १७ ॥ 
६४दत्षाम्बपातस्य व शेषदेशे नासान्तिक चेत्तिल की विभाति। 
कृटिप्रदेशस्य च निम्नभागे चह्ढ तिलादं कथित नरस्य ॥१८॥ 

जिसके दाहिने नेत्रपात के शेपदेश में नासा के समीप तिल हो तो 
उसकी कमर के निचले भाग में तिल कहा है ॥ १८ ॥ 


अल है 


९वामान्वपातस्य चानम्रदशाचन्ञष यदानी वशद वभात। 

कृचस्य वामे मनजस्य तस्याविद्या।त्तत्ायावदुपाम धीशः १ ६॥ 
जिसे वामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसे कुच के वामभाग या 

गलहएरी के बायें तरफ़ तिल अवश्य होना चाहिये।॥ १६ ॥ 

& ध्वापाम्बपातस्य च मध्यदेश विराजते चेत्तिलको यदानी म्‌ । 

ब्रया। द्वपाश्व त्प्रुषस्य तस्य गंदानतक वावश दा तला दस ९० 
छिसे यदि वामनेत्रपात के मध्यदेश में तिल हो उसे गुदा के निकट 

विशुद तिल होगा ॥ २० ॥ 

४उश्ारम्भदेशे खल सब्यनेत्रे प्राएस्य मले यदि भाति चिहस्‌। 


व्रयात्तदानों मन॒जस्य तस्य कटश्च वामे लपरातेलाइम॥ २ १॥ 
२१ दे 
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जिसके वासमनेत्र के आरम्भदेश में या नासिका की पूल में तिल हो 
उसकी कमर के वाभभाश में अपर तिल कह_्टना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
६८दत्ताम्बकोीणुस्य च निम्नदेशे समी च्यते चेत्तिल को हि यस्य। 
वर्देद्‌ बुधेशः खलु पञ्चर॒स्य दक्षे च पाश्वें विशदं तिलागम२२॥ 

जिसके दाहिने नेत्रकोण के निचले भाग में यदि तिल हो तो उसके 
पाँजर के दाहिने तरफ़ विशद तिल कहना चाहिये ३२ ॥ 


६६दक्षस्य ने त्रस्य च मध्यदेशे विदृश्यते चेत्तितकों यदानीस। 
विज्ञा महान्तों मनुजस्य तस्य गुदाप्रदेश तिलक वदन्ति॥२ ३॥ 

जिसके दाहिने नेत्र के मध्यभाग में तिल दिखे उसके गुदा प्रदेश में तिल 
जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


७०वामाम्बनिम्नस्य व मध्यदेशे प्रतीयते चेत्तिको यदानी म्‌। 
प्राज्ेः सुधीरे: पुरुषस्य तसय कुचस्थ वामे मणित तिलादयम २४॥ 
जिसे वामलोचन के नीचे मध्यदेश में तिल हो उसे कुच के वामभाग में 
तिल होगा ॥ २४ ॥।। 
७श१वामाम्बपातस्य व निम्नदेशे संलक्ष्यते चेत्तितकों यदानीथ | 
गुदाप्रदेशस्य च वामपाश्वें चिह्न तिलाय भाणित सुधी भिः २५॥ 
जिसके वामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसकी गुदा के बाये तरफ़ 
तिल कहा है ॥ २४ ॥ 
3र्वामाम्बपातस्य च कोणदेशे तथा च मध्ये तिल की विभाति। 
गह्यान्षमध्ये मनुजस्य तस्य चिह्व॑ तिलाद मुन यो वदन्ति॥ २९॥ 
जिसके वामनेत्रपात के कोणदेश में एवं नेत्रपात के निचले भाग में तिल 
हो उसकी गुदा के मध्य भाग में तिल कहते हैं ॥ २६ || 
७श्वामाम्बनि मरे खलु पातमध्ये नासान्तिके वा। तेलकी विभाति। 
ब्रयात्तदानीं पुरुषस्य तस्य मुष्कस्य वामे तपरातिलादमय।।९७॥ 
जिसे वामलोचन के नौचे पात के मध्य में या नासा के निकट तिल हो 
उसे गलहरी के वामभांग में अपर तिल अवश्य होगा ॥ २७ ॥ 
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७४भालस्य पाशवें पुरुपस्य यस्य द ज्षास्तबरम ध्ये यदि भाति चिहृम्‌। 
वत्सस्य दक्ष जठरान्तक वा प्राक्का तज्ञाद्या वशद सा भश२ ८॥ 
जिसके भातत के पाश्व में दाहिने लोचन के बीच में यदि चिह्म हो उसके 
वत्तस्थल छे दाहिने तरफ़ या पेट के पास विशद तिज्न कहा है ॥ २८ | 
७५दत्ताम्बकोणे खल नेत्रमध्ये नासान्तिके व्‌ तिलकोविभाति। 
वत्सस्य दक्ते पुरुषस्य चाग्रे संकीतित वे विशदं तिलाद्यम॥ २६॥ 
यदि दाहिने नेत्र के मध्य में या नासिक के समीप तिल हो तो उसके 
वत्तस्थल के दाहिने या अग्रभाग में तिल कहा है ॥ २६ ॥ 
७६वाम।म्ब॒कोण प्रुषस्य माले विद्योतते चेत्तिलको यदानीय। 
वत्सस्य वामावशद | तल्नाद्र समाषृत वें वद॒तां वरंणयः ॥३०॥ 
जिसके भाल में वामलोचन के कोण में तिल हो उसके वक्षस्थल के 
बाय तरफ़ तिल होता है || ३० ॥ हक 
७जवामाम्यको ए स्य त॒ चाग्रभागे मंल चयते चेत्तिलको यदा नीश्‌ 
वाम वे परत्र जल वत्सकस्य सवाणत व त्वपरातलायदम) ॥२१॥ 
जिसके वामलोचनकोण के अग्रभाग में तिल हो उसके वतक्तस्थल के बायें 
तरफ़ अपर तिल होगा ॥ ३१ ॥। 
»प्वक्ञ्रस्य दक्ते खलुना सिकाया रन्‍्ध्रस्यनिम्ने तिलको विभाति 
ऊध्वं व भागाकल दाकज्षण[साचवह्  तलादय मनय। भणान्त ३२ 
यदि मुख के दाहिने नासिक्रारन्ध के नीचे तिल हो तो दाहिने कन्धे के 
ऊपर तिल होगा || ३२ ॥ 
७६्श्रोष्ठस्य शेषे खल॒ दक्षनासाशेषे च भागे तिलको यदानीम्‌। 
ब्रयात्तदानो परुषर्य तस्य कृचा ध्वंद्शावेशद  तलाद्यम ॥ ३ २॥ 
लनिसके ओए के शपभाग या दक्षिण नासा के शपभ।ग में तिल हो तो 
उसके कुच के ऊपर या गल॒हरी के ऊपर विशद्‌ तिल कहना चाहिये।। ३ ३॥॥ 
८०दक्षेच भागे खलु नासिकाया ऊध्वेस्थितश्रेत्तितको विभाति 
विद्यादब॒धेन्द्री मनुजस्य तस्य गुद्यान्नद्षे लपर तिलादम्‌ ३४॥ 
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जिपतके दाहिने तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उप्तकी गुदा के दाहिने 
तरफ़ अवर तिल जानना चाहिये || ३४ || 
८श्वामेच भागे खलु नासिकायाः शेषे चदेशें यादि लासछन चेव। 
वत्सस्य वामे त्वपरं तिलाद गायन्ति विप्रा गुणगौरवाब्याः ३५ 
निसके बाई तरफ़ नासिका के शेप देश में तिल दिखे उसके वत्तस्थल 
के व[|मभाग में अपर तिल अवश्य ही जानना || ३४५ ॥ 
८श्प्राणस्य निम्ने खलु वामभागे वक्‍त्रस्यमध्ये हथवातिल श्रेत्‌। 
ब्या त्तिलाय पुरुषस्य तस्य गुह्स्य मेढूस्य व मध्यदेशे ॥३९॥ 
जिसकी नासिका के नीचे वामभाग में अथवा बदन के बीच में तिल हो 
उसकी गुदा व लिड्ग के बीच में तिल अवश्य होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
८र्वामे च भागे खलु नासिकाया मध्यस्थले चेत्ति्षको विभाति। 
गुह्मस्य मेढ्स्य च मध्यदेशे विदद्धिरायेभमणित तिलादय॥२७॥ 
जिसे बाये तरफ़ नासिका के त्रिचले भाग में तिल हो उसे गुदा या लिई 
के मध्यमाग में तिल होना आवश्यक है ॥ ३७ ॥ 
८४भाले विशाले मनुजस्य यस्य नासाग्रमागे तिलको विभाति। 
बदेत्तदानीं वदतां प्रधानों ग॒द्याग्रमागे लपर तिलाद्यम्‌ ॥३०॥ 
जिसके विशालमाल में नासिका के अग्रभाग में तिल्ल है उसकी गुदा के 
अग्रभाग में अपर तिल कह्दना चाहिये ॥ हशे८ ॥ 
८५दत्ते व भागे बलु नासिकाया नासापुटे चेत्तिलको यदानीय] 
विद्यात्तदानीं पुरुषस्य तस्य गद्याह्दक्ते त्वपर तिलाद्रमू॥३६॥ 
नासिका के दाडिने तरफ़ नासाधुट के बीच में तिल हो उसे गुदा के 
दाहिने भाग में अपर भिन्न होगा ॥ ३६ ॥ रे 
८द्ष्वामे च पाश्वेंललु नामिकाया मध्ये च नासापुटकस्य केवा। 
विद्योतते चेत्तिलकों यदानीं लिह्नस्प वामे मणित तिलाद्म्‌४ ० 
नासिका के वामपाश्व में था नासापुट के मध्य में तिल हो उसे लिक् के 
वामभाग में तिल होगा ॥ ४० ॥ 
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“७दत्तेच भागे खलु नासिकायाः पुटो परिस्थस्तिलको विभा ति। 

विज्ञा महान्तो मन॒जस्य तस्य गदह्याइ्देश तिलक वढ्न्ति ४ १॥ 
दाहिने तरफ़ नासापुट के ऊपर तिल हा तो उसे गुह्ाइदेश में तिल 

होगा ॥ ४१ ॥| 

८ण्नासोपारिस्थस्तिलकों विभाति दक्षे च भागे पुरुषस्य यस्य | 

गुह्यस्य लिज्नस्य च मूलमध्ये द्ते तिलातयं मणित सुधीमिः४२॥ 
जिसके दाहिने तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उसकी गुदा व लिड़् के 

पूल के मध्य में दाहिनी ओर तिल्न अवश्य होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

८ध्प्राणोपारसथः खलु वाम भागे. विराजते चेत्तिख को यदानी यू। 

गुदस्य मेट्स्य च मूलमध्ये वामे तिला्थ कवयो गदन्ति ॥ ४ ३॥ 
जिसके बाइ तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उसको गुदा व लिक् के 

मल के मध्य में बाइ ओर तिल होना चाहिये ॥ ४३॥ 

६ ८०प्रान्ते यदान। खल वामगरडे प्रतीयते चादेशद तिलायगय। 

गह्यान्नानेम्ने किल दत्त भागे ।चह्न तिलाद कांथेत कवी नह? ४४॥ 
वामगएड के प्रान्तदेश में उज्ज्वल तिल हो उसे दाहिने तरफ़ मुदा के 

नीचे तिल होगा | ४४ ॥ ३ कल 

६ श्वामे च भागे वदनस्य यस्य चिह्न तिलाद यदि लक्ष्यते चेत। 

ऊर्ध्वे च भागे किल वामपाणो वरदेत्सुधीरो विशदं तिलाद्यम्‌ ४५ 
जिसके बदन के वामभांग में तिल हो उसे बाय हाथ के ऊपर विशद्‌ 

तिल होगा ॥ ४४ ॥ है े 

६ २ऊध्वस्थले चेदधरस्य मध्ये संलक्ष्यते वे तिलका यदानीय्‌ । 

गीत॑ तदानीं मन॒जस्य तस्य गुद्याग्रभागे पर तलायम४६९॥ 
ओप के ऊपर मध्य भाग में तिल हो उसे गुदा के अग्रभाग म अपर 

तिल होगा ॥। ४६ ॥ 

६ शनिम्नोष्ठम ये यांदे भात चिह्न दक्ष च जाना भांशुत विलांधय| 


नो मध्यदेशे खलु वामजानो दक्ते व दृष्टे किल दक्तजानों ४७॥ 
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जिसके निचले ओएछ के मध्य में तिल हो उसकी दाहिनी जान में ओर 

यदि मध्यदेश में न हो तो बाई जाजु में तिरू कहना चाहिये | यदि दाहिनी 

तरफ़ दिखे तो दाहिनी छुटनू में तिल होगा ॥ ४७ ॥ 

8 ४मध्यस्थल चेचिबुक्स्य यस्य प्रती यते वे तिलको यदानीय । 

पादोपरिस्थं तिलक तदानीमा हुमुनीन्द्रा मनुजस्य तस्य॥ ४८॥ 
भिसक्ली ठांढ़ी के बीच में तिल्न हो उसके पाँवों के ऊपर तिल 

होगा ॥ ४८ ॥ 

६५वक्रे विशाले चिबुकस्य मध्ये संदश्यते चेत्तिलकालको वे। 

जह्लोपरिस५ त्वपर तिलाद वदन्ति विग्रा वदतावरेण्या:॥ ४६ ॥ 
विशाल वदन में ठोढ़ी के बीच यदि तिल दिखे तो जाँघ के ऊपर अपर 

तिल जानना ॥| ४६ ॥ 

६४ ६दत्ते च भागे विबुकस्य शेषे संल क्ष्यते चेत्तिलको यदानी स्‌। 

ब्रुयात्तदानी पुरुषस्य तस्य ऊरोश्व संघावपर तिलाद्यमू ॥५०॥ 
यदि दाहिने भाग पं ठोढ़ी के शेष देश में तिल हो तो उप्तकी ऊरु की 

संधि में अपर तिल कहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

£3वामे च भागे चिबुकस्य यस्य प्रतीयते चेत्तिल कों यदानी स्‌। 

सन्धिस्थलस्थं खलु सक्थिनोश्च चिह्न तिलाय त्वपर वद॒न्ति ५ १ 
जिसकी ठोंढ़ी के वामभाग में तिल हो तो ऊरु ( निरोह ) की सन्धि 

में अपर तिल होगा ॥ ५१ ॥ 

&८ऊर्ध्वस्थले चेत्वलु कर्ठनस्या विराजते वे तिलको हि यस्य। 

गुह्याह्षम ध्ये किल नाभिदेशे गायन्ति चिह्न लपर तिलाद्रम्‌५ ३ 
निसकी कएटनली के ऊपरी भाग में तिल हो तो गुदा के मध्य में या 

तोंदी के ऊपर अपर तिल जानना ॥ ४२ ॥ 

& ६ गलस्य नलयाः खलु दक्तपाश्वें चिह्न तिलाद विशद्‌ विभाति। 

वदेत्तदानीं मनुजस्य तस्य ऊरोश्च दक्षे भाणततिलायम ५ ३॥ 


| 
| 





अथम खण्ड १६७ 

यदि गले की नला के दाहिने तरफ़ तिल हो तो ऊरु के दाहिने भाग 
में भी तिल जानना ॥ ५३ ॥ 
१००कृणठस्य नल्याःखलु वामपाश्वें प्रतीयते चेद्धिश॒दं विलायम| 
ब्रयात्सुचिह्व पुरुषस्य तस्य ऊरोश्च सन्धे: किल सब्यदेशे ॥५४॥ 

यदि कएठनली के वामभाग में तिल हो तो ऊरु सन्धि के बाई तरफ़ 
भी तिल कहना चाहिये | ५४ ।॥|# 

इति तिलादिज्ञानम्‌ 

भालाइविज्ञानमिद मयोक़ नारीनशणां शुभद शिवेशे ! । 
अभ्यासमात्रेण नराःसुपूज्या: मयासुरु्यां सकलश्रियास्ते ५५॥ 


अहो शिवेशे ! यह भालरेखा के सुलक्षणों का विज्ञान हमने कहा हे, 
जो कि नर-नारीगणों को जानना अच्छा है । इसके अभ्यासमात्र से मनुष्य 


पूजनीय होते हैं और वे ही लोग भूमएडल में सब्र के प्यारे होंगे ॥ ४४॥ 


कृस्याएं कलयत्वीशः पठतस्पादरात प्रिये। 
लोके धन्यतरों भूयान्मज्लानां च महल: ॥ ५६ ॥ 
अहो प्रिय ! आदर समेत पढ़नेवालों को मड्लों का मड्लरूप हो | 


परमेश्वर कल्याण देवबे | इसका अध्ययनकत्तों लोक में धन्यवाद का पात्र 
होगा ॥| ५४६ ॥। 


इति श्रोमद् द्विजव रपं ० शक्तिधरसंकलित सा प्रद्रक शा ख्तस्य भादा रखा- 
लक्षणं नाम प्रथम! खणडः समाप्ति पफाणेति शम््‌ । 


# भारत देश में आज भा सैकड़ों लोग केवल तिलों को देखकर हा पुरुष _ 


अथवा स्त्री के शुभाशुभ लक्षण शकल से जान लेते द॑ । संपादक 


(शक) 


हस्तरेखा । 





हस्तरेखा । 





रे 


हस्तरेखा । 








ि 


हस्तरेखा । 





हस्तरेखा । 





हस्तरेखा । 








(११ ) रे 


हस्तरेखा । 
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मकूलाअरण 
शान्तं शान्तिकरं सदा सुखकरं स्वांधिपं शर्म 
नतं कान्तिकर कला घरधरं धम्य घरेश परम्‌ । 
नत्यानन्दकर महाभयहर सन्दयरत्राकर 
वनन्‍द॒ं5ह सकलेश्वर सुरवर सवाथासद्धव शवस्‌ ॥.१ ॥ 

शान्त, शान्तिकर, सदासुखकर, सर्वेश, कल्याणदायक, कमनीयरूपधा री, 
कान्तिकर, चन्द्रशेब्वर, धर्मी, धरेश, परेश, नित्यानन्द्कर, महाभयहारी, 
सौन्दर्य-रत्नाकर, महादेव भगवान्‌ शहर की साथ सिद्धि के लिए में बन्दना 
च्यरता हैं || १ || 


आदो पाशितलव्याख्या भण्यते मुनिममता। 
श्रयतां देवि, देवोश ! समाधाय मनोमलम्‌ ॥ २ ॥ 


शिवजी बोले, पहले पाणितज्ञ (हाथ ) की ध्ुनिसंमत व्याख्या कही जानो 
है | अतणव है देवि ! अपने अमल मनको सावधान कर सुनिए ॥ २ | $६ 


$# टिटुनी से लिया के लोर तक एक चिशप स्थान हैं । कलाइ सतत 
अंगलियों तझ दोनों आए हाथ कहाता हैं| यह मानसिक क्रिया का क्रिया 
व्मक रूप वेनेंवाला सर्वेश्रेष्ट साधन हें । मानव शरीर में गल स ऊपग का भाग 
समस्त शरीर का कोप हे तो हाथ उसको कजों है ।-- संपादक 


२ सामुद्रकशाख्र 
करतल में अइ्नलिज्ञान 
अडरूगर्यः करशाखाः स्यः पस्यगष्ठः प्रदेशिनी । 


मध्यमानामका चाप का नएष्ठ चात ताः क्रमाह ॥ ३२।॥ 


अंगुलियाँ हाथों की शाखाएँ होती हैं; उनमें अँगुठटे को पहली अंगुली 
जानना चाहिए । दसरी तजनी है ओर मध्यमा तीसरी अंगली ऊद्ाती है। 


९» ०७ 


अनामिक्रा चौथी और कनिष्ठा पाँचवीं अँगुली है। इसी क्रम से पाँचों 


अंगुलियों को जानना चाहिए || ३ ॥  ठेखेए 'ज़ि० ज॑० २ 
करतल्तग्रहस्थितिज्ञान 


कनिष्टमूलगः सोम्यो ह्यनामामूलगो रविः | 
मध्यमामलगो मन्दस्तजनीमलगो गरुः ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार आजकल विज्ञान की सहायता सं इजानयर लाग बड़े-बड़े 


मकाना पर नोकदार कांटे (€ लोहे के ) घिजली आदि से बचने के लिए 
लगाया करते है, इसी प्रकार सर्वश्वर उस महा इंजीनियर ने मानव शरीर 
( महल ) पर हाथ की अंगुलियाँ नोकदार काँटे रूप में उत्पन्न को हैं। 
स्पश-शाॉन कह प्रधानजझ्ञान॑तन्तु हाथ हे, ओर हाथ में प्रधान अंशुलियाँ हैं । 
उन सवमे प्रधान अंगुए है ।--संपादक । 

कुछ इंगलिश, अमेरिकन, तथा फ़्रेंच बिद्वानों ने आँगूठे को अंगुली नहीं 
माना | जिस प्रकार हाथ में शुक्र ग्रह स्थान समस्त जीवन की कंजी है, इसी 
प्रकार स्वभाव, गुण तथा मानसिक शक्ति का द्योतक एक यही अंगठा होता है । 
इस पर प्रायः सभी ने विशेष ज़ोर दिया है । 40॥९ ।0प09 35 ६)6 27८४/९४६ 
770€८5% ४० ४76 ९॥७/'820९/ अथात्‌ अंगठा आचरण का सबसे वड़ा परिचा- 
यक हे | 7,8077 भाषा मे इसे ]?07९5 ( पॉौलेक्स ) कहते है । इसका अथ हे 
“सबसे पुए्ट” | प्रसिद्ध फ्रच विद्वान, 0।07097276 ने इसे “85६८१ ]7892"? 
( सबमें प्रधान अंगुली ). कहा है । इसमें मनोवैज्ञानिक प्रधानता है। प्रसिद्ध 
विद्वान कौरो ने तो अंगठे मं हरुत रेखा-विज्ञान के सम्रस्त सत्यांश की नींव 
मानी है | इसी प्रकार भारतीय एवं चीन के दस्तरेखाधविशारदों ने भी अंगूठे 
को आचरण तथा मानसिक शक्तियों का खास सूचक माना है । ( 50 87८४६ 


72ए९७)९०७ ०६ 27987800€7० 75 0॥6 पाप्रा0 पीक्क गर्माए ० ४6 पधावपेपड 


9858 (7० ९700"९ ५४07 पए70770. ॥|6४ (४76€४8 ॥9ए९ 8 705६ परंए 7५९ 
270 ॥70९०६८९ 5ए४८९77 995९० 50]6]9...00 775 9]8]075, )-- संपादक 

१-इकलगडीयसामुद्रवि कब्रेतणां मते वुधस्य मकरी संशा, सूयस्य सनसंज्ञा, 
शमैश्चरस्य स्यपटने संशा, गुरोर्जपिटरलसंशा, मंगलस्य मास्ससंज्ञा, शुक्रस्य 


बीनससंशा, चन्द्रस्य मूनसंशा कथितेति । 


| 
| 
| 
भ्ग 





द्वितीयखण्ड क्‍ ३ 


तृपित्रोरुपय्योरः शक्ो हेगष्ठमलगः । 
पातृपित्रोरधश्चस्दो ज्ञेया खेटस्थिति: ऋमात्‌ ॥ ५ | 


९ 


कनिप्ठा के मल में बुध, अनामा के मूल में सगे, मध्यपा के मूल में शनि; 


३] 


तजनी के मल में ब्ृद्ृस्पति, भाता पिता की रेखा के ऊपर व मध्य में मद्ल, 
ऑअँगठे के पल में शुक्र और माता-पिता की रेखा के नीचे चन्द्र रहता है | इस 
क्रम से ग्रहों का स्थान जानना चाहिए ४-४ ॥ (देखो चित्र नं० श्व२) # 


इत्ताकार [0॥ खेशिवह्न चन्द्रस्याप्यद्धचन्द्रकम्‌ 9) । 
एताहश हज कुजस्येव बृधस्यापीरर्श हढ॥ मतम्‌ ॥ ६॥ 
गुरोश्चापीदश छिड्ढ] ज्ेय भ्गोश्चापीरश हैंआु स्ृतम्‌ । 
शनेश्वापीदश हिल प्रोक्त विद्यांडवेंदपारगे: ॥ ७ ॥ 





कहछत्यु ऐसा चिह् जानना चाहिए॥ ६-७॥ टेश्छे पेन फ्र॑० 
करतलद्ादशराशिस्थितिज्ञान 

अड्गुलीषु च सर्वास पवेत्रयमृदाहतम्‌ । 
तजनीपवेके चाय्ये मेषस्तिष्ठति सबंदा ॥ ८ ॥ 
द्वितीये च बृषो ज्ञेयस्तृतीये मिथुन स्मृतम्‌ । 
अनामापवके चाये सदा तिष्ठति ककेटः || £ ॥ 
द्वितीये सिहको ज्ञेयस्तृतीये कन्यका स्थिता । 
कनिष्ठ पवेके चाये तुला ज्षेया मनीषिभि: ॥ १० ॥ 
द्वितीये वृश्चिको ज्षेयस्तृती ये धनरुच्यते । 
मध्यमापवेके मख्ये मृगस्तिष्ठाति सवंदा ॥ ११ ॥ 


बन पान ता> का तन. कक एक पतन ते 2 नाअन कम. 


# कई पाश्चात्य विद्वानों ने उपयुंक्ष ग्रहों को ज्योतिष के ग्रह नहीं माना ; 
कितु यह ग़लत है । आप आगे चलकर ज्योतिष ओर सामुद्रक में घनिष्ठ 
संबंध देखंगे | इससे स्पष्ट हो जायगा कि हथेली पर के ग्रह यथाथ में ज्यातिप 
के ग्रह दी हैं। --संपादक | 


४ सामद्रकशाश्र 


[8] 


द्वितीये कृम्भको ज्ञेयस्तृती ये मीनकोी मतः । 
एवं द्वादशराशीनां स्थितिः प्रोक्ता मया प्रिये॥९ २॥ 
शिवजी बोले, प्रिये ! प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन पव होते हें, उनमें 
तजनी के पहले पत्र में मेप, दूसरे पव्र में 6प५ तीसरे में मिथुन हे । 
अनामिका के पहले पत्र में कक, दूसरे में सिंह, तीसरे में कन्या हैं | 
कनिप्ठा के पहले पत्र. में तुला; दूसरे में श्चिक, तीसरे पव में धन 
हैं। मध्यमा के; पदले पंबं में मकर, दूसरे में कुम्म, ओर तांसरे पत्र सें 
मीन माना जाता हे। इस प्रकार बारह राशियों का स्थितिक्रम मेने 
कह | ८-१२ || ( देखो चित्र नं० ? ) # 
मेपादिनाम 
मेपाजविश्वक्रियतुम्ब॒राद्या बषो क्षगो तावुरगो कुलानि । 
द्वन्ठ नयग्म जतम यम च युग तृतीय मेथन वदान्त ॥ १ शे॥ 
मेप, अज, विश्व, क्रिय, तुम्चुर और आद्य ये मेपराशि के नाम हैं | हृप, 
उत्ता, गो। तावुर और गोकुल दृपराशि के नाम ह | इन्द्र, उयुग्म, जुतुम, 
यम, युग, ततायथ और मिथुन, मिथुनराशि के नाम आचार्यों ने 
कहे हैं | १३ ॥ 
कलीरककांटकककेटा ख्या: कृरठ रवः [सहमगेन्द्रलेया: । 
पाथोनकन्यारमणीतरण्यस्तालीव[ए कुजकत॒ला धट शव १ ४॥ 


कुलीर, ककाटक और कक ककराशि के नाम हैं । कएटठीरव, सिंह 
मृगेन्द्र और लेग धिहराशि के नाम हैं । पाथोन, कन्या, रमणी और तरणी 
कन्या राशि के नाम हैं | तोलि, वणिक्र, जूक, तुला और धट तुलाराशि 
के नाम £ं || २१४ | 
अव्पष्टमं बृश्विककोा पकीटा धनन्‍वी धनुश्वापशरासनाने | 
मृगामृगास्यां मकरश्च नक्रःकृम्माी घठसताय वरा। भवा न ॥ ९ ५॥। 
# पाठक अब ज्यातप आग साम॒द्रत्त का सबंध दस्त | यहां गाशण, अभ्रह 


आदि चहीा ह और चहा फल दनत है, ज॑सा कक ज्यातप का साश त था शअश्रद् 
दट।॥ “>सपादक 





द्वितीयखण्ड धू 


अल्पष्टठम, हृश्चिक, कांपि ओर कीट हृश्निकराशि के नाम हें | धन्वी, 
धनु, चाप और शरासन धनराशि के नाम हैं | छग। मृगास्य, मकर और 
नक्र मकरराशि के नाम हैं | कुम्म, घट और तोयधर कुम्भराशि 
के नाम हैं ॥| १५ ॥ 
मीनालिमत्स्यप्रथुरो म कषा वद॒न्ति 
दखादिकच्ञ नवपादयुताः क्रियायाः । 
चक्रस्थितादिविचरादिननाथसंख्या 
ज्ञेत्रत़ रा शिभवनानि भसंस्थितानि ॥ १६ ॥ 
मीन, अलि, मत्स्य, पृुथुरोम तथा कप मीनराशि के नाभ आचार्यों 
ने कहे हैं | अश्विन्यादि नक्षत्रों के नव चरणों से संयुत व आकाश में चलने- 
वाली व चक्र में टिका हुईं मेपादिक बारह राशियाँ होती हैं ओर राशियों 
में भली भाँति ठिके हुए न्षेत्र, ऋच्त, राशि व भवन ये स्थानों के 


9+ पक मम कक. 


नाम होते हैं ॥| १६ ॥ 
कालाड़ में मेपादिवास 


कालात्मकस्य च.शिरो मुखदेशबा हु- 
हत्कुक्षिभागकरिबस्तिरहस्यदेश: । 
ऊरू च जान॒युगलं परतस्तु जद्डे 
पादद्वयं क्रियमुखावयवाः कमेण || १७ ॥ 
शीश में मेध, मुख में हप, वाहुओं में मिथुन, हृदय में कक, कोखों 
में सिंह, ऋमर में कन्या, बस्तिदेश में तुला, गुदा में हश्चिक, ऊरुओं में धन, 
जानुओं में मकर, जंघाओं में कुम्म और पेरों में मीन रहता है । ये क्रम से 
मेपादिराशियों के अवयव कहाते है ॥ १७ )। #६£ 


कजज 5“ क्‍प. नया खिततणण 
सतत लए. सका 


& पाठक  ध्यानपूवेक द्ख. समस्त >ारार म तथा हथला म क्रस प्रकार 
अह, एव राशया का चिन्रित्र सप्रावश हैं । इसे भला भांत मनन करना 





चाहिए | “-संपादक 


सामुद्रकशास्र 


उदाहरण 
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ब्तायचण्ड ७। 


राशिस्वरूप 

व्यत्यश्तोमयपुच्छमस्तकयुता मीनों सकृभो नर- 
स्तोलीवापधरस्तुरक्तजघनो नक्रो गृगास्यो मवेत्‌ । 
वीणुब्य सगद नुयुग्ममवला नोस्था ससस्यानला 
शेषा: स्वस्वगुणाभिधान सदशा: सर्वे स्वदेशा श्रया: ॥ १८ ॥ 

उल्दे-पलगे दोनों तरफ पूछ व मस्तक युक्त दो मीन कहाते ई | कुरूभ 
समेत तुला नर कहते हैं। घन जघनदेश से घोड़े का रूप रखता है । मकर 
मृगछुखबाला होता है । मिथुन वीणायुक्त रोगी रहता है । कन्या नौका 
में बैठी हुई धान्यसमेत अनल से पू्ण रहती है। शेप सभी अपने अपने नाम 
ओर गुण के समान अपने अपने देश का आश्रग्य रखते हैं # || १८ | 

मेपादि का अधिवास 

मेपस्य धातुकररत्रधरातलं स्याइुक्षस्तु सानुकृषिगोकुल का- 
ननाने । द्तक्रियारतिविहारमहीयुगस्य वापीतठाकपुलि- 
नानि कुलीरराशेः ॥ १६ ॥ 

धातु, रत्नों की खान और धरातल में मेप का अधिवास हैं। पवतों का 
किनारा या सम भूमाग, खेत, गोकुल तथा वन में हप का अधिवास हे । 
जुआँ, रति ओर विद्दार करने की भूमि में मिथुन का अधिवास कहा जाता 
हे | बावली, तालाब ब पुलों में कके का वास रहता है ॥ १६ | 

क्‌राठी रवस्प घनशैलगुहावनानि पष्ठस्य शादलवधूराते- 
शिव्पभूमिः । सर्वार्थत्तारपुरपणयमहीतुलायाः कीटस्य चाश्म- 


[8 


विषकीटबिलप्रवेश[ः ॥ ३० ॥ 
घने पहाड़ों, गुद्दाओं और वनों में सिंह का अधिवास रहता है। हरी 
घास, रमणियों के रतिस्थान तथा कारीगरी की भूमि में कन्या का 
अधिवास कहाता है। समग्र अर्थसार, पुर, बाज़ार या दूकानों को भूमि में 
४ राशि तथा भ्रहों के वास, स्वरूप आदि से उनके स्वभाव ओर फल का 


शान होता है । अतएव उपयुक्त सभी बाते पाठकों को कंठस्थ कर लेनी 
अवश्यक दें । आगे चलकर इनसे भारी काम निकलेगा |--लपादक 


द् क्‍ सामुद्रकशाख्र 


तुला का अधिवास है। पत्थर, विप, कीट व बिल्ञप्रदेश में हश्चिक का वास 
कहा जातां है ॥ २० ॥ 

चापस्य वाजरथवारणवासभामरणा[ननस्थ सारदण्ब दन- 
प्रद्शा: | कृम्नस्य तायघटभारणरडगृहस्थलान मानाधववबास- 


सारेदम्बाधतोीयराश: ॥ ९१ ॥ 
घोड़े, रथ और हाथियों के रहने की भूमि में धन का वास है। नदी, 
जल तथा जंगलों में मकर का वास होता है | जल, घट, भांडग्रह व स्थलों 
कु'भ का अधिवास कहा जाता है, और नदी, सपुद्र और जलराशिया 
मैं मीन ऋ अधिवास होता है || २१ ॥ 
मेपादि की हस्वादिस 
इस्वागीजघदा स्समामगृग न य कूचा पा नत्यक काठ का 
दाघोवृश्चिककन्य का हारत॒ज्ञामपादपयापता। | 
प्रागादाक्रयगोनयकेटकभान्यतान कांशा। न्वत।< 


न्याहुः ऋरशुभा चरास्थरतरबढन्दान तान क्रमात॥९२॥। 

टप, मेष, कुम्भ ये हस्थ संज्ञक हैं | मकर। मिथुन, धन, भोत और कक 
ये समसंज्ञक हैं । हश्चिक, कन्या, सिंह और तुला ये दीघसंज्ञक ६ | मेपादि 
राशियाँ पुरुष तथा स्लरीसंज्ञक भी कहाती ६ | यानो मेष पुरुष, हप स्त्री, 
मिथुन पुरुष, कक स्ली, सिंह पुरुष, कन्या स््री। .ठुसा एरुप, द्ृश्चिक स्री 
धन पुरुष, मऋर स्त्री कुम्म पुरुष, मीन ख््री संज्ञकू है | मेप, 2प, मिथुन व 
कर ये चार चार पूवरादि दिशाओं में रहती हैँ | अथात्‌ मेष पूरे मे रहता ३ | 
दक्षिण में हप, पश्चिम में मिथुन, उत्तर में कक रहता है। तथा सिंह पूव में, 
कन्पा दक्षिण में, तुला पश्चिप में, इश्चिक उत्तर में सता हे । पूरे में 
धन, दक्षिण में मकर, पशिचम्म में कुम्म, उत्तर में मीन है। गेपादि वारह 
राशियाँ कर व सॉम्य संज्क भी कहाती हैँ.। अथोत्‌ मंप कर, €प अभ, 
ड्िथन कर, काकी सौम्य, सिंद्र कर, कन्या सोम्य, तुला ऋूर; दाश्चक स्ोस्य, 
धन ऋर) मकर सौम्य, कुम्म ऋर और मीन सौम्य कहा जाता ह | मेपादि 
बारह राशियाँ चर, स्थिर या द्विखभावसंज्ञक कदाती हैं | याना मंप चर, ह१ 
स्थिर, मिथुन दविस्व भाव, कक चर, सिंह स्थिर, कन्या इिस्त्रभावर, उल्ला वर 





द्वितीयखण्ड &. 
हश्चिक्त स्थिर, धन द्विस्तभाव, मकर चर, कुम्भ स्थिर और मीन द्विस्भाव 
संज्ञक कहा जाता हैं || २२ ॥। 
पृष्ठीद्यादिसंज्ञा 
वीयोपेता निशि बृपनयुकुकर्किचापाजनक्रा 
हित्वा युग्मं मवनमपरे प्ृठपृर्वोदियाश्च । 
शेषा: शीर्षोद्यदिनवला श्रेष्ठ राशयस्ते 
मीनाकारदयम मयतः काललगने समेति ॥ ९३॥ 
पृ, प्रिथुन, कक, धन, मेप और महू ये राशियाँ रात्रि में बलवान 
कहाती हैं | इनमें मिथुनराशि को छोड़कर अन्य राशियाँ पृष्ठोदयसंज्ञक 
होती हैं । सिंह, कन्या, तुला, ृश्चिक व कुम्भ ये राशियाँ दिनमें बली व 
श्रेष्ठ होकर शीरपोंदर्य कहती हैं । मीनराशि दिन और रात्रि में बलवान व 
उभयोदयी हो ऋर काललग्न रो प्राप्त होती है ॥ २३॥ 
मानाल्षककृटवुगा) साललाम॑धानात्तायाश्रया वटदव वृयु-« 
गगापसकज्ञाः | नरतायमतलचराः क्रयचापतालकरणतार- 
वाश्य बहवः प्रवदान्त सन्‍तः ॥ ९२४ ॥ 
मीन, टश्चिक, कके और मकर ये जलसंज्ञक कहाते हैँ । कुम्म, कन्या, 
मिथुन और हप ये जल का आश्रय रखते हैं | मेप, धन, तुला और सिंह ये 
निर्मल भृतल में चरते है | ऐसा भी बहुत से सन्‍्तलोग कहते हैं ॥२४॥ 
चतुप्पदा दिसंज्ञा 
चापापराधंहरिगोमकरादिमेषा मीनास्थिता बलयुताश्च 
चतुष्पदाख्या: । कन्यानयुग्मघटतोंलिशरासनाथा लग्ना- 
न्विता यदि नरा द्विपदा बलाब्या: ॥ २५ | | 
धर का पराठ़े, सिह, 2प, मकर का पूवाध, मेप और मीन ये बलवान 
हाने हए चतप्पद संज्ञावाले होते हैं | कम्या। मिथुन, कुम्भ ओर धन का प््‌र्वा्ध 
ये नग्मख्यधारी द्विदे ऋहाते हैं। सदि लग्न में हों तो चल्वान कहे 
जाते है ॥ २४ [| 


१० सामुद्रकशा्र 


मृगापराध्धान्त्यकुलीरसंज्ञा जला मिधाना बलिनश्चतुर्थ । 
जलाश्रयों इश्चिकनामधेयःससप्तमस्थानगतो बलीस्यात्‌ २९ 
मकर का परार्थ, मीन और कक ये जलचर कहते हैं । यदि चौथे घर में 


हों तो बलवान कहे जाते हैं | ब्रश्चिक्त जलाभ्रयी ऋहमता है| यदि सातवें 


प्र में हो तो बछ्धवान होता है || २६ ॥ 


दिवाराखिबल 
केन्द्र गतो5हि द्विपदों बलाब्यश्चतष्पदाः केन्द्रगता रज- 


0.४ 


न्याम्‌ | कांटस्तु सब याद कर्ठकरथाः सानन्‍्वब्य वाययुता 


भवन्ति ॥ २७॥ 
दिन के सभय केन्द्र में वेटा हुआ द्विपद बलवान्‌ होता है । रात्रि के समय 
केन्द्र के चतुष्पः बलवान होते हें | ओर समस्त झीटसंज्ञक यदि केन्द्र में 
हों तो दोनों सन्धियों में बली होते हैँ ॥ २७ ॥ 
धातुमलजीव चिन्ताज्ञान 
धातमल जावामत्याहुराया मंपादानामाजयरम तथंब | 
स्वणाद्धातग्रात्तकान्त तृणान्त वृत्तान्मल जावकृटःसजा वः ९८ 
मेपादि के सम व विपम में धातु, मूल ओर जीब इन चिन्ताओं को 
आयों ने कहा है | वहाँ सोने से लेकर मृत्तिकापयन्त धातु कद्दाती है । हृक्ष 
से लेकर तिनकापयन्त मत्त कहाता है । जो जीव-समुदाय दिखता है, वह 
नीव कहा जाता है || २८ ॥ 
मेषादि से चिन्ताज्ञान 
मेषे च द्विपदां चिन्ता इषे चिन्ता चतुष्पदास्‌ | 
मिथने गर्भचिन्ता च व्यवसायस्य ककंटे ॥ २६ ॥ 


ही । 


 सिंहे च जीवांचन्ता स्यात्‌ कन्याया च [खत्रयास्तथा ! 
त॒लायां धनाचिन्ता च व्याधाचन्ता च बश्चिक | ३ ०॥ 
चापे व धर्नाचन्‍्ता स्यान्मकर शत्रावन्तनस्‌ | 
कुम्भ स्थान स्यथाचन्ता स्यान्मान चन्ता च दावका ३१ 


<७.ब..0ह8७ का... &.++-.:.७। अभय 
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प्रेष मे द्विपदों की चिन्ता होती है | ढ+ में चौपायों की, मिथुन में गर्भ 
की, कक में रोज़नार की, कह में णीत्रों की, कन्या में स्त्रियों की, तुला में 
धन की, दृश्चिक में वप्राधि-फ्री, धन में धन को, मकर में शत्रु की, कुम्भ में 
स्थान की और मीन में देवी चिन्ता जुनना चाहिए। २६-३१ || 
वरणज्ञान 
मीनालिककेटा विप्राश्वापाजहरयों न॒पाः । 
कृम्भयुग्मतुला: शुद्रा वेश्या वृषमश्रगाह्नना: ॥ ३९ ॥ 
मीन, दहश्चिक और कके ये ब्राह्मण कहाते हैं | धन, मेप और सिंह ये 
क्षत्रिय कहाते हैं । हप, पकर और कन्या ये वैश्यवर्ण कहे जाते हैं और 
कुम्भ, मिथुन और तुला ये शूद्रत॒ण होते हैं # || ३२॥ 
अन्धवधिरादिज्ञान 
महानिशान्धाः क्रियगोम्रगेशा मध्यन्दिने कर्कट्युग्म- 
कन्या: | पूर्वाकह्ककाले बधिरों तुलाली धन्वी मृगाख्यश्च 
तथापराह्षे | ३३ ॥ 
मेष, हप, मकर महानिशा में अन्धे रहते हैं । कक, मिथुन ओर कन्या 
मध्याह् में अन्धे कहाते हें | तुज्ञा, हश्चिक ये पूत्राह में बहरे होते हैं, तथा 
धन और मकर अपराह्न में बहरे दोते हैं || 
पृगाननश्चापचररच १ सान्चद्रयं नाशकरा भवताम | 
स्यथादक्षसन्धिः कटका लमानभान्त प्रगणडान्तामात प्रासद्धमू 
मकर और धन पंगप्तेज्ञक कहाते है | ये दोनों सन्धियों में नाशदारक् 
हैं । कक, टश्चिक और मीन पंयन्‍त ऋत्तसन्धि कहाती है।यह “भान्त व 
प्रगएडान्त इस नाम से विख्यात हैं || २४ ॥। 
रक्ादिवणोंतज्ञान 
ऱ्गारशककान्तपाव्ला परायटाचत्रर/॑चनालकाशअना।: । 
पिड्ल:शबलबभ्रपाण्ड्रास्तवरादिभवनेषु कल्पिता: ॥ ३५ ॥ 


६ अं इनके वर्ण-गुणादिं का ज्ञान होने से दस्तरेखाण पढ़ने में बड़ा सहायता 
मिलती हैं । - संपादक 


(| 
5 


१३ सामुद्रकशा स्त्रे 


मेष रक्त, हप गौर, मिथुन हरित, कक श्वेत-रक्त, सिंह पाएडु, कन्यां 
विचित्र तुला कृष्ण, 2श्चिक सुप्ण सदश, धन पिंगल, मकर कवु र, कुम्भ 
बश्नु और मीन स्वच्छवर्ण कहता है । ये मेपादि बारह राशियों में 
कल्पित हैं || ३४ ॥ 

द्र्व्य 

वच्नायं शालिमुख्यं वनफलनिचयः कन्दलीमुख्यधान्य 
त्वक्सार मुठ्॒पूर्व तिलवसनमुखं लिक्षुलोहादिक च । 
शबल्बाश्वं काझनायं जलजनिकुमु्ं तोयजात समस्त 
द्रग्याण्या हुः क्रिया[दिष्ववलबलयुतेष्वस्पताधिक्य मा ज्ि॥ ३ ९॥ 

वस्धादि मेष का द्रव्य है | शालिप्रु््य हप का, वन्यफलों का समुदाय 
मिथुन का, कन्दली मुख्यधान्य कके का, त्क्सार सिंह का, मुँग आदि कन्या 
का, तिल वसन तुल्ला का, इन्नु लोदादि दृश्चिक का, शज्नाश्व धन का; 
सुबर्ण आदि मकर का, जलजातपुष्प कुम्म का, और जल से उपजा समस्त 
द्रव्य मीन का है | यदि मेपादि बली या अबली हों तो पूर्बोक्त द्रव्य उसी 
क्रम से कम अथवा अधिक जानना चाहिए || ३६ ॥ 

करतल में मेपादिचिह्न 

मेषस्येतादशं हैह विहं वृपस्यापीरशंडिी मतस्‌। 
दन्बस्येतारशाँत्र| ज्ञेयं ककस्यापीहशहिड स्मृतस्‌ ॥२७॥ 
सिहस्पेतादहशंहह्ु ख्यातं कन्यायाश्वेहशहिक मतम्‌। 
पटस्यापी रशडलओ व्यक्त इश्चिकस्यक्ु ततः परम्‌ ॥३८॥ 
चापस्यतादश्ट्ष गीत॑ग्रगस्यापीरशुब््षु मतम्‌। 
कुम्मस्पेतार शेड प्रोक मीनस्येतादशक्क्ल ब॒धेः २६॥ 

यह मेप राशि कीं चिह है | यह हृप क है | यह मिथुन 


कह जानना चाहिए | कक का यश] है।यह (दराशि कहा 
है। कन्या कहहयु यह माना है। यह तुला क है। हृश्चिक 


न 
>> उनन्‍तरा सीमा जया आम 
<+.. डा जनम मकममममातम के के लाना नमक भ्भ्‌ हि 


हि. अकल. ७ _& ऑ..  प 
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का हि यह है | यह४»धन का है। मकर का (हायर निशान 
' है | यह कुम्म का आर मीन काहिआऔएसा निशान कहा 
है # ॥ ३७-३६ ॥ देखेएफ्कि० जए ०४ 
मेषाधी श 

धराजशुक्रज्ञशशी नसोम्यसितारजीवा के जमन्दजी वा । 
क्रमेण मेषादिषु राशिनाथास्तदंश पा श्चेति वदुन्तिसन्त:॥ ४ ०॥ 

पेष का स्त्रामी मद्गल, हप का शुक्र, मिथुन का बुध, कक का चन्द्रमा, 
सिंह का सूप, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, हृश्चिक का मड्जल/ धन 
का गुह, मकर व कुम्म का शनेरवर और मीन कला अधिपति व अंशप 
बृहस्पति है ॥ ४० ॥ ( पाठक ! देखा राशि तथा ग्रह का संबंध । यही ग्रह 
हथ पर हैं |--संपादक ) | 

ग्रह का शरीरविभाग 

ग्रहाणां मण्डल चेव शृणु वक्ष्यामि पार्वति । 

नादचक्रे स्थितः सूर्यों बिन्दुचक्के च चन्दमाः ॥ ४९१ ॥ 

लोचने मह्नलः प्रोक्तो हृदि सोमसुतस्तथा । 

उदरे च गुरुश्चेव शुक्रे शुक्रस्तथेव च ॥ ४२ ॥ 

नाभिस्थितो5थ मन्दो वे मुखे राहुस्तथा स्थितः । 

पादे पाणो च केतुश्च शरीरे ग्रहमएणडलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शिवजी ब्रोले हे पावती ! मैं ग्रहों का मएडल कहूँगा, उसे सुनिए | सूये 
नादचक्र में वेठा है । चन्द्रपा बिन्दुचक्र में है। मड्डल लोचनों में रहता है । 
बुध हृदय में, उदर में बृहस्पति, शुक्र (बीज) में शुक्र, नाभि (तोँदी ) 
में शनैथर। मुख में राहुऔर हाथ-परों में केतु है। यह शरीर का ग्रहमणडल 
कहाता है ॥|४१-४३॥ ( जिप्त्रकार समस्त शरीर में हम राशि कह आये हैं 
इसी प्रकार ग्रहों का राज्य भी समस्त शरीर पर है। इसे ध्यान में रखना 
चाहिए |--संपादक ) ४; 9:25! कई ह 
हित ग्रहों तथा राशियों के चिह्न अत्यावश्यक हैं | इनका ज्ञान होने एवं 
फल जानने से द्वाथों में स्थित उनके स्थान से फल फहने में बड़ी खुबिधा 
मिलेगी ।--संपादक 





१४ सामुद्रकशाखस्र 


कालात्मादिज्ञान 
कालस्यात्मा भास्करश्चित्तमिन्दु: सत्त्वं मोम: स्याहइच- 
श्चन्द्रसनः | देवाचारय: सोख्यविज्ञानसारः कामः शक्कों 
दुःखमेवाकंसनः ॥| ४४ ॥ 


सूय काल को आत्गा है | चन्द्रमा काल का चित्त (दिल) हं | मज्नल बल 
हे | बुध वचन हें | बृहस्पति सौख्य व विज्ञान का सार है | शुक्र हमदेव 
है ओर शनेश्चर दुःखरूप कहाता है ॥ ४४ |! 

हक प रा नादिज्ञान 

दिनेशचन्द्री रुजानो सचिवों जीवभार्गवों । 

कमारो वित्कुजों नेता प्रेष्यस्तपनननदुनः ॥ ४५ ॥ 


सूर्य और चन्द्रमा राजा कहाते हैं। अर्थात्‌ सूर्य राजा तथा चन्द्रमा . 


रानी कहाता है | बृहस्पति तथा शुक्र मन्त्री कहते हैं । बुध कुमार और मइ्ल 
नेता कहाता है | शनेश्चर दास कहलाता है ॥ ४४ ॥ 
४ सूयादिनाम 


हेति: सूयस्तपन दिनकृड्धा नु पूषा रुणा को 


सोमः शीतद्युतिरुड्ुपतिग्लोरग ड्लेन्दु चन्द्रा: । 
आरो वक्रक्षितिजरुधिराज्ञारकक्रनेत्राः 
सोम्यस्तारातनयवुधविद्वी धनश्चेनदुपुत्र: ॥ ४६ ॥ 
हेति, सूबे, तपन, दिन क्ृत्‌,-भानु, पुपा, अरुण और अक सूय के नाम हैं। 
सोम, शीतद्यति, उडुपति, ग्लौ, मृगाझू, इन्दु ओर चन्द्र चन्द्रमा के नाम हैं | 
आर, वक्र, क्षितिन, रुधिर, अड्ञारक्क और क्ररनेत्र मज्नल के नाम हें। 


सौम्य, तारातनय, बुध, वित्‌, ब्रोधघन और इन्दुपृत्र बुध के नाम हैं ॥४६ || 
मन्त्री वाचस्पतिगरुसरा चायदेवेज्य जीव। 
शक्रः काव्य: [संत भ्रगसताच्छास्फाजद्वानवंज्याः । 


सर के -डन्‍भ काम» रा... सन अकाल बक 2८ं जन... स्‍ापनन. जि ननजिफझ ला 


१. आग्लभाषा में चन्द्र को सत्रीलिंग माना है; पर हम लॉग पुलिग मानते 
हैं | *“कमलाकरानतेर दफ्तर” ; चोवें का चिट्ठा ) में श्रीवंक्रिमचन्द्रजी चद्दोपा 
ध्याय भी चिदानंद चत॒चेंदी द्वागा यह निर्णय न करा सके कि चन्द्र पु लिंग 
दे या स््री-लिंग ।--संपादक 





द्वितीयखण्ड .. एप 
लायासनस्तराणितनयः कोणशन्यार्किमन्दा 


७९७ 


राहुस्सपासुरफशितमः सैंहिकेया ग वश्च ॥ ४७ ॥ 
भन्त्री, वाचस्पृति, गुह, सुशचाय, देवेज्य और जीव बृहस्पति के नाम 
हैँ | शुक्र, काव्य, सित, भगुपुत, अ्रच्छ, आस्फुलित्‌ आर दानवेज्य शुक्र के 
नाप्र हैं | छायासूच, तरशितनय, कोण, शनि, आर्कि और मन्द शनेश्चर 
के नाप हैं | राहु, सप॑, अछुर, फणी, तम। सेंहिकेय और अगु राहु के 
नाम हैं || ४७॥ 


९५ श ९७ 


ध्वज/शशखीकेतुरिति प्रसिद्धा-वदन्त तज्ज्ञा गुलिकश्चमानिदि। 
उपग्रहा भानमसप्रह्दशाः काज्ञादयः कृष्टफलप्रदाः स्य)॥ ४ ८॥ 
ऋरमश।: कालपारा वपमादहरप्रहराह्ययाः ! 
यमकरटकको दरडमान्दिपातो पकेतव: ॥ ४६ | 
ध्वज, शिखी, केतु, गुंलिक और मान्दि केतु के नाम हैं| रव्यादि ग्रहों 
के अंश कालादिक उपग्रह कहाते हैं । ये कष्ठऋरी फल के देनेव्राले होते हैं । 
उनको क्रम से कहते हँ--काल, परिधि, धप, अधप्रहर, यमक एटक 
कोद एड, मान्दि, पात और उपकेतु उन उपग्रहों के नाम हैं || ४८-४६ ॥ 
वरणज्ञान 
सान: रयामललाहतदथा ततनरचन्द्र स्सपताहज्न यवा 
दृवाश्यामलकान्तिरिन्दुतनयः संरक्गोरः कजः । 
मनन्‍्त्रा गारकल वर [ततनः शक्रासतानज्न: शान - 


श्चानीलाकातिदेहवा नाहिपातिः केतुर्विचित्रद्युति: ॥ ५० ॥ 
सूय श्याम तथा लाल वर्णवाला होता है | चन्द्रमा सफ़ेद अज्ञवाला तथा 
जवान रहता है | बुध दूव के समान श्याप अज्ञगाला होता है | मढ़ल लाल 
ओर गोरा है । बृहस्पति गोरे रंगवाला होता है | शुक्र सफ़ेद अड्भवाला, 
शनेश्वर काला, राह नीला और केतु त्रिचित्र व्णवाला कहलाता है |।५०॥। 
[ इस वर्ण-ज्ञान से हस्तरेखा-विशारद ग्रहों की पीड़ादि के निवारणार्थ उपाय 
बता सकेगा। इसके ज्ञान से हृदय के भाव का प्रवाह भी जाना जा सकेग्रा । 
अतएव यह भी आवश्यक है | संपादक ] 


ब्क 
« 


१६ सामुद्रकशाख्र 


प्रकाशकादिज्ञान 
अकाशका शातकरप्रभाकरा तार ग्रहाः पशञ्च वराचता*« 
दयः | तमःस््ररूप। शाखासाहका सता शभा भारत्ा मरतवन्द्यन 


भसागंवाः || ४१ |। 
चन्द्रमा ओर सूयय प्रकाशक कहाते हैं । मज़्ल आदि पॉच ग्रह तारा 
कहते हैं | राह तथा केतु दोनों तमोरूंपी कहे जाते हैं | चन्द्र, बुध, बुहस्पति 
ओर शुक्र ये शुभग्रद कहलाते हैं || ४१ ॥ [ इस शुभाशुषप-ज्ञान से इम 
जान सकते हैं कि अप्रुक ग्रह किससे प्रभावित होकर अपना स्वभाव बदल 
देता है | उप्ती प्रकार उसका फल भी बदल जाता है | संपादक ] 
पापादिज्ञन 


जा।एण-दुमन्दरावरा हु शांखक्षमाजाः पापारत पापयतचनद्र- 
सुतरच पाप; | तपामताव शभदा गरुदानवंज्यां करा दवा 


करसतत्षितिजों भवेताम्‌ | ५२ | 
क्ञीण चन्द्रमा, शनेश्चर, सय, राहु, केतु और मज्जल ये पापग्रह कहते हैं | 
पापग्रहों से युक्र बुध पापी कहाता है । उनके बीच में बृहस्पति और शुक्र 
अत्यन्त शुभदायक ६ । शनैश्चर तथा मज्गल दोनों क्र'ग्रह कहलाते हैं ॥४२॥ 
चन्द्र का बलाबल 
शुक्तादिकानि दशकेहनिमध्यवी य॑- 
शाली द्वितीयदशके5तिशु भप्रदो5्सों । 
चन्द्रस्तृतीयद्शके बलवर्जितस्तु 
साम्येक्षणादिमहितों यदि शोभनः स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुक्लपक्ष की परेवा से दशुमी तक चरद्रमा मध्यम वीयंवौला रहता है। 
दशमी से कृष्णपक्ञ की पश्चमी वर्यन्त यही चन्द्रमा शुभदायक है | पश्चमी से 
लेकर अमावस पयन्त चन्द्रमा क्षीण बलवाला कहाता हैं। यदि शमभ ग्रहों से 
हृ तथा संयुक्त हो तो शुभदायक हो जाता है ॥ ४३ ॥% 
# ग्रहाँ क नाम, उपनाम, वर्ग प्रकाश और बलावल आाआाद का ज्ञान दस्त 
रेखा-विचारक के लिए परमावश्यक दे ।--संपादक । 





द्वितीयखण्ड १७ 


पृश्ठोदयादिज्ञान 
र्यार्शहुमन्दाश्च पृष्ठनोद्यन्ति सवंदा । 
शिरणा शक्रचन्द्रज्ञा जीवस्तभयतो तब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सू०, महल, राह ओर शनेश्चर सदेव पीठ से उदय होते हैं। शुक्र 
चन्द्रमा ओर बुध शीश से, और बृहस्पति दोनों से उदय होते हैं ॥| ५४ ॥ 
विहगादिस्वरूप 
दिवाकरज्ञों विहगस्वरूपो सरीसृपाकारयतः शशा हू: । 


2 मिस. 


पुरनद्राचायसितों छिपादो चतुष्पदों भानुमतक्षमाजों ॥५५॥ 
सूर्य तथा बुध दोनों पक्तीरूप हूँ। चन्द्रपा सरीसप१रूपी होता है। बृहस्पति 
तथा शुक्र दोनों द्विपद कहते हैं | शनैश्वर और मड्ल दोनों चतुष्पदसंज्ञक 
होते हैं || ५५ ॥ ४ | 
बालाबवस्थानिण य 
बालों धराजः शशिजः कुमारक- 
लजिशइगुरु: पोडशवत्सरः सितः । 
पञ्चाशदुर्कों विधुरब्दसप्ततिः 
शताब्द्सख्या: शनिराहुकेतवः ॥ ५६ ॥ 
पद्ल बालक, बुध कुपर, बृहस्पति तीस वषवाला, शुक्र सोलह: वषवाला, 
सूर्य पचास वर्णवाला/चन्द्रपा सत्तर वर्षषाला तथा शनेश्चर, राह और 
केतु सो सी वषे वाले होते हैं ॥ ५६ ।। 
जलाशयाद्य धिवरास 
जलाशगों चहल्धसुरारिवन्धयों बधालयग्रामचरों गुरुज्ञो 


कजा|हिमन्द्व्जवासरशा भव।|नन्‍्त शलाटावसचरन्तः॥ ५७॥ 
चन्द्रभा और शुक्र जजल्ञाशयां में वास करते ह। बृहस्पति तथा बुध 
पछिडतों के घर कगाँतों में घूपते हैं। मड़ल, राहु, शनेश्चर, केतु . और 
सूर्य पहाड़ों और जड़लों में व्रिचरते रहते हैं || ४७ ॥ 
धातुमलादिज्ञान 
शाखाधपा जावासता रब पना 


धातुस्वरूपों द्रुचरों कुजारुणों। 


विकार 3772 सामुद्रकेशास्र 


मूलप्रधानों तुहिनाकराकंजों 
जीवो सितार्यां तु विभिश्रमिन्‍्दुजः ॥ ५८ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र, मज़्ल और बुध शाखाधिप कहताते हैं । आकाशचारी 
मक़ल॒ व सूर्य धातुरूपी कहे णाते हैं | चन्द्रमा और शनैश्चर 
मुलप्रधान ओर शुक्र व बृहस्पति जीवरूप कहाते हैं | और, बुध विभिश्ररूप 
कहाता है ॥ ४८ ॥ 
ह दीप्ताद्व॒स्थाक्रम 
दीपः स्वस्थः प्रमुदितः शान्तः शक्कः प्रपीडितः । 
दीनः खलस्तु विकलो भीतोवस्था दश क्रमात्‌॥ ५६ ॥ 
दीप्त, स्वस्थ, प्रधुदित, शान्त, शक्त, प्रपीडित, दीन, खल, विक॒ल्ल और 
भीत, येक्रम से रव्यादि ग्रहों की दस अवस्थाएँ कहाती हैं । ५६ ॥ 
स्वोचत्रिकोणोपगतः प्रदीपः 
स्वस्थः स्वगेहे मुद्तिः सुहद्े । 
शान्‍्तस्तु साम्यग्रहवर्ग यातः 
शक्को5तिशुद्ध: स्फुटरश्मिजालेः ॥ ६० ॥ 
जो ग्रह अपने उच्च या त्रिकोण में हें वह प्रदीप्त कहाता है । जो अपने घर 
में है वह स्वस्थ कहा जाता है | अपने मित्र के पर में वेठा ग्रह मुदित होता है । 
जो शुभ ग्रहों के वर्ग में पहुँचा है वह शान्त कहाता है, और जो स्फुट- 
किरण जालों से अतिग॒द्ध होता हे वह श॒क्र कहाना है || ६० ॥ 
ग्रहाभिभूतस्ततिपीडितः स्यादरातिराश्येशगतो तिदीनः । 
खलस्तु पापग्रहवर्गयो गान्नी चोईति भी तो विकलोस्तयातः६ १॥ 
जो ग्रहों से तिरस्क्रत इुआ है बह अतिपीड़ित होता है । जो शत्रु के 
शश्यंश में प्राप्त हे वह अतिदीन कहाता है । पाप ग्रहों के योग से ख़ल 
होता है | नीच ग्रह अतिभीत कहा जाता है। अ्रस्तंगत ग्रह विकल 
होता है || ६१ ॥ # आओ 
$2<%६ देखिए, यहाँ ज्योतिष तथा सामुद्रिक से क्रैसा प्रनिष्ठ सम्बन्ध है । सं० 











द्वितीयखरणर्डं १६ 
ताम्रादिवणाज्ञान 
6 श्््‌ श्र # ९ ९ 
वशणात्तात्रासतारक्कहास्तापातकबेराः | 


कृष्णकान्तिरिनादीनां नशदो च प्रकीतिताः ॥ ६२ ॥ 


सू्य ताम्रवण, चन्द्रभो श्वेतव्ण, मज्ल रक्तचण, बुध हरित, बृहस्पति 
पीतवरण, शुक्र कबरवण ओर शनेश्चर कृष्णवण कहाता है ॥ ६२ ॥ 


द्रव्यादि 
द्रव्याणि ताग्रमणिकाश्नशुक्षिरोप्य- 
मुक्कान्ययश्च दिननाथमुखग्रहाण।म्‌ । 
वहन यम्बुषणमुखहरी न्द्रशची विरिज्च्य- 
मुख्या दिवाकरमुखादधिदेवताः स्युः ॥ ६३ ॥ 
ताम्र, मणि, कांचन, सीपी, रूपा, मोती और लोहा सूर्यादि ग्रहों के 
द्रेव्य कहते हैँ | अथांत्‌ सूय का ताम्र, चन्द्रमा का मणिग, मज़्ल का सुबरणो; 
बुध का सीपी, बृहस्पति का रूपा, शुक्र का मोती और शनेथर का लोह 
द्रव्य है | अग्नि, जल, स्वामिकरात्तिक, विष्णु, इन्द्र, शची और ब्रह्मा सूयो 
दिकों के अधिदेवता हैं ॥ ६३ ॥ 
मारिक्पादिज्ञान 
माणिक्यं दिननायकस्य विमल॑ मुक्काफल शीतगो- 
पीपल ४". ४ ७ तो 
माहियस्य च विद्वम मरकतं सोम्यरय गारुत्मतम्‌ । 
देवेज्यस्य च पृष्परा गमसुराचायस्य वजन शने 
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नल नरमेलमन्ययाश्च गादत गांमद्वडयथ्यक | ९४ ॥ 

सूर्य का मारिएक्य, चन्द्रभा का अमल मोती, मज्जल का मृगा या मरकत,. 
बुध का गारुत्मत, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनेश्चर का 
नीलम, राहु का गोपेद ओर केतु का वेडूय्य कहाता है || ६४ ॥|#% 
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# यह मारिक्य ज्ञान वड़ा माक का है । जब किसी ग्रह की चाल हाथ से 
मालुम हो तथा वद्द अनिष्टकारक जान पड़े तो फिरें उसी ग्रह का मारिफ्य 
उसकी अंगुली में नीचे की ओर भुकाकर पहनने से उस ग्रह की घंहुत कुछ 


शांति होती हे--संपादक । ५ 


3> अल सामुद्रकशा रत 


वच्च 
स्थूलाम्बर नृतनचार चेल॑ 
कृशानु तो याहतम ध्यमानि । 
दृढांशुकं जीएंमिनादिकानां 
वर्राणि सर्वे मुन॒यो वद॒न्ति ॥ ६५ ॥ 
सूे का मोटा कपड़ा, चन्द्रमा का नया, मड्जल का सुन्दर, बुध का रेशमी 


बृहस्पति का फटा,शुक्र का मज़बून ओ र शने श्चर का पुराना कपड़ा कहा है।। ६४।॥। 
प्रागाद्यपीश 


प्रागादिका भानसितारराहुमन्देन्डुविद्देवपरोहिताः स्यः | 
शक्रारचन्द्रज्सरेज्यमन्दा वसन्तमख्यत्वोधेपा हगाएं; ॥९ ६॥ 
पूवर का सूये, आर्नेय का शुक्र, दक्षिण का मड्ल, नेऋ त्य का राह, पश्चिम 
का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध और इशान का बृहस्पति स्वामी 
है। शुक्र, मज़ल, चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शनेश्वर ये दगाणों से वसन्तादि 
ऋतुओं के अधिपति हैं | यानी वसनन्‍्त का शुक्र, ग्रीष्म का मज्जल, वर्षा का 
' चन्द्रमा, शरत्‌ का बुध, हेमन्त का बृहस्पति और शिशिर का अधिपति 
शनेश्वर कहाता है ॥ ६६ ॥ 
ै हु किस _विम्रादिजातिक्रम 
विप्रो जीवसितों दिनेशरुधिरों भपालको वेश्यरा- 
डन्डु शबकलावबपः शाशपता मन्दात्ताएणा पातः | 
आदित्यामरमन्त्रिशीतकिरणाः सत्तप्रधाना ग्रह 


शुक्रज्ञा सजागणा शानपधरापत्रा तमःस्वामनों ॥ ६७॥ 
बृध्स्पति और शुक्र ब्राह्मण कहते हैं | सूर्थ तथा महल क्षत्रिय हैं। 
चरद्रमा वेश्य है | बुध शूद्रों का स्वामी है | शनेश्रर अन्त्यजों करा अधिपति 
है| सूथ , गुरु तथा चन्द्रपा सच्तगुगावाले कहाते हैं | शुक्र और बुध 
. रजोगुणी तथा शुनश्वर आर मज्जल तमोगुणी हैं || ६७ | 
। ८ 282 पुरुपा दिज्ञान 


नराकारा भानुक्षितिजगुरवः शुक्रशशिनों 
वध्रूपों पणढों प्रकृतिपुरुषों मन्दशशिजों । 


४जजओओ || 7 प्रा 
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वियस्ज्ञोणीतेजःपवनपयसामेव पतयः 
मुराचायज्ञारदुम णिसुतदेवारिसचिवा: ॥ ६८ ॥ 
सूर्य, मज़ल और द्ुइस्पति पुरुपसंज्ञक हैं | शुक्र और चन्द्रमा ख्लीसंज्ञक 
हैं| बुध तथा शनेश्वर प्रकृति पुरुष होते हुए नपुंसक कहे जाते हैं | आकाश, 
पृथ्वी, तेन, पवन और जल के अधिपति बृहस्पति, बुध, मद़्ल, शनेश्रर व 
शुक्र हैं | ६८ | 
कक्ष्यायां कमशों दिनेशतनयाज्ज्योतिभचक्राश्रिताः 
बायासूनुगुरुत्षमाजदिनकृच्छक्रेनदुपुत्रेन्दवः । 
भजास्नायुवसा स्थिशुक्ररुघिरतग्धातुना थाः क्रमा- 
: दारार्कज्यदिनेशशुक्रशशभत्तारासुताः कीतिताः ॥ ६६ ॥ 
कन्ना में ऋमसे सूयपुत्र के सकाश से शनैश्वर; गुर, मड्ल, सूये, शुक्र, 
चन्द्रमा और बुध ये ज्योतिर्भचक्र में टिके हुए प्रतीत होते हैं । मज्जा, स्नायु, 
वसा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर त्ववा के स्वामी क्रम से मज्ल। शनि, गुरु, 
सु, शुक्र, चन्द्र और बुध कहाते हैं ॥ ६६ ॥ 
लव॒गादिरस 
लवणकटुकषायस्व|दुतिक्वाम्लमिश्राः 
शशिरविशनिजीवा रासुरेज्यज्ञनाथाः । 
अयनदिवसपक्ष॒त्वेब्दमास क्षणेशा 
रविकृजसितसोम्या मन्दजीवेन्द्वश्च ॥ ७० ॥ 
लवण, कठ, कपाय, स्त्रादु, तिक्ृ, अम्ल ओर पिश्र, इन रसों के चन्द्रमा, 
सूय , शनि, गुरु, मज्जल, शुक्र और बुध अधिपति हैं | अयन, दिन, पत्त? 
ऋतु, अब्द ( वर्ष ), मास और क्षण, इनके सूर्य, मड़ल, शुक्र, वुध, शनि, 
गुरु ओर चन्द्र स्वामी हैं | ७० ॥ 
हे उच्चा दिज्ञान 
मेषो बृषो मकरपष्ठकुलारमाना- 


स्तोली च कुम्भमवनानि तदस्तनीचाः । 
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नित्यांगना हरिमया मनुसारनीर- 
सख्यादिवाकरमुखादतितुकनाथाः ॥ ७१ ॥ 

मेष, हप, मकर, कन्या, कक, मीन) तुला और कुम्म ये सूर्या- 
दिकों के उच्च स्थान हैं । उनके सातवें २ भवन नीचसंज्ञक होते हैं | यांनी, 
तुला, हश्चिक, कक, मीन, मकर, कन्या और मेष ये सूर्यादिकों के नीच 
स्थान हैं | १ ०-३-२८-१ ४-४-२७-२० इन अंशों से मेपादि परमोच होते 
हैं । इन्हीं पूर्वोक्त अंगों से तुल्लादे परम नीच कहाते हैं || ७१ ॥ # 

मूल।त्रकाणा हारतावुराकेया वधुधनुस्तोलघदांदिवाक- 

रात्‌ | सितासिताका ह्षिसां नखांशकाश्रिकोणमादों परतः 
स्वमन्दिरिम ॥ ७२ ॥ 
ः सिंह, हृ५ष, मेष, कन्या, धन, तुला और कुंभ ये सूर्य से मृलत्रिकौण 
होते हैं | शुक्र, शनि, सूय और गुरु के बीध्त अंश आंदि में मल त्रिकोण 
होकर पीछे से अपने घर को जाते हैं ॥ ७२ || 
इपादभागत्रयमसुच्चामन्दाः मूलात्रकाण परतरत सबग्‌ | 
मेषादिका द्वादशभागसंक्ञाः कुजस्य कोण परतः शुभ स्यात्‌ ॥ 

टपादि के तीन अंश चन्द्रपा का उच्च कहाता है | पीछे का सारा मूलत्रिकोण 
होता है | मेषादि के बारह अंश मड़ज्ञ का मूलत्रिकोण होता है | पीछे का 
अपना घर होता है ॥ ७३ ॥ 
कृन्याधेमु्च शशिजस्य कोणं दर्शांशकाः स्वच्ञेफलं शरांशः । 
कुम्भल्लिकोणं फणिनायकस्य तुह नयुग्म रमणीयगृहं स्यात्‌ ॥ 
. # यदि बड़ी वारीकी से ध्यान देकर देखा जाय तो हस्त पर स्थित प्रहों 
का मक्ुकाघ तथा उनके अंश भी अनुमान कर बताये जाते हैं । इसी पर फिर 
केवल हाथ देखकर जन्मकुण्डली वना लेना हस्तरेखाविशारद्‌ के लिए 
सरल हो जाता है | कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ हस्तरेखादं देखकर नाम तक 
बता देते थे | फिर कुण्डली बन जाने पर तो भविष्य वता देना सरल हो 
जाता दे । इससे यद्द भी ज्ञात दो जाता हे कि हस्तरेखा का सामुद्रक एवं 
ज्योतिषशाखत्र से वड़ा गूढ़ संवंध है । विपक्त कदहनेवालों के लिए यहाँ फिर 
जरा भी गुंजाइश नहीं रद्द जाती--संपादक | 
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कन्या का आधा बुध का उच्च होता है | दश अंश पूलत्रिकोण होता है | 

पाँच अंश अपने राशिफल को देता है | कुम्भ रा का मलत्रिकोण मिथुन 
उच्च तथा कन्या अपना घर कहाता है ॥ ७४ ॥ 
ग्रहों का फलविचार 


स्वोचे पर्ण स्वक्षकेद्ध सहड़े पाद द्विडभे5रपं शुभ खेचरेन्द्रः | 
नीचस्थायी नास्तगो वा नाक चिन्नन पाद स्वात्रकांण ददात॥ 
अपने. उच्च में बेठा हुआ ग्रह पूण फल देता है | अपनी राशि में स्थित 
आधा फल देता है | अपने मित्र के घर में चौथाई फल देता है | शत्र के 
घर में थोड़ा फल देता है | नीच व अस्तंगत हुआ ग्रह कुछ फल नहीं देता । 


अपने मृल्नत्रिकोण में बेठा हुआ ग्रह चौथाईं फल निश्चय देता हैं | ७४ ॥ 
ग्रहाँ का स्थानविशेष से विफल 


सभानुरिन्दुः शशिजश्रतुर्थ गुरु: सुते भामिसतः कटम्बे । 
भृणु सपत्ने रविजः कलत्े विलग्न तस्ते वफला भवान्त ७६ 
सयय समेत चन्द्र तथा बुध लग्न से चौथे में हों, गुरु पाँचव घर में हो, 
मड्ल दसरे में हो, शुक्र छठे में और शनि सातवें हो तो विफल होते हैं ॥७६॥ 
वालागवस्थाज्ञान 
बालाद्वस्थाः क्रमशो ग्रहाणामोजे समे तद्धिपरीतमाहुः । 
बालः कुमारो5थ युवा च इद्धों गतो लवानाग्तुभिः क्रमेण ॥ 
बालाद्वस्थानुगुणं ब्रजन्ति तत्पाककाले दिननाथमुख्याः७७ 
विषम राशि में ग्रहों की क्रम से बालादि अव॒स्थाएँ होती हैं। सम 
राशियों में वे अवस्थाएँ उलटे क्रमसे हो जाती हैं। बाल, कुमार, युवा) 
हुद्ध और मृत ये अवस्थाएँ छः अंशों से विषम राशियों में क्रम से होती 
हैं| मृत, हृद्धू, युवा, कुमार और बाल इस क्रप से सम राशियों में कहाते 
हैं | इसलिए सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के पाककाल में बालादि 
अवस्थ।ओं के अनुरूप ( समान ) फल देते हैं ॥ ७७ ॥ 
रेव्यादिग्रहों का स्व॒रूप 
प्रतापशाली चतुरखदेहः श्यामारुणाज्ञे मधुपिकलाक्षः | 
पित्तात्मकः स्वस्पक्चा भिरामो दिवाकरः सत्तगुणप्रधानः७८ 
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सय प्रतापश।ली, चौकोण देहवाला, काला तथा लाल अंगवाला, शुहदद्‌ 
के रंग के पिंगल नयनोंवाला, पिच स्त्रभावयुक्त और थोड़े बालोंबाला और 
सतोगुणप्रधान होता है ॥ ७८ ॥ 
चन्द्रस्वरूप 
संचारशी लो ग्ृदुवाक्‌ विवेकी शुभेक्षणश्च[रुतरः स्थिराज्ञः । 
सदेव धीमास्तनवृत्तकायः कफा ने लात्मा च सुधाकरः स्यात्‌ ॥ 
चन्द्र संचा रशाली, कोमल वाग्विल्ासां, विवेकी, शोभन दृष्टिवाला, बड़ 
सुन्दर तथा पुए अंगवाला, सदा बुद्धिमान, छोट गाल आकारवाला, कफ 
ब वात प्रकृतिवाला होता है ॥ ७६ ॥ 
भीमस्वरूप 
क्रेत्षएणुस्तरुणमातरुदारशात 
पित्तात्मकः सचपल; कृशमष्यद्शः | 
सरक्गारराचरावयवः बतापा 
कामी तमोगणरतस्तु धराकुमारः ॥ ८० ॥ 
मद क्रदष्टिताला, तरुणमर्तिधारी, उदारशील, पित्तप्रकृतित्राला, 
महाच पल, क्षीण कटिवाला, लाल एवं गोरे अंगोंब्राला, कामी तथा प्रतापी 
झौर तमोगण में रत होता है ॥ ८० ॥ 
बुधस्व॒रूप 


दर्वादलदुतितनुः स्फुटवाक कृशाह 
स्वामी रजोगुणवतामतिहासलोलः | 


€ ७ ९ ७. €५ 


हानाप्रयो विपलावत्तकफा नलात्मा 
सद्यः प्रतापविभवः शाशजश्च [विद्वान्‌ ॥| 5८१ ॥ 
बुध दवांदल के समान शरीरवाला, साफ़ वाणी बोलनेवाला, दुबले 
शरीर का, रजोगुणवालों का स्वामी, हँसने में चपल, हानि करनेवाला, 
महाधनी, कफी, बादी, वैमव तथा प्रतापशाली और विद्वान होता है ॥८१॥ 


#% मनष्य के भिन्न २ प्रकार के स्वभाव वता देने मे उपयुक्त ज्ञान बड़ा 
सहायक दोता है | अतएवच यह ध्यान से पढ़ना चाहिए- संपादक | 


दविती यखरणर्डं श्पू 


गुरुस्व॒रूप 
बृहदुद्रशरीरः पीतव्णः कफात्मा 
सकलगुणसमेतः सर्वेशास्राधिकारी । 
कृपिलरुचिकचा क्षः सात्तिकोतीव धीमान्‌ 
अलघनपतिचिहनश्री परो देवमन्त्री ॥ ८२ ॥ 
गुरु महोदर शरीरवाला। पीला, कफी, सबंगुणयुक्न, सकलशाख्राधिकारो, 
पीली आँखों तथा बालॉवाला, सतोगुणी, अत्यन्त बुद्धिमानू, अत्पराज- 


चिहबाला और शोभायुक्त है | ८२ || 
भगुस्व॒ रूप 


असितकृटिलकेशः श्यामसोन्दयशाली 
समतररुचिराह्ः सोम्यहकामशीलः । 
झतिपवनकफात्मा राजसश्रीनिधानः 
सखबलसगणानामाकरश्चासरेज्य: ॥ ८३ ॥ 
शुक्र श्याम तथा घेंपराले केशवाला, श्यामतनुधारी, सौन्दय शाली, एवं सुन्दर 
अंगोवाला, शोभन आँखोंवाला, कामी, अतिवादी, कफी, रजोगुण को 
शोभा का निधान, छुख-बल ओर गुण की ख़ान है || ८३ || 
शनिस्व॒रूप 
काठिन्यरोमा[वयवः कृशात्मा दवा सिताहृ: कफमारु्तात्मा । 
पीर्नाइजश्वारुपिशज्ञदृष्टिःसौरिस्तमोबुद्धिरतो लसःस्यात्‌ ८४ 
शनि ककश रोमों तथा अंगॉवाला, दुबला, काला,कफी,वरादी, बड़े दाँतों- 
वाला, सुन्दर पीले नयनॉंबाला, तमोंगुणी और आलसी है# ||८४॥ 
ग्रहवथ 
अकेणु मन्दः शनिना महीसतः कजेन जीवों गरुणा निशाकरः। 
सोम्येन शक्रो सरमान्त्रणा ब॒धाो बंधन चन्द्र: खल॒ वध्यतेसदा ८५ 


५४ उपर्यक्न समस्त ग्रहों के स्वरूप का अच्छी प्रकार ज्ञान आवश्यक है | 
यही फल हाथ देखकर कहना पड़ेंगा। जितने परिमाण में अमुक ग्रह की 
स्थिति हाथ में दिख उसी परिमाण में फल कहना चाहिए |-संपादक, 


कर ह्य साभद्रेकशाद्् 


सूय से शनि, शान से मज़ल, मड़ल से गुरु, गुरु से चन्द्रमा, बुध से शुक्र, 

शुक्र से बुध ओर बुध से चन्द्र सदैव वध किया जाता है || ८५ ॥ 
ग्रहा के मित्रादि 

मत्राण भानाधकृजचन्द्रजावाःश त्र सिताकी शाशजःसमा नः। 
चन्द्रस्यामत्रादननायकक्ञा समा गरुचक्माजव सता से ताःस्यः ८ ६ 

मड़ल, चन्द्रपा और गुरु सूय के मित्र हैं | शुक्र तथा शनि शत्रु हैं | बुध सम 
है | सूथ एवं बुध चन्द्र के मित्र हैं; गुरु,मढ़ त, शुक्र और शनि शत्रु हैं ।:६॥ 
आरस्य।|मत्राए रानइुजावाश्चाबारंपःशक्रशनों समानों। 
सयासुरज्यासहद। बधरय समाःशनाज्यावानज स्त्वरानहु) ८७ 

सूय, चन्द्र एवं गुरु मड्लल के मित्र हैं| बुध शत्रु है । शुक्र और शनि सम हैं | 
सूर्य तथा शुक्र बुध के मित्र हैं | शनि, गुरु एवं मज़ल सम हैं | चन्द्र वे रीहै |॥:७॥। 
सयारचनद्रा: सहद॒रत सरः शत्रासतज्ञा रावजः समानः | 
सत्र शानज्ञ। मगननदुन स्यानद्नावरा जावकज| समान[| ८८ 

सूय, महल और चन्द्र गुरु के मित्र हैं। शुक्र और बुध शत्रु हैं, और 
शनि सम ( उदासीन ) हे । शनि तथा बुध शुक्र के मित्र हैं। चन्द्र तथा सूर्य 
शत्र हे | गुरु ओए गजड़ल सम हें || ८८ || 
मन्द॒स्यथ सयन्हुकुजारच शरात्रतःसमः सरज्यः सहर्दा सतन्हुजों। 
तत्काल्ननमागक्तश्च पग्चवा पूनःप्रकरण्या रवातामत्रश त्रवए॥ 

सूर्य, चन्द्र और मकल शनि के शत्रु हैं । गुह सप ( उदासीन ) हैं | शुक्र 
और बुथ मित्र हैं | तात्कालिक नेस्तगिक प्रिन्नता से अतिमित्र एवं अतिशत्र 
पाँव प्रकार कहना चाहिए # || ८६ | 

स्थिरादिसंज्ञा 
रविः स्थिरः शीतकरश्चरः स्याइुग्र: कुजश्चन्द्रसुतस्त मिश्रः | 
मृदुः सुरेज्यो भगुजो लघुश्च॒ शनिस्तु तीदणःकथितों मुनीन्‍द्र 
. « झ्रहों की पररुपर मैत्री भी बड़ी विचित्र तथा जानने योग्य वात है। 


आप जब हाथ में किसी ग्रह को दूसरे ग्रह की ओर भका देखेंगे, तब उसके 
मैत्री भाव अथवा बैर भाव का फल कहना पड़ेगा ।-- संपादक 


द्वितीयखरण्ट २७ 


सूर्य स्थिर, चन्द्र चर, मइ्लल उग्र। बुध मिश्र, गुरु मदु। शुक्र लघ॒ और 
शनि तीच्षणसंज्ञक है || ६० || 
ग्रहों का इच्तण 
पादेज्षण भवति सोदरमानराश्योरध त्रिकोणयुगलेखिल- 
खेचराणाम्‌ | पादोनहृष्टिनि चयश्चतुरखयुग्मे सम्पुणेहर्ब॒ल- 
मनह्णूहे वदन्ति ॥ ६१ ॥ 
तीसरी एवं दसवीं राशि में समस्त ग्रहों की पारदष्टि होती है | पाँचवें एवं 
नवें अधदृष्टि होती है । चोथे एवं आठवें पादोनदृष्ठि कहानी ऐै, और सातवें 
घर में संपूर्ण दृष्टि होती है ।। ६१ ॥ 
शनिरतिबलशाली पादहग्वीययोगे 
सुरकुलपतिमन्त्री कोणदृषश्ो शुभः स्यात्‌ । 
त्रितवचरणदृष्टया भूकुमारः समथः 
सकलगगनवासाः सप्तमे रग्बलाब्या: ॥ ६२ ॥ 
पाददष्टि बल के योग में शनि अतिबलशाली होता है। कोणरष्टि में 
गुरु शुभदायक है | तीन चरण की दृष्टि से महल समथ होता है । संपूर्ण 
ग्रह सातवें घर में दष्टिपल से संपन्न रहते हैं ॥ ६२ ॥ 


अथोध्वेदष्ी दिननाथभोमों दृष्टिः कठाक्षेण कवीन्हुसुन्वोः । 
शशाह्रगुवोंस्समभागदर॒श्रिधोक्षिपातस्तवहिनाथशन्योः ४३ 
सूर्य एवं मड्जल दोनों ऊध्वदृष्टिवाले हैं | शुक्र एवं बुध वट/क्ष ( नेत्रों की 
कोर से ) दृष्टि रखते हैं | चन्द्र एवं गुरु दोनों सम दृष्टिवाले हैं | राहु एवं 
शनि की दृष्टि नीचे रहती है ॥ ६३ ॥ 
रव्यादिग्रहों से फलविचार 
सूर्यादात्मपितृप्रभावनिरुजाशक्षिश्रियश्विन्तये- 
चेतोबुद्धित॒पप्रसादजननी संपत्करश्च्न्द्रमाः । 
सत्तवं रोगगुणानुजावनिसुताज्ज्ञातीन्धरासूनु ना 
विद्याबन्धुविवेकमातुलसुहद्धाकमेंकृदबो धन: ॥ 5४ ॥ 
हे ४ 


न 


उस सामुद्रकशा सत्र 


आंत्मा एवं पिता का प्रभाव, नेरोग्य, शक्ति ओर संपत्ति या शोभा को 
सूर्य से विचारे | मन; बुद्धि, राजा की प्रसन्नवा/ माता और संपदा को च॑ 
से बिचारे। बल, रोग, गुण, भाई,भूमि,पुत्र और कुठुम्ब को मजल से विचारे । 
विद्या,पन्धु,वित्रेक, मामा, मित्र ओर वाकम को बुध से विचारना चाहिए।।६४।॥ 


भज्ञावत्तरशरारप्रष्टतनयज्ञानान वागारवरा*< 
त्पत्तीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसोख्य भुगोः । 
आयुर्जीवनमृत्युकारण विपत्संपत्मदाता शानिः 
सर्पेव पितामहन्तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌५४ 
प्रज्ञा, धन, तनुपृष्टि, पुत्र और ज्ञान को गुरु से विचारे। पत्नी, वाइन, आभू- 
पण, कामकेलि, रोजगार और सौख्य को शुक्र से विचारे | आयु, जीवन 
मरणकारण, सम्पत्ति और विपत्ति का दाता शनि हैं। बाबा का राह से 
ओर नाना का केतु से विचार करे ॥ ६४ ॥ 
कारक 
टयामाणरमरमन्त्री भमसतः सामसाम्यां 
गरुरिनतनयारों भागवों भानपत्रः । 
दनेकरादाबजब्याजावभानज्ञमन्दा 
सरगरुरिनसनः कारकाः स्पर्विलग्नात्‌ | ६६ ॥ 
सूर्य तनुकारक, गुछ धनकारक, मल सहजऊकारक, सोम एवं बुध सुख 
कारक, गुरु पुत्रकारक, शनि ए  मक़ल्न शत्रुक्नारक, शुक्र स्लीकारक, शनि 
मत्युकारक, सूर्य एवें गुरु धर्मंक्रारक, गुर, सू, बुध एवं शनि रानकारक 
गुएर लामकारक ओर शनि व्यय्रक्रारक है | ये लग्न से कारक 
होते हैं ॥ ६६ ॥ 


४ विज्ञान को हॉाप्ट सं तथा आयवयद को द/2 स भा यह सद्ध हा चुका 

है कि हाथ शगीर म प्रधान हैं। तथा उस पर स्थित श्खाओ एव अदच्ादका का 

थार्थ में मनप्य के मस्तिप्क देश से घनिष्ठ संबंध है और मस्तिप्क से 

घथारा तथा चिचदसंचार हाथा की उंगलिया को आर हाता हैं आर साथ हा 

ज्ञानकन्द्र से विच्राग्प्रवाह का सम्मिश्रण हाने से हाथ पर रखाए तथा ग्रह 

की स्थिति है| ग्रह्दा का प्रण ज्ञान हाने सेउन पर स्थित रेखाआ का फल 
कहन में सहालयत हाती हे | -- सम्पादक | 
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अरिएदायक 
कामावनीन -दनराशिजाताः सितेनदुपुत्नामखन्द्यमानाः | 
अरि'्दास्तेखिलजातकेष सदाष्ट्रमस्थःश नि रिष्टदःस्यात्‌ ॥६७॥ 


सातवें घर में मेष, दृश्चिक राशि में शुक्र/ बुध ओर गुरु हों तो समस्त 
जातकों में अरिष्टद्यायक्र कहाते हैं ।अष्टम शनि सदेव अभीए्ठदायक है ॥६७॥ 


ग्रहों का शुभाशुभविचार 

आक्ृत्यों २९ जिन २० संमभिता गजकरा २८ नेत्राग्नयः 
३२ षोडश १६ तत्त्वा २५ न्यज्ञगुणा ३६ छिवेद्‌ ४२ प्रमिता 
सयादकाना समा; | यः खटठः सवग है स्वतक्लमवर्न पड़वग- 
शुद्धश्व॒यस्तस्याब्दे हि नृ्णां भवेदतिसुर्ख भाग्योदये 
निश्वितम्‌ ॥ ६८ ॥। 

सूध २२ वर्ष में फल देता है | चन्द्रमा २४ में, मक्नत्ञ २८ में, बुध ३२ में, 
गुह १६ में, शुक्र २४ में, शनि ३६ में, राह ४२ में ओर केतु ४८ बज में फल 
देता है । जो ग्रह अपने बर एवं अपने उच्च में वेंठ हो ओर जो ग्रह पड्वरा 
से शुद्ध हो उच्ती के वष॒ में मनुष्यों को निश्वय सुख और भाग्योदय 
होता है ॥ &८ ॥ 

ग्रदा णामरिए्ठहर 

राहुदोष बधो हन्यादुभयोस्त शनेश्चरः । 

त्रयाणा भामजा हन्त चत॒णा दानवाचत:ः ॥ ६६ ॥ 

पश्चाना देवमन्त्रीं व पणणा दांष त चन्द्रमाः | 

सप्ददोीष रावहेन्या5शपादत्तरायणुं ॥ १०० ॥ 

बुध राहुदोप को बिनाशता है | शनि दोनों के दोपों को हर्ता है। 
मड़ल चारों के दोपों को हरता हैं । गुरु पाँ चों के दोपों. को विनाशता है । 
चन्द्र छः ग्रहों के दोपों को हरता है। सूर्य सातों ग्रहों के दोपों को 
विनाशता है | परन्तु उत्तताग्रणा म॑ विशेषतः सातों ग्रहों के दोपों को 
हरता है | ६&६-१०० ॥ 


३० सामुद्रकशाख्र 
रव्यादिकृतकष् 

मन्दाग्निरो गज्वस्ृद्धिदीपन क्षयातिसारादिकरो गसंकुलेः | 
नुपालदेवावानिदेवकिह्ृरे: करोति चित्तव्यसन दिवाकरः॥ १॥ 

अग्निरोग, ज्वरहृद्धि, ज्वरदीपन, क्षय एवं अतीसार आदि रोगों से 
तथा राजा, देवता, ब्राह्मण और कऊिंकरों द्वारा स॒य सदा चित्त में दोष 
को करता है ॥ १ ॥ 

के चन्द्रकृतरोग 

पाणडुदोषजलदोषकामलापीनसादिरमणीकृतामयेः । 

कालिकासुरसुवासिनीगणराकुल च कुरुते तु चन्द्रमा: ॥ २॥ 

पाएडुदोप, जलदोष, कामला, पीनस आदि रोग एवं नारियों द्वारा 
उत्पन्न रोग कालिका, देवता और सुवासिनीगणों से चन्द्र मनुष्य को 
ब्याकुल करता है ॥ २॥ 

मड़लकृतदोप 

पीनबीजकफशकश्वप।वकग्रन्थिरुकब्रण दरिद्रजा मये; । 

वीरशेवगणभेरवादिभिभीतिमाशु कुरुते धरासुतः ॥ ३ ॥ 

स्थूलता, बीजदोप, कफ, इथियार। अग्नि एवं गिलटियों से उपजे रोग, 
धाव एवं दरिद्र से पेश हुए रोग, वीरगण, शत््रगण एवं भैरवादिगणों 
द्वारा मज़्ल-भय उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 

बुधकृतदोष 

गुह्योदराहश्यसमी रकुष्ठ मन्दारिनिशूलग्रहणीरुगा ये: । 

बुधादिविष्णुप्रियदासभूतेरतीवदुःखं शशिजः करोति ॥४॥ 

गुदा, उदर, दृष्टि, वात, कुष्ठ, मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी आदि रोग 
तथा बुधादि विष्णु के प्रियदास प्राणियों से बुध अत्यन्त दुश्ख को 
करता है ॥ ४ | 

गुरुभूगुकृत दुःख 
आतार्यदेवगुरुभसुरशापदोषे: 
शोक॑ च गुल्मरुजमिन्द्रगुरु: करोति । 
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कक >>. मिक: ०-२ फेल के 


.& ला बरनरमर रा: आआआ था ७ 3>< >>. 0 आओ मी सी बाला १३ आर आल#ज_+ जणाणाऋए-% आर सील >भ कंकल के 


दितीयखण्ड ? ब्रश 


कान्ताविकारजनिमेहरुगासुराद्रे 
स्वेष्ठा_्नाजनकृतेमयमासुरेज्य: ॥ ५ ॥ 

. आचाये, देवता, गर ओर ब्राह्मणों द्वारा दिये शाप-दोपों से गुरु शोक 
और शुल्म रोग उत्पन्न करता है | तथा ख्तरियों के विकारों से उत्पन्न प्रमेह- 
रोग एवं अस्तुरादिकों व अपनी चाही अद्नाओं के दोपों से शुक्र भय 
उपनाता है || ५ ॥ 

शनिक्रेत॒ुकृतद॒ःख 
दारिदयदोपनि ज कम पिशाच चोरे: 
क्वेशं करोति रविजः सहसन्धिरोंगे: | 
फकृणए्ठससारारपकछृ[तअमकमरा| ग 
स्वाचारहानलघजातदगएणश्र कंत) ॥ ६ ॥ 
दारिद्रयदोप, अपने कम, पिशाच, चोर और सन्धिरोगों से शनि क्लेश 
उत्पन्न करता है । खाज, मप्तरिक्का, शत्र, क्त्रिप कमंरेग और आचार- 
दीन छोटी जातिवालों द्वारा फेतु कए्ठ उत्पन्न करता है | ६ ॥ 
राहुक्रतदोप 


€ ४ ०. 


करोत्यपस्मारमस्रिर्जक्तुद्क मिप्रेत पिशा चभतेः । 


उद्दबन्धनाचारुचिकृष्ठ ते गे विधन्तदश्चा तिभय नराणाम ॥७॥ 
अपस्पार ( मिरगी ), मसूरिका, रज्जु, क्षुत्‌ ( छींक या ज्षुधा ), दृष्टि- 
रोग, कीड़े, प्रत, पिशाच, भूत, उद्बन्धन, अरुचि और कुप्रोगों से रा 
प्रनुष्यों को बड़ा भय करता है ॥ ७ | 
पुत्रलाभाथ उपाय हर 
हारवशा रावणा शशा तजप्रहा भाम च रुद्रा क्रया 


४५ € ३ ९४७. 


सोम्ये सम्पुटबरिडका च विधिवज्ञीवे च पेत्री तिथिः । 
शुक्रे गोप्रतिपालनं च॒ कथित मन्दे च मृत्युज्ञय 


कन्यादानभजहकेतुकपिलासन्तानसो ख्यप्रदा ॥ ८ ॥ 
जो पृत्र के लिए सूय अरिष्टद[|यक हो तो हरिवंश का श्रवण करे 
चन्दरमा अरिप्टटायक हो तो महादेव का आराधन करे | मड्गल अरिष्टदायक 


३२ सामुद्रकशाख्र 


हो तो रुद्राभिषेक की क्रिया करे | बुध अरिषप्टटायक हो तो विधान से 
संपुट चएडी का आराधन करे | बुहस्पति अरिष्टदायक हो तो पितरों को 
तिथि में आमान्नदान करे | शुक्र अगरिए्ददायक हो तो गौओं का प्रतिपालन 
करे | शनि अरिष्टदायक हो तो मृत्यज्ञय का आराधन करे। राह अरिए- 
दायक हो तो कन्यादान करे, ओर जो केतु अग्छ्टिदायक हो तो संतान- 
सौखर्यदांयिका कपिला गौ का दान करे || ८ || 
आद्यन्तमध्यफलदायक 
इलातनजश्र पतिनेलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यथात्‌। 
राश्यधभोगे भ्रगजा म रज्यां प्र।न्ते शनान्द वे सदेन्द्सनः ॥५॥ 
मइल और सूर्य प्रतेशकाल में फलदायक होते हैं | शुक्र एवं गुरु मध्य 
में फलदायक होते हैं | शनि एवं चन्द्र अंत में फलदायक होते हैं | बुध 
सदैव ही फल देता है ॥ <€ ॥ 
यद्धातकापजानता खतलरागशासब्त्व 
तन्नाथमाश जपतपणहामदानः | 
सपज्य रागभयशाकावमक़्ाचन्ता 
सव नरा: सखयशोवल शा[लनः सयेः ॥ १० ॥ 
जिन ब्रह्ों के धातुकोप ते अखिल रोग उपजे हो उनकी शान्ति-के लिए 
जप, तपंण, होम और दानों से उनके स्वामी को भलीभाँति पूजन करे तो 
प्रनुष्य रोग, भय और शोकत्रिम्क्त होते तथा सुखी, यशरत्री और बल 


शाली होने हैं ॥ १० ॥ 
इति जातकपारिजाते ग्रहस्त्ररूपादिः | 
करतल दिग्ज्ञान 


यत्र चाइलयः सन्ति तां दिशं विद्धि पूर्विकाम्‌ । 
यत्रास्ति मशिबन्धोहि पश्चिमां विद्धि ता दिशम्‌ ॥ १ १॥ 
वृद्धाइ॒लिस्त॒ यत्रास्ति चोत्तरां विद्धि तां दिशम्‌ । 
न्षपाकरस्त यत्रास्ति तां दिश दक्षिणां विदुः॥ १२॥ 
नहाँ अगुलियाँ रहती हैं-उसे पूच दिशा जानिए। जहाँ ग्रणिवन्ध (कब्जा) 
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उसे पश्चिम जानिए । जहाँ अंगठा है उप्ते उत्तर दिशा जानिए । और जहाँ 
चन्द्रमा रहता है उसे दक्षिण कहा है ॥ ११-१२ ॥% 
फलों का तारतम्य 
यत्र यत्र स्थितः खेटठ्स्तत्रस्थो5पि यदा भवेत | 
तदा शुभ फल वाच्यमित्युक्ष गणकोत्तमे: ॥ १३ ॥ 
ये ग्रहा दक्षिएस्थाः स्यस्ते यदा चोत्तरे स्थिताः । 
ये ग्रह प्वभागस्थार्त यदा पश्नमागताः ॥ १४ ॥ 
तदा फल ग्रहाः सर्वे विपरीत दिशन्ति वे । 
तारतम्यं फलस्पेव विज्ञेयं विहुषां प्रिये ॥ १५४ ॥ 
अहो प्रिये ! करतल में जहाँ जहाँ ग्रह वेठे हें वहीं यदि टिके रहें. तो 
शुभ फल कहना चाहिए | णो ग्रह दक्षिण तरफ़ ठिके हों वे यदि उच्तर में 
बैठे हों और जो श्रह पूव्रभाग में बेटे हों वे यदि पश्चिम में चले जाबें तो 
समस्त ग्रह विपरीत फल को देते हैं | इस भाँति फलों का तारतम्य जानना 
चाहिए ॥ १३-१५ ॥ 7! 
करतल में रेखाज्ञान 
सोथ्य[दधस्तिष्ठत या मुरेखा संपूर्णरूपा यदि मध्यमान्ता । 
आयुष्यरेखां कवयः कुवन्ति सं भो गरेखा प्रवदन्ति चान्‍्ये ॥ १ ६॥ 
बुध ग्रह के नीचे जो रेखा है वह यदि मध्यमा पयन्त चली गई हो तो 
उसे आयरेखा कहा हे । मतान्तर में अन्य लोग उसे संभोगरेखा 
कहते हैं || १६ ॥ 
आयष्यरेखातलगास्ति रेखा 
ता मातरेखां कथयान्ति धीराः | 
. # शास्त्रों में लिच्रा है. “कराश्रे वसते लश््मीः करभध्ये सरस्चती 
करमले स्थितो ब्रह्मा5तः प्रातः करदशनम्‌॥ संपा०॥। 
अथवा जो ग्रह जिसकी ओर ऊ्ुका है उसी के अनुसार उसका स्वभाव 


फलादि बदल जायेंगे | इसलिए परस्पर मेत्रीभाव का ज्ञान आवश्यक है | 
-- संपादक 
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तस्या स्त्वधस्तिष्ठति पितृरेखा 
तां कापे सन्‍्तो विवद॒न्ति चायु:॥ १७ ॥ 
आयुरेखा के नीचे की रखा को मात्रेखा कहा है तथा उसके नीचे 
पित्रेखा रहती है | उसे भी अनेक विद्वानों ने आयुरेखा बताया है १७॥ 


मध्यांगता या मशणबन्धनोत्था 
रेखा यदा पाणितले विभाति | 
तामूध्वेरेखां सुधियो भणन्ति 
साम्र।ज्यदात्रीं धनधान्यदा व ॥ १८ ॥ 

यदि करतल में मण्वन्ध ( क्रब्ज़ ) से उठी रेखा मध्यमा पयन्त पहुँचे 
तो उसे सापद्रऊपेत्ताग्णों ने ऊध्बरेखा ( भाग्यरेखा ) कहा है | यह धन 
धान्य एवं साम्राज्य देती है ॥ १८ ॥ 
कजान्तिक या प्रतिभाति रेखा समा गता सा मणिवन्धनान्तस्‌ । 
ददाति वित्त परपुरुषाणामतः परस्वाप्तिरियं प्रसिद्धा ॥ १६ ॥ 

मड़ल के समीप की रेखा यदि कठ्ज़ तक चली आते तो पराया धन 
प्राप्त होता है | इसलिये “'परस्वाप्ति नाप से प्रसिद्ध है || १€ । 

हा करतलभग्नरेखा 
भग्ना यदा स्यात्परमायुरेखा हास प्रयायान्मनुजस्य चायुः । 
मातुःसुरेखापरिकर्तिताचेन्मानो विन/शंसमिया ज्ितान्तस्‌ ३० 

भग्न आयुरेखा अल्प आयु की द्रोतक है। यदि मात्‌रेखा भग्न या कटी 
सां प्रतीत हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रायः अपवान हुआ करता है ॥ २० || 
पितुः सुरेखा यदि कतिता स्यात्तदा पितानाशमुपेति नूनम्‌ । 
यदा भवेद्धिन्नतमस्वरूपा भय॑ भवेत्ताततनों सुगाढस ॥ ११ ॥ 

यदि पिता की रेखा कटी सी प्रतीत हो तो पिता का नाश होता है । 
यदि पूर्बोक्त रखा भिन्नरूप हो तो पिता के शरांर को बड़ा भय होता है॥ २१॥ 
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संभिन्नरूपा यदि भाग्यरेखा भाग्यस्य ड्वासं मनुजः प्रयाति । 
भग्ना यदा स्यात्परस्त्रा पिरिखा नो पारवित्तं लभते मनुष्य: २२ 
भिन्नरूप भाग्यरेखा वाला अल्प भाग्य पाता हें | यदि परस्व्राप्तिरेखा 
कटी हो तो पराया धन नहीं पाता || २२ ॥ ज्छेर ज्तरि* न ७ 
करतल में परमायुरंखादिफल 
पृतु: सरखा परमायरखा शताब्द्सख्याक्ृतम।नयुक्तास्‌ | 
अतिप्रमाणं हदये निधाय वदरनित विप्रा बहुशाख्रविज्ञा: ॥ २ ३॥ 
अनेकानेक ग़ाखतरों के विज्ञता बुद्धिपमान्‌ लोग पित्रेखा ( मतान्तर में 
आयुरेखा ) को सो व की संख्या से विभाजित करते हैं ॥ २३ ॥ 
आयुष्यरेखा यवमात्रभागं काष्ठब्द्सज्ञं प्रवदन्ति सन्‍तः । 
तन्मानतः स्थात्तु वयो विभागे कष्टादिक चेति समूहनीयम्‌ २४ 
आयुरेखा के यवमात्रभाग को दश वर्ष की संज्ञावाला कहते हैं | इसी 
प्रधाण से अवस्था के विभाग होते हैं | इसी प्रकार समस्त रेखाओं में विचार 
करना चाहिए। अर्थात्‌ एक नौभर आयुरेखा दश वर्ष की होती है। इसी प्रमाण 
से जहाँ जहाँ रेखा कटी हो वहाँ वहाँ पीढ़ा आदि का विचार करे ।। २४।। 
मातुः सुरेखा मिलिता यदा स्यान्नो जारजातं मुनयो वदन्ति । 
पिन्ना वियुक्ता यदि मात्रेखा जारोड़वं त॑ मनुज करोंति ॥२५॥ 
करतल में यदि मातरंखा पितरेखा से मिली हो तो उसे जारज्ञात 
नहीं कहते | यदि मातृरेखा पिता की रेखा से जुद्दी हो तो उसे #न्ञारजात 
करती है | अथवा पिता माता में जुदाई रहती है, ऐसा फल कहना 
चाहिये। २४ || 
सभागरखा बहुकातता चत्पवाक़मानन विचारणाया । 
तस्यास्ल पा स्त8ात बालभावरतता द्यथा यावनमव ज्ञयम्‌ २९ 
यदि संभोगरेखा अनेक स्थलों में कटी हो तो पर्वाक्न मान से यानी 


७ इस विषय पर हम इस पुस्तक के प्रथम खराड में अच्छी तगह समभा 
कर लिख शभ्ाय है | अधिक जानन के लिए रूपया उस पढ़िए |--संपादक | 
५ 


३६ सामुद्रकशांख 

दश वर्ष के हिसाव से फल को विचारना चाहिए। उसके नीचे बालभांव 

( बालपन ) रहता है| उसके नीचे यौवन जानना चाहिए ॥ २६ | & 

तस्मादधस्तिष्ठति इृद्धमावों नो भिन्नरुपो नहि करतितः स्यात्‌। 

तत्तत्मुकाले शुभदों जनानामेब बुधे: सर्वेफल विचिन्त्यमू २७ 
उसके नीचे बुढ़ापा रहता है जो भिन्नरूप एवं कटा हुआ न हो तो 


अपने अपने समय में मनुष्यों को शुभदायक होता है ॥ २७ ।दितवेपत्व्छ क्> 


(८-2 अंग्रज़िमतानुसार जन्मवारमासादिज्ञान 


सुतजनी निम्नतलाचलन्ती रेखा गभीरा मणिबन्धमेति | 
तां वे स॒पन्रीं प्रवदन्ति सन्‍्तो ह्यायष्यरेखां कथयन्ति केडपि२८ 
तजंनी के निचले भाग से चली गहरी रेखा यदि मणिबन्ध के पास पहुँचे 


तो उसे पेत्रीरेखा कहा है। कुछ अंगरेज्ञ विद्वान्‌ उसे आयुष्य रेखा 
( लाइफ़लाइन ) भी कहते हैं | २८ ॥ 


तान्नम्नदेशाचलिता गभीरा रेखा यदा चबन्द्रमसं प्रयाति | 
तां मातृकां वे प्रवदन्ति प्राज्ञा विज्ञा महान्तो नितरामुदाराः२ ६ 
पेत्रीरीवा के निचले देश से गहरी रेखा यदि चन्द्रालयपयन्त जावे तो 
उसे मातृरखा ( हेडलाइन ) कहा है ॥ २६ ॥ 
एथा सुरेखा खल॒ दशनीया कृत्र स्थले वे गमन॑ करोति। 
तदन्तिक चेत्कति सन्ति वज्नाश्छिन्ना न भिन्ना बहुरोखिका भिः॥ 
निश्चयकर यह मात्रेखा किस स्थल में गमन करती है, उसके समीपवर्ती 


कितने वज्ञाकार चिह्र प्रतीत होते हैं, और यदि वे बहुतसी रेखाओं 
से छित्र-भिन्न प्रतीत न हो तो वच्यमाणा जन्म वारादि कहना चाहिए ॥| ३१ ०।। 


%# सप्रयनिणेय दृस्तरेखा-विज्ञान में बड़ी भारी चीज़ है । किसी भी घटना 
का उब्लेख करने के साथ दी उसका सप्तय वताना अत्यावश्यक द्वोता है। 
सम्य-क्रम में प्रायः सभी आचांयाँ के विभिन्न मत हैं। यही एक ऐसी 
बात दे, जो दस्तरेखाविशारद को हाथ देखते-देखते प्राक्टिस करते 
रदने पर अच्छी तरह आ जाती है| इसमें ज़रा सावधानी से काम लेना 
जाहिए | अन्यथा कुछ का कुछ बता देने से परिणाम में भयंकरता उपस्थित 
दो सकती हे |--संपादक | 








छ 
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रेखास्व॒रुप सकल॑ विचाये ध्यात्वा सुदेव गणप॑ गुरु च । 
वार वदद्े जनुषी विपश्चिद्‌गयात्सुमासं तु तथा तिथीश्च ३१ 
देवाधिप गणनायक ओर गुरुदेव का ध्यान कर और रेखा का समस्त 
विचार कर विद्वान को वार, महीना एवं तिथि (तारीख) बताना चाहिए | ३ १॥ 
“पज्ीसम#था विशदा गभीरा मात्री सरेखा शशिन समेति । 
तत्रस्थले चेत्खलु चेकव्न ज्येष्ठ सज़॒न प्रवदेत्मसोमस्‌ ॥३२॥ 
पेत्रीरेखा से उठी साफ़ सुथरी व गहरी मात्रीरेंखा यदि चन्द्रालयपर्यन्त 
गई हो और यदि उस्मी स्थान में एक वज्ाकार निशान हो तो ज्येप्ठमास 
अथवा चन्द्रवार समेत जूनमास कहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
व्जेकचिह्ने विशदे प्रयाते दिनानि ब्रूयाइशसख्यकानि । 
बज दये चेत्लल विशकानि वजन्ञये स्युः सति जिशकानि ३३ 
यदि शुद्धरूप एकही वज्ञाकार चिह्र हो तो दश दिन, दो वज़ हों तो 
गीत दिन एवं तीन वज् हों तो तीस दिन कहना चाहिए ॥ ३३१ ॥ 
मात्रीसरेखा विशदा गरभीरा भोमालय चेड्वजते यदा तु । 
झाक्टबर चेव तथा समाच ब्रयात्समासं सह भोमवारस्‌ ३४ 
यदि साफ़ सुथरी व गहरी मात्रीरेखा मंगलालय पयनन्‍्त जावे तो भोमवार 
समेत आक्टूबर या माच मास कहना ॥ ३४ || 
सोम्यालयान्त याद याते मात्र रखा गरभोरा विशद॒स्वरूपा । 
आ्ागस्ट्मास सबंध मय वा ब्रयान्न वज्ञाः खल चा द्वाभन्नाः ३५ 
साफ़ सुथरी व गहरो मातरेखा यदि बुधालय पर्यग्त जावे और यदि 
बज्ञाकार चिह्न भिन्न हो तो बुधवार सपेत आगस्टमास या मई मास कहना 
चांहिए ॥ २१५ ॥ 
मात्रीसेखा विशदाइवा भन्ना गभाररूपा [पर प्रयात । 
नवम्बर वा खल फ़ेत्रआर बृहस्पात वारमदाहरान्त ॥ ३६ ॥ 
यदि साफ़ सथरी एवं गहरी मातरेखा अन्य रेखाओं से न कटे और बृहस्पति 
स्थान पर्यन्त पहुँचे तो गुरुवार समेत नवम्बर मास या फरवरां मास जानना ३ ६॥ 


शेप सामद्रकशाश्न 


रखा जननया वशदस्वरूपा शक्कालय यातते गमीररूपा ! 
एप्रलमास क्षगवासराब्ब्य संप्टर्चर वा ध्व दा न्त [वेज्ञा। | २७॥ 


साफ़ छुथर एवं गहरी भातू रेखा यदि शुक्रालय पयन्त जावे तो श॒क्रवार 
समेत अपरल मास या सितम्पर॒मास कहना चाहिए || ३७ || 


वात्रसुरखा चवलसरूपा मनन्‍्दालयस्या[|ममख अ्रयात | 
इउसम्बर व! खल जानवार सरात्मज वें कथयांन्त घसस्‌ रे८ 


यदि स्पए्ठ मात्रीरंखा शन्यात्षय पयन्त जाने तो शनिवार समेत दिसम्धर 
या जनवरी मास कहना ॥| ३८ || 


धात्रीसुरंखा विशदस्वरूपा सूरालयस्यामिमु् प्रयाति । 

जोलाइमास रविवासराब्य वदन्ति विज्ञा वद॒तां वरेश्या:॥३६॥ 
यदि उज्ज्वल मात्रीरेखा सूयोलय के सामने आये तो रविवार समेत 

जुलाइपास जानना || ३६ | 

मासद्गयं चेत्कथितं तु यत्र कथ विचाय विहुपा च तत्र । 

एपा सुरेखा विशदा यदा स्यादाद्रों हि मासो मणित: सुधी मि;॥ 
जिर्स स्थान में दो मास्त कहें गये हैं बहाँपर केसे विचारना चाहिए, यह 

बताते # | यदि यह पूत्रोक़ उज्ज्वल मात्रीरंखा हो तो पहला मास कहना 

चाहिए || ४० || 

रेखा स॒मात्री मलिना यदा बेन्मासो द्वितीयों विदुषा विचाये:। 

एपा यदा चन्द्रमसं प्रयाति मातः स्वरूप लभते हि प्राणी ४१ 
यदि मात्रीरेख्था मती हो का देवरा मास ऋद्ना चाहिए | यदि पूर्वोक्त 

प्रात्रारणखा चनन्‍्द्राल्लयपयन्त जावे ता वह साता का स्वरूप पाता हैं || ४१ | 


रक्ा समात्रा पवलसरूपा रखा गभारा समुपाात सूरस्‌ | 
वप्रस्वरूपं भजते हि जन्तुर्जोज्वत्यमानों जडताविहीनः ४२ 
यदि मात्रीगेखा लाल, उनली तथा गहरी हो और सूर्यालय पयन्त जावे 


१ शन्‍्यालयामिमुस्वम | 


॥& < हु 
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तो वह बुद्धिशाली तथा निन्तेज से प्रकाशित होता और पिता का रूप 
पाता है | ४२ || 


तिस्नः सुरेखा मणिबन्धसंस्था एकेकशश्चेत्खलु त्रिशद्ब्द्म्‌ । 
वयःक्रमं वे मुनयो वदन्ति संकीतिताश्चेत्ख॑लु चोनज्िशत्‌४ ३ 
प्रशिवन्ध में जो ठीन रेखाएँ हों उनमें से प्रत्येक रेखा का वयशक्रम तीछ- 
तीस वर्ष का है | यदि पूर्वोक्त तीनों रेखाएँ कटी प्रतीत हों तो उनतीस वर्ष 
का वयशक्रम जानना चाहिए ॥ ४३ ॥| 
मदहाराष्ट्रों के मत से कश्तलफल 
पकामल पाएणतंल व यस्यथ नराो भवेत्कामजन प्रधानः | 
फेलाप्रवाणः कलहन हान! का नता विल्ला स। कं ना यकाय; ४ ७ 
जिसकी हथेली बहुतहां कोमल हो वह हामी जनों में 8८उय, कलाचतुर, 
एवं कलहहदीन, कान्ताविलासी और सुन्दर शरीरवाला होता हैं ॥ ४४ ॥। 
कंठोरक पाणितलं व यस्य नरो भवेत्कायकरों बलाब्यः । 
परिश्रमा[सक्षमना मनसस्‍्वरी मन्दों मदातों ममतासमेतः ॥४५॥ 


जिसका हस्ततल कठोर हो वह कार्यकारी व बलो, परिश्रभी, मनमौजी, 
पूर्ख तथा मंदाते और ममतासंपत्न ह ता हे ॥ ४४ ॥ 


यदा महत्यो5छूगुलयो हि सन्ति मनुष्यपा ऐस्तु तल त्तदा नी म। 
सो&यं जन: शिव्परतः कलाब्यःकुशा ग्रबुद्धि: कृतकृत्यक:स्यात्‌ 


हथेली से यदि अंगुलियाँ बड़ी हों तो वह मनुष्य कारोगरी में रत, 
कलायुक्न, कुशाग्रवुद्धिवाला और क्ृतक्नृत्य कदल्याता है ॥ ४६ |» 


मनष्यपाएंस्त तल्नाद्रदान। करस्य शाखाः खल़ सान्‍्त इस्वा:। 
साय नरः सस/त ला मकारा बरय खदश्तानतरा प्वात्त ४५७ ै 
यदि करतल से अंगुलियाँ छोरी हों तो दुनिया का लाभ उठाता हें, 
और वाल्यावस्था से ही अपनी हालत समभने लगता है ॥ ४७ ॥॥ 
संक्तेपतः सप्तविधा हि सन्ति नारीनराणां कथिताः कराश्च | 
आद्यो हि मुख्यो मुनिसम्मतोषि तथा द्वितीयः श्रुतिकोणयुक्कः 


# आताएनं। ]॥0... + ॥१०ए 46. 


3०-55 सामुद्रकशाख्र 


स्री पुरुषों के हाथ संक्षेप से सात # भकार के कहे हैं । उनमें से पहला 
प्रुद्य कहा जाता है । उसी प्रहार दूसरा चौंकोण कहलाता है || ४८ ॥ 
वक्रस्तृतीयो भणितों हि शाज्रे कोटिस्वरूप: कथितश्चतुर्थः । 
की एस्वरूप: शरसमितश्च ज्योतिष्यरूप: खलु पष्ठको यम ४ ६॥| 
तीसरा टेढेरूपवाला कहाता हैं। चौथा नोकीला, पाँचवाँ कोनीला और 
छठा ज्यौतिष्यरूप कहा है || ४६ ॥। 
प्रोक: पुराणे: खलु सप्मश्च्र मिश्रस्वरूपो मिलितांगुलीकः । 
आरक़वर्णा गृढुतासमेतो सोमांसलों लोमशबन्दहीनः॥।४०॥ 
मिश्रस्तररूप, मिली अंगुलियोंबाला सातवाँ हाथ होता है। नो कुछ 
लालबरण, कोमल, मांसल और लोमहीन होता है ॥ ४० ॥ 
सस्‍्थोल्येन युक्वी दृढतासमेतो इद्धां गुली की यदि भाति पाशिः | 
सोय नरः शुरतरः सुधीरः प्रोक्को हि मल्लो विदितों घरायाय्‌५ १ 
यदि मोट-मज़्बूत बड़ी अंगुलीवाला हाथ हो तो वह सूर्मा, सुधीर, 
तथा पहलवान कहलाता है ॥ ५४१ || 
गोलांगुलीको मनुजस्य यस्य विभाति पाणिगृदुतासमेतः । 
तोयं जनः शुद्धतरस्व॒भातरों भेदस्य वेत्ता खलु गुप्कस्य ५२॥ 
गोल अंगुलीवाला कोमल हाथ सीधे स्वभाववाले तथा गुप्त भेद-ज्ञाता 
पुरुष का होता है ॥ ५४२ ॥ 
गोलांगुलीकोी यदिनास्तिपाएिपारुष्ययुक्कोमनुजस्तदानी म्‌ | 
कामी कलावान्कलहेन युक्वी मन्दो मलाब्यो ममताविहीनः ॥ 
यदि गोल अंगुलीवाला हाथ न हो तो वह कठोर, कामी, कलावान्‌ , 
कूलही, मनन्‍्द, मलाक्य और ममताजिहीन होता है ॥ ५४१ ॥ 
वक्रांगुलीको यदि भाति पाणिश्चारक्ववर्णों मालिनः कठोरः। 
परिश्रमासक्षमना मनुष्यस्तारामसक्को रमया समेतः ॥५४४॥ 
. # कुछ लोगों ने चार प्रकार के भी माने हैं। यह क्रम छोटे रूपचाला 
कदाता है ।--संपादक 


हि का 
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जिसका हाथ कुछ लालवबण, मैला, कठोर तथा टेढी अंगुलीवाला शो 
वह मेहनती, आरामतलब्र और लच्मीवान होता है ॥ ४४ ॥ 

पालीस्वरूपों यदि भाति पाएणिः प्रीत्यायुतो दिव्यतनुर्दयालुः । 

नानाशुकालइ्डरणेः समेतो मानी महोजा मदनातुरश्च ॥५५॥ 


यदि नोकीज्षा हाथ हो तो वह प्रीतिमान्‌ , दिव्यशगीर, दयावान , अनेक 
वस्ध एवं अलंकारवाद्ा, मानी, महावबली तथा कामी होता है ॥ ४४ ॥ 


कोणुस्वरूपो यदि भाति पाणिः प्रसन्नताही नवपुमनुष्य: | 
धनाभिलाषी अमते5प्यजस आ्रान्तो भयातों घन तामुपेति ५६ 
जिसका कोनीला हाथ हो वह प्रसन्न, क्षीण शशीर, धनाभिलाषी, 
निरंतर घबूपता, और श्रान्त व भयाते होकर धन पाता है ॥ ५६ ॥ 
ज्योतिष्यरूपो मनुजस्य यस्य विभाति पाणिः खलु शुद्धरूप; । 
सोड्य नरः स्थान्निगमागमज्ञः सत्यप्रवक्ना निजदेवभक्क:॥ ५७|| 
जिसका हाथ शुद्ध ज्योतिष्य रूपताला हो वह मनुष्य वेद एवं शात््ल 
का ज्ञात।, सत्यवक्ता तथा अपने इष्ठटरेव का भक्त होता है ॥। ४७ ॥ 
मिश्राइ-गुर्लाकी मलताबिहीनो विभाति पाएिः पुरुषस्य यस्य। 
सो5य मनुष्यो घनतासमेतो विपत्तिमस्पां लभते कृदापि ४८ 
जिसका हाथ साफ़ तथा मिला अंगुलीवाला हो वह धनसंपन्न होता 
तथा किसी समय थोड़ी विपत्ति पाता है ॥ ५८ ॥ 


नखफल 
लम्बायमानानि तथायताने संरक्वर्णानि नखानि यस्य। 
सोथ्यं जनःस्यात्कविै-्दमुख्य:साँ व्वत्सरो वेदविदां वरेश्यः ५६ 
जिसके लम्बे चौड़े तथा लालवर्ण वाले नख हों वह कव्रियों में प्रधान, 
ज्योतिःशाख्र का ज्ञाता तथां वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है || ४६ ॥ 
वक्रस्वरूपाएि नखानि सन्ति दीघायमाणानि जनस्य यस्य । 
सो5यं नरो वक्रतरस्वभावो वेश्या प्रसक्नी वनिताविही न: ॥ ६ ०॥ 
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जिसके नख जझञम्त्रें और टेढ़े हों वह टेढ़े स्वभाववाला, वेश्यागामी ओर 
रमणीहीन होता है ॥| ६० ॥। 


स्वल्पस्वरूप मनुजस्य यस्य आपीतवणा श्र पुनमंवाः स्य॒ः । 

 साथ्य जनः स्यात्समिको हि धूता मिथ्याप्रभाषी ममतासमेतः॥ 
जिप्त मनुष्य के छोटे तथा पीखे से नख हों वह फड़वाज़्ञ, दगावाज़, 

छलछन्दी, कूठा और ममतासम्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ 

श्यामायमाना नखरा हि सन्ति क्द्रस्वरूपाः परुषस्य यस्य | 

घतस््र भावों मन जस्तदानीं व्याजेन यक्नी विदितों घरायास ६ २ 


जिस पुरुष के भख काले और छोटे से हों वह ऋपटी तथा धृतस्व॒भात्र 
का होता है || ६२ |। 


पुनर्भवा श्रेज्चिपिटा हि यस्य श्यामायमा।न! पथुताविही ना: | 

सोड5य मनुष्यश्वलतासमेती निलजरूपों नितर्रा विलासी ६ ३ 
जिप्तऊके नख चौड़ाई से विहीन व काले बर्णावाले तथा चपटे हों बह छली। 

निलेज्ञ और बड़ा भोगी होता है || ६३ || 

 लम्बायप्रानानें तथ। सितानि नखानि शुद्धानि मवस्ति यस्य | 

सो5यनरःस्याहुपका रका री मान्यो वदान्याधवनिराजव न्द्येः९ ४ 
जिसके नख लम्बे, सफ़दर तथा स्वच्छ हों वह उपक्ारी, मान्य और 

वदान्य तथा बन्दनीय होता है || ६४ ॥। 

आरक़वर्णा नखत यदानी मबन्ति कार्श्या मनजस्य यस्य । 

व्यत्न्नव्राहरतपल: कृशाज्ञ व्याख्याकरः स्याडु पदशकारा ६ ५ 


जिस मनुष्य के नव पतले, रक्तत्रगों हों बह व्यत्वन्न बुद्धिवालां, चलता 
पुज्ञा, दृबला, व्याख्याकारी और उपदेशक कहाता है || ६५ |। 


गोलस्वरूपा नखरा हि सन्ति श्वेतेन हीना मनुजस्य यस्य | 
विन्तास्मृहन युतो मनुष्यो धनामिलापी अ्मते मयातेः॥ $ ९॥ 


का है 


!0॥ 9] ।ण 
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जिस पुरुष के नख गोल सफ़ेद हों वह चिन्ता से घिरा व भनामिलापी 
डरता ओर घूमा करता है | ६६ ॥# 
नखस्थचिद्॒फल 


वृद्धाइुगुलेश्वेन्नखरोपरिस्थ विभाति चिह धवलस्वरूपस । 


4र्मी मनुष्यां रमएा[समंता पन्‍या धराया धनतामपते ॥६७॥ 


यदि अंगूठे के नख पर टिका हुआ सफ़ेद निशान हो तो बह प्रेमी 
'पत्नीपरायण तथा धनी होता है | ६७ ॥ 


वृद्धाइ्गुलेश्चेन्नखरोपरिस्थ श्यामायमानं यदि भाति चिहृ॒म्‌ । 


गी5य जनो मन्दमतिम होजा मानेन हीनो ममतां प्रयाति ६८ 
अंगूठे के नख पर काला निशान हो तो वह मन्द-मति, महावली 
एवं मानहीन होता है ।। ६८ || 


आयाइगलेश्चेन्नखरोपररिस्थ श्वेतस्वरूप यदि भाति चिह्मम्‌ । 
सम्पत्सपरह लभते नितान्त श्यामे त॒ चिह्ने घनहानिमेति ६६ 


की न 3-७ -+>ना 4. 2 आमक कक. 


# अनेक विद्दानों का मत हैं कि कोमल या मुलायम नाखन कमज़ोर या 
शक्तिहीनतासचक है । कड़े या चटकदार नाखन अस्वास्थ्यकर कहाते हैं ॥ 
एुपए नख सुन्दर स्वास्थ्यके द्योतक हे। नुकीले नाखून, आलसी तथा भठे 
स्वभावके द्योतक हे | कितु ऐसे मनुप्य कला तथा सोंदय के वड़े उपासक 
हुआ करते है | बड़े चपटे तथा पौठ पर गोल नाखन चपल और चालाक 
स्त्रभाव वताते है | पहले सकरे ओर अंत मे ( छार पर ) चोड़े नाख़न सवा 
व्यप्रिय के डुआ करते हैं | गुलाबी नाखून दढ़तासचक है। भूरे, पीले ओर 
गोल नाखनवाले से सर्देच सतक रहना चाहिए | कारण, एंसा मनुप्य हर 
हालत में भयंकर हुआ करता है | रक्तचवण नाखन कम हिम्मत और उदास- 


व्रियता की निशाना हे | 
लम्बे नाखन वारीक तबियत के तथा छांट नाखन शीत्र निष्क्र्षाप्रय क्र हात 


हैं । कुछ बिद्वानों का मत हैं कि नखोा पर सफ़ेद धब्बे शुभ नहीं; अथात्‌ वे 
रक्तप्रवाह विकारी हो जाने से इस प्रकार धब्बे आ जाना मानते हैं । पर कुछ 
घचिद्दानों का कथन है कि नाखना पर सफ़ेद धब्बे तो बड़े शुभ हैं; पर वे लोग ज़रा 
कमहिसम्मती ज़रूर होते है | नाखनों पर काले भ्रश्बे अवश्य ही अशुभ हैं । 

धारणतः एक नाखन की जड़ नोक तक आने के लिए लगभग छे 
भहीने लगते हैँ | पूरे नाखून का लगभग एक तिहाई हिस्सा तो सफ़ेद अद्धे 
अन्द्राकार दिखेगा जो भविष्य-सचक हाता हे। अथवा चार मांस का 
भविष्य उस पर से कहा जा सक्रता हैं। नख का मध्य भाग वचतमान सचक॑ 
हैं, और अंतिम तिहाई भूतकाल वताता हैं । >सम्पादक 

द्‌ 
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यदि तजनी के नखपर सफ़ेद दाग़ दिखे तो दौलत कौ पाता है |. यदि 
वह निशान काला हो तो धनहानि होती है || ६६ || 
मध्याइ्गलेश्चेन्नखरोपरिस्थ गोरस्वरूप यदि भाति चिह्म । 
सांया।त्रकःस्यान्मन जस्तदानी मा कास्मि के शृत्यपपोति नीले ॥ 

यदि मध्यभा के नख पर सफ़ेद निशान हो तो णजहाज्ञी होता है । यदि 
धघह निशान काला हो तो अचानक मोत पाता है || ७० ॥ 
अनामिकाया नखरोपरिस्थ चिह्न यदार्न/मवदातरूपम । 
कीति च वित्त लभते नितान्तं श्यामायमाने त्वपकी तिमोति ७१ 

यदि अनामिका के नख पर सफ़द दाग़ दिखे तो नामवरी एवं दौलत 
पाता है | यदि काला निशान हो तो बुराई पाता है || ७१ |। 
कूनिषप्ठिकाया नखरोपरिस्थ शक्लल्लरुपं यदि भाति चिहमस्‌ | 
साब्वत्सर। कासतयता बना! ब्य| व्यापारइन्दादबहुशीद्धमात ॥ 

यदि कनिष्ठिका के नखपर सफ़दर निशान हो तो ज्योतिषी, कीपिमान , 
धनवान तथा हृद्धि पाता है | ७२ ॥ 
श्यामायमान यदि भांते चिह्न पीतस्वरूप यदि वा विभाति। 
सोय॑ नरो व्याधिपरो नितान्तमर्पे वयस्के मरणए प्रयाति ७३ 

यदि कनिपष्ठा के नखपर काला या पीला निशान हो तो अत्यन्त रांगा 
बना रहता है | थोड़ी ही उम्र में मर जाता है || ७३ || 

गुरुस्थानफल 

प्रदेशिनीपलगत विशद्ध बृहस्पतेः स्थानमदाहरन्ति | 


समुन्नत यस्य करावभा त सुख साविदा विषय नरः स्यात्‌ ७४ 
तज्जंनी के पूल में बृहस्पति का स्थान है। वह जिसके हाथ में ऊँचा हो 
बह सुखी [वद्रान था विपयी होता है ॥ ७४ ॥|% 








#गदेली पर सतग्रह विराजमान हं। प्रत्येक उँगली के नीचे जो छोटी 


छोटी सी एक-एक मांसल गद्दी उठी रहती है वहीं ग्रह स्थान हे | अंगठे 
के मूल में तथा कलाई के ऊपर कोने में ओर कनिष्टा के नीचे तथा कोने के 
ऊपर भी इसी प्रकार की एक गद्दी होता है । 

गुरु-समाज प्रियता तथा अगम सम्मान तथा श्रार्मिकता का सूचक हे | 


॥॥0 शा वा ॥। 
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अधोनतं चेन्मनुजस्य यस्य गुरुस्थलं वे विशदं विभाति.। 


महालसी स्यात्पुरुषों धनाशी समाहसी काव्यकरों विवादी ॥ 


मिसके पाणितल में बृहस्पति का स्थान साफ़ तथा नीचा हो वह भह्ा- 
लसी, सुसाहसी, बसी, धनाशी और कविता करनेत्ञाला होता हैं ॥७५।॥४ 


देवेनद्रवन्दालय गा यदानी मगृज्वी सरेखा विशदा विभाति । 
साय मनष्यों महताम॒पासी सर्वेष कार्येव च सिद्धि मेतिं॥७६॥ 


यदि बुहस्वतिस्थान में साफ़ सीधी रेखा हो तो वह बड़े आदमियों का 
अलज्ञयायी होता और सत्र कामों में [सद्धि पाता है ॥ ७६ ॥ 


पृज्यालयरथा।वशदा यदान। क्ष॒द्राः सरखाः बहुशा विर्भान्त। 


ताय ने धर्म परो नितान्‍्तं सिद्धि स्वकार्ये लमते कदापि ७७ 
जिप्के बृहस्पतिस्थांन में बहुतसी छोटो २ रेखाएँ हों वह अत्यन्त 
धर्मंपगायण और कभी-न-कभी अपने छाये में सिद्धि पाता है ॥ ७७ ॥ 


यदि अधिक है तव गव और कोरी शेखी बताता है। यद्दि कम है 
तब तो नम्न स्वभात्र जानना चाहिए । 

शन्ति गंभीरता तथा आकरषण शक्ति का द्योतक है | अधिक होने पर उदा- 
सीन स्वभाववाला तथा कम में कुछ ज्ञानहीनता समभना चाहिए | 

सूयं--द्यालुता, सरलता, कलाथ्रियता का सूचक है। अधिक होने पर 
रसिकतापिय और क- में कट्गरताप्रिय बताता है । 

बुध--आशावादी तथा प्रप्तत्नच्ित्त, क-.व्यशील तथा आविष्कारधियता 
का द्योतक है । अधिक होने पर असावधानी और कमी द्वोने पर 
निराश तथा कम हिम्मत होना वताता है | 

मंगल-आत्मनियंत्रण, हिम्मत ओर बहादुरी का सूचक दे। अधिकता में 
अडली आर गोपनीयमंत्रणा तथा हिसाप्रिय ओर कम होने पर बुज- 
दिली का सूचक है | 

शुक्र-आमोद्धियता, स्वरप्रियता, प्रेम ओर कामुकता का द्योतक है। 
अधिक होने पर दुए विचारपूण तथा ऐयाशी बताता ओर न्यूनता 
में शुष्क, नीरस तथा भावदहाॉनता का सूचक हे 

चंव्र--विचारपूर्ण तथा कदपनाशक्कि का सूचक है । अधिकता में सनक या कल्प- 
नापूणं तथा न्यूनता में बोरापन, कम्दिम्मती ओर प्रारंभिक विचार- 
शन्यता वताता है | विशेष रूप से प्रत्येक ग्रह के संबंध म॑ पिछले 
पृष्ठों में वणन दो ही चुका है | -- सम्पादक 

%# सब ग्रहों के स्थान हम पहले ही लिख आये हैं | --संपादक 


४६ सामुद्रकशाब्न 


एका क्रखा गरुगा यदाना पारगता स्यान्मनजस्य यूस्य | 
शाषाभधात लगते मनष्य। मन्दस्वभावोी ममतासपीत ॥७८॥ 
जिस बहुष्य के करतल में ब्रृहस्पतिस्थान में एक छोटी सी रेखा आर 
पार गई हो वह सिर में चोट खाता, तथा मन्दस्वभाववाला और मोही 
होता हे || ७८ || 
रक्ररूपा वशुदकरखा पज्यालय स्था [वरला [वबभात | 
वामा मनाज्ञा लभते मनष्यों धमानयायी घनतासमंतः ॥७५॥ 
जिसके बृहस्पतिस्थान में एक साफ़ रेखा हो तो बह रमणी पाता है, 
ओर धनसंपनत्न तथा धर्मांनयायी होता है || ७६ ।। 
देवेशवन्धालयगं विशुद्धं तारास्वरूपं यदि भाति चिह्ृस्‌ | 
सोय॑ कुलीनो मनुजो महेच्छी धन्यो परायां घन दानुगः स्यात॥ 
यदि बृहस्पति के स्थान में तारा के समान साफ़ निशान हो तो कुलीन/ 
महाशय ओर धनेश का अन॒गापी होता है ॥ ८० ॥ 
नाया यदा चेन्महतां जनानां तारानुरूपं गुरुग॑ं विभाति। 
सा नष्टकीतिविधनाभिमा ना स्वच्चन्दरूपा विचरेन्नितान्तम्‌॥ 
यदि बड़ों की रमणियों के करतल में वृहस्पतिस्थान में तारा क॑ समान 
निशान हो तो उस नारी की नामबरी जाती रहती है | धन व अभिमान 
भी चला जाता है । वह स्तरेच्छाचारिणी होकर विचरती है ॥ ८१ ॥ 
गवालयस्थ [वशदुसरूप [चल्चठ चतष्काणयत बात | 
बाधावमक़ा मनजरतदाना साभाग्यशाला सखतासम त;5 २ 
जिसके बृहस्पतिस्थान में साफ़ चार कोनोंब्राज्ञा निशान हो वह बाधाओं 
से विश्ुक्क, सांभाग्यशाली ओर सुसंपन्न होता है || ८२॥ 
इज्यालयस्थं विशद॒स्व॒रूपं विन्दुप्रयक्न यदि भा।ति चिह्नम्‌ । 
आात्मम्भारःस्यान्मन जस्तदान। नेज कटम्ब खपकी।तेगे। ते ८ दे 
यदि ब्ृहस्पतिस्थान में साफ़ बिन्द ( नुक़्वाला ) चिह्न हो तो वह पेद 
होता आर अपने ही कुट॒म्ब्र में बुराई पाता है ॥ ८३ ॥ 
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चिह्न जिकोण घिपणालयस्थ भिन्न वयोगं यदि दृश्यते चेत्‌। 
सोयजनोदीपशलाकिकाब्योदोमोग्यशाली जनतापकारी ८४ 
यदि बृहस्पतिस्थान में त्रिकोणाकार निशान हो तो दियासलाई के 
बनाने से धनात्य होकर दोमाग्यशाली होता तथा जनापक्कारी होता है।<४॥ 
समुन्नत चेद्धिषणालयस्थं चिह्न जिकोणं विशदं विभाति। 
सोय नरो मन्त्रिवरों महोजा विख्यातकी तिविमलस्द भावः८५ 
यदि वृहस्पतिस्थान में साफ़ त्रिकोण का ऊँचा सा निशान हो तो वह 
प्रधान मनन्‍्त्री, बलवान , प्रम्यात कौतिवाला ओर अम्ल स्वभाववाल्य 
होता 0 ३ ३८ कक है 8 
पवाक्ताचह् ावशद वरातल् गम्साररंख याद आजमानंस | 
गवीं घना ब्यो मनुजस्तदानीं स्वार्थी सहायी विमना विरोधी॥ 
यदि पू्बोक्त निशान साफ़, सुथरा, बड़ा व गहरी रेखाबाला हो तो वह 
ग्वी, धनाव्य, स्वार्थी, सहायी, विमन और विरोधी होता है ॥ ८६ ॥ 
आयुष्यरेखाफल # 


प्रदेशिनीमूलतलाबचलन्ती चाक्रान्तशुक्रा मणिवन्धमेति । 


गज 


## जिस प्रकार मानव शरीर पर आँख कान नाक आदि के लिए प्राकृतिक 
निश्चित स्थान होते हैँ उसी प्रकार हथेली पर आंयु ( पितृ ) मस्तक (मातृ) 
एवं हृदय ( आयु ) आदि रेखाओं के लिए भी निश्चित स्थल हैं। यदि 
किसी पुरुष की नाक नियत स्थान पर न होकर कहीं कान के समीप जावे 
तो आप तुरंत उसे “असाधारण व्यक्ति” पुकारने लगंगे, अथवा उसे 
विचित्रता पूर्ण कहेंगे | इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर कोई 
रेखा नियत स्थान से दूसरी ओर दिखे तो वह अवश्य ही विचित्र कहावेंगा। 
यदि ये सभी रेखाएँ स्पष्ट, सुन्दर एवं गुलाबी रंग की दिखें तो उन्हें अति- 
उत्तम समभना चाहिए । कद्ी-फटी होने से विद्युत्संचार अथवा रक्कप्रवाह 
में वाधा पड़ने से उस रेखा के गुर्णों में भी वाधा आ जाती है। यदि उस 
रेखां पर कोई चिह्न हो तब तो प्रवाह का उसी चिह के अनुसार घूम जाना 
अथवा अचानक रुक जाना और अनियमित रूप धारण कर लेना बताती 
है । फल भी उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है| हस्तरेखा-विशारद को 
सभी रेखाएँ सूक्ष्मद्शक यंत्र से भली भाँति देखना चाहिए | तब विचार 
स्थिर कर उसके गुण अवशुण कद्दना अच्छा है । -- संपादक 


साभुद्रकशास्त 


ऐ 5 औक।॥। ० 


आयुष्यरेखां कथयन्ति सन्‍्तः पेत्री सरेखां प्रवदन्ति केषि॥८७॥ 
जो तजनी के पूलतल से चलवी व शुक्रा लय को घेरती मणिवबन्ध के पास पहुँचे 
उसे आयुरंखा कहते हैं | कुछ आच।य उसे प्ेत्रीरेखा भी कहते हैं || ८७ ॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानीं छिन्ना न भिन्ना खलु लम्बिता चेत्‌। 
शुद्ध भावों मनुजो तिधन्यों जेबातृकः स्यादिपदाविहीन:॥ 
यदि यह रेखा साफ कटी न हो ओर लम्बी हो तो बह शुद्धस्त्रभाववाला , 
धनवान्‌, आयुष्यवान्‌ तथा विपदाहीन होता है ॥ ८८ ॥ 
श्यामायमाना वितता विभाति पंत्री सुरेखा पुरुषस्य यसस्‍्य । 
मात्सयंयुक्नो मनु जो मल ब्यो दोजन्यशाली कशतासमेत: ८४ 
जिसके हाथ में पेत्रीरेखा चौड़ी, काली सी हो वह डाहयुक्त, मलात्य 
दौजन्यशाली तथा दुधला रहता है | ८६ ॥ 
पेत्री सुरेखा यदि लम्बमाना संरक्षत रण विशदा विभाति | 
पोय॑ जनः क्रो धयुतो नितान्‍त॑ वनन्‍्यस्य बुद्धि मजते बला व्यू ६० 
यदि पेत्री रेखा लम्बी, साफ व लाल वर्णावाली हो तो वह बड़ा क्रोधी, 
घली तथा वनेचग्वुद्धि होता है ॥ ६० ॥ 
वप्रस्य रेखा मिलिता जननन्‍्यामन्यासमेता विशदा विधाति | 
सोय॑ जनो दुरबलतासमेतों दान्तस््॒भावों दयितारतश्र ॥६९१॥ 
यदि पेजीरेखा मात्रीरेखा में प्रिली और अन्य रेखाओं से युक्त हो तो वह 
दर तन, दौन्तस्व्रभाववाला तथा दयिता में रत रहता है | ६१ ॥| 
हस्तद्वयें चेन्मनजस्य यसय मध्य विवण। याद भात पत्रा। 
आाजन्मरांगी मनजस्तदान। न|चरवभावः केश ता मे पै(त ५२ 
जिप मनुष्य के दोनों हाथों में यदि पेत्रीरेखा फीके रंगवाली हो 
वह जन्मपर्यन्त बीपार बना रहता और नीच स्वृभावव्राला तथा दुबेज्ञ 
होता है ॥| ६२ ॥ 
गुवालयाचच।लता सुपत्रा चाक्रम्य शुक्र माणबन्धमात | 


सोय॑ कुलीनो धनतासमेतश्चातुययुक्तश्चपलस्वभावः ॥5 ३॥ 





द्विंतीयसरणड | हे 
यदि ब्रहस्पतिस्थान से चली पेत्रीरीखा शुक्रालय की परिक्रमा कर 
सणिब्न्ध के पात पहुँचे तो वह कुशीन, धनवान, चतुर तथा चश्वलस्त्र भाव- 
वाला होता है || ६३ ॥ 
वप्रोपरिस्था विशद्स्वरूपा भोमी सरेखा परुषस्य यस्य । 
व्यपाब्हाना। मनुजरखराग। सपात्तरा। ली सुखतामुपात ६४ 
जिस पुरुष की पेत्रीरेखा के ऊपर साफ़ मज्जलरेखा हो वह विपदाहीन, 
नीरोगी, सम्पत्तिशाली, और छुखी होता है ॥ ६४ ॥# 
पेत्रीसुमध्याचलिता यदानीं शुक्रोचगा चेद्धिशदा विभाति 
सोयं जनो गच्द्2ति स्वदेश सो भाग्यशाली सरलस्व॒भाव; ६४ 
यदि पेत्रीरेखां के मध्यमाग से चली साफ़ सुथगी एक रेखा शुक्रालय 
में हो तो वह सब मुरकों का सफ़र करता और त्लोभाग्यशाली तथा सीधे 
स्वभांववाला होता है || ६४ ॥। 
पेत्रीसमुत्या सरलेकरेखा देवेन्द्रवन्योपरिगा विभाति । 
सोय॑ नरः कीतियुतः सुविद्यः सर्वार्थसिद्धि लगते धनाब्य:६६ 
यदि पेत्रीरेखा से उठी एक सीधी रेखा बृहस्पत्तिस्थान के ऊपर हो तो 
वह यशस्त्री, विद्वान, धनवान्‌ तथा सबसिद्धि पाता है ।। ६६ |। 
पआासमत्या यांद भाग्यरखा मन्दालय यात [वशद्धरुपा । 
साय जनो ग्राम घना|दयक्ी भम्य श्वया ना दा भ राव तः स्यात्‌॥ 
यदि पेत्रारेंखा से उठी साफ़ भाग्यरेखा शन्य।लयपयेन्त जावे तो वह गाँव, 
धन आदि से युक्त -होता और ज़मीन, घोड़ा एवं ग।ड़ी आदि सवारियों का 
स्वामी होता है ॥ ६७ ॥ 
आरमभ्भदेशे मिलिता यदानीं चित्तादिरेखा निखिलाबविभान्ति। 
रोगा।भेभता मनजस्तदारन।माक[स्मक गृत्यम५।ते ननस्‌ ५६८ 


» इस रेखा को पाश्चात्य विद्वयान्‌ भी मंगल रेखा ( 74॥6 ०0 79):5 ) 
मानते हैँ | यदि यह रेखा स्पष्ठ ओर सुन्दर हो तो निश्चय ही ऐसे मनुष्ण . 
का स्वास्थ्य अच्छा रहता है | कुछ विद्वान्‌ , धनी एवं ऐश्वयशाली होना भी. 
मानने हैं ' संपादक . 


2.० वामह्कशाश्ले 


यदि प्रारम्भ में सौभाग्य आदि रेखाएँ आपस में मिली हों तो वह बीमार 
रहता तथा उसकी एकाएकी पयृत्यु होती है ॥ &८ ॥ 


(&] 


वृद्धाइजव निकटाच लम्ती पेन्री सुरेखा राव प्रयाति । 
सन्तानहीनों मनुजस्तदानीं संतापशाली सुखतावियुक्कः ६६ 
यदि पेत्री रेखा अंगूठे के समीपवर्ती देश से चलकर शब्यालयपर्यन्त जावे 
तो वह सन्तानरहित, संतापशाली तथा छुखहीन बना रहता है ॥ && ॥ 
सोभाग्यरेखाफल 
सोम्यालयाचेचलिता यदानीं रेखा गभीरा गुरुगा विभाति। 
सोभाग्यरेखां प्रवदन्ति सन्तश्चित्तस्य रेखॉकथयनित केपि १०० 
यदि वुधालय से चली गहरी रेखा गुरुगेहगामिनी हो तो उसे विद्वानों 
ने सोभाग्यरंखा कहा है, और कई आचाये चित्तरेखा भी कहते हैं ॥|१००॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानीं विस्तीएंरूपा घिषणु प्रयाति । 
वित्ताभिलाषी मनुजो तिलुब्घः स्वार्थी सुशंकी त्रमते5प्यजसभ॥ 
साफ सुथरी एवं चोड़ी सोभाग्यरेखा बृहस्पतिस्थान को जाबे तो वह 


धनामिलापी, लोभी, मतलबी, बड़ी शह्ा करनेतराला तथा हमेशा 
घूपता है ॥| १०१ ॥ 


सोभाग्यरेखा विशदा यदानीं पीतस्वरूपा गुरुगा विभाति। 
सोय॑ नरो धृत॑तरस्व॒ भावों दो भाग्यशाली प्रथितो घराया म्‌ १ ०२ 


यदि साफ़ व पीली सौभाग्यरेखा गुरुगेह तक हो तो बह धुर्तस्व्रभाववाला, 
दौर्भाग्यशाली, तथा प्रख्यात होता हैं | १०२ ॥ 
आपीतवर्णा यदि चित्तरेखा गम्भीररूपा गुरुगेहमेति । 
सोय॑ मनोव्याधियुतो मनुध्यो रो गा मिभूतोी रमया विहीनः १ ० ३ 
यदि चित्तकी रेखा ( हाटलाइन ) कुद पीली एवं गहरी हो ओर बृहस्पति 
स्थान को पहुँचे तो वह मानसीव्याधि-संयुक्त रोगी तथा लक्ष्मीहीन 
होता हैं॥ १०३ ॥ 


! ॥| जाहा।॥ा जाग 
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ध्वान्तस्य रेखा किल रक़वर्णा गुवालयस्था मनजस्य यस्य । 
दाजन्यहीनो:धमताविहीनः सोभाग्यशाली सुखतामुपेति ॥ 


जिसके करतल में लाल वर्णावाली सोमाग्य रेखा ब्ृहस्पतिस्थान तक 
हो वह सोभाग्यशाली, सज्जन ओर सुखी होता है॥। १०४ ॥ 
सृर्यालयाब्च्चनिगेहतो वा चित्तस्य रेखा चलिता यदानीम्‌! 
आजन्मरोगी मनुजस्तदानी जीवेच्चूबत्या भयतासमेतः १०५ 
यदि सूर्यालय या शम्यालय तक ही चित्त रेखा ( हार्टलाइन ) हो तो 
जमन्‍्पपयन्त रोगी ओर श्वहृत्ति से जीना बताती है || १०४ ॥ 
साभाग्यरेखा यदि स्वदेशे छिन्ना विभिन्ना गुरुगेहगा चेत्‌। 
भायावियक्वी मनुजस्तदानी मप्री तिकारी घनतापहारी॥ १० ६॥ 
यदि सारी सोमाग्यरेखा करो-फटी हो ओर बृहस्पति के स्थान में पहुँचे 
तो वह भारयावियुक्र, अप्रीतिकारी और धननाशक होती है ॥ १०६ ॥ 
शाखादयेनापि युता यदानी मे का गुरुस्था शनिगा5परा चेत्‌। 
रामासमेतः पुरुषस्तदानी मानन्दयुक्वी रमते रसायाम्‌ ॥ १०७॥ 
यदि सोभाग्यरेखा दो शाखाओं से युक् हो, उनमें से एक बृहस्पतिस्थान 
में और दूधरी शनैश्चरस्थान में पहुँचे तो वह मुन्दरी समेत आनन्दयुक्ल 
होता है ॥ १०७॥ 
शाखाविहीना विश॒दा यदानों गम्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
दोर्भाग्यशाली विधनो मनुष्यों दारिचयुक्की श्रमते भयातेः ॥ 
यदि साफ़ सुथरी एवं गहरी सोभाग्य रेखा शाखाहीन गुरुस्थान में पहुंचे 
तो दौर्भाग्यशाली, दरिद्री, तथा डरकर घूमना बताती है ॥ १०८-॥ 
मन्दालये चेन्मनजस्य पाणा साभागरथम। व््या ।मालते यदा नी म्‌ 
नानातयका मनजस्तदान|माकास्मक मत्यमपत तन स्‌ ९ ० ६ 


जिसके पाणितल में शनि के स्थान में सोभाग्यरेखा ओर माठरेखा 
मिली होवें वह नोनाव्याधि संयुक्त &ता तथा एकाएको मर जाता है॥१०६॥ 


क के कक टन» कक कण कक +- पु त का (न #क्एत-फरत 0 १ 


२२ सामहकशा हे 


द मात्रेखाफल # 
चन्द्रालयाबेचलिता सुरेखा गभीररूपा पितरं प्रयाति । 
ता शीषरखा कवयो बदन्ति मारी ते रेखा प्रवदस्ति केइपि १ १० 
चन्द्रालय से चली एक गहरी रखा पेत्रीरेखा के पास पहुँचे तो उसे 
शीषरेखा ( हेडलाइन-प्रस्तक रेखा ) कहा है और कई आचार्य माद्रेखा 
भी कहते हैं | ११० ॥ 
एपा सरेखा यदि ना[झ्ति भिन्ना शाखाविहीना विशदा वभाति। 
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साय नरा ब।छवरा बलाब्य![([वसू्यातका। तावादता घरायात््‌ ॥ 
जिसकी यह 'भातरेखा' कदी फटी न हो तथा शाखाहीन ओर उज्ज्वलं 
रूप हो वह वुद्धिभान वचलवान और प्रसिद्ध होता है ॥ १११ ॥ 


ग्रात्रा परखा याद पृतवशावत्ताएरूप जनकान्तक चूत्‌ | 
साय जन; स्थात््षशतासमतः स्ूृत्पा वहन सरलस्वभाव: ॥ 
पीली एवं चौड़ी मातूरेखा पेत्रीरेखा के पास पहुँचे तो वह दुर्बल, स्मरण- 
शक्षिरहित, और सीधे स्वृभाववाला | होता है॥ ११२॥ 
शीरषस्य रेखा कृशगा यदानाीं लम्बायमाना मनजस्य पाणों। 
सोॉय नरः स्यात्साभकाी है घता नाज्ञाकरः कं कर: कृशा हर) ॥ 
जिस मनुष्य के करतल में पतली एवं लम्बी मातृरेखा हो वह फड़वाज़ 
( दग़ाबाज ) छलबछन्दी और दुबंल होता है; आज्ञाकारी नहीं होता ११३ ॥ 
वस्ताणुरुपा याद मातृरखा रयामायमाना पृरुषरय यस्य ॥ 
सोय॑ जनो वे जठरस्य रोग प्राप्नोति नित्य सुखताविहीनः॥ 
जिस पुरुप के पाणितल में चौड़ी एश्रं काली मातरेखा हो बह सुखहीन 
शहता और हमेशा पेट की बीपारी से कए पाता है || ११४ ॥ 
मातः सरखांपरंग वशुद्ध सरक़वणु याद भात चह्नग्‌ | | 
शीर्पाभिधातं लभते मनप्यो गार त॒ वेद्यी विदितोधरायास्‌ ९ १४ 
यदि मातृरेख़ा के ऊपरी भाग में साफ़ सुथरा एवं लालबणंवाला निशान 
हो तो वह सिर में चोट पाता हैं। यदि पू4्वोक्न निशान सफ़ेद हो तो वेद 


डाक्टर या हक्कीप तथा प्रख्यात होता है | ११५४ ॥ 
-सस्छता हक का 5 त छजरूजजूज 75 5ऋऋ  छछ़ छजरननऋऋजअणएफि)ओओओ [९0 ० [4€।९५ 
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रेखा चलन्ती मणिवन्धदेशान्मध्याड्लि याति गर्भीररूपा । 
तामूध्वेरेखां प्रवदन्ति सन्‍्तो वित्तस्य रेखां कथयान्ति केपि १ १ ९॥ 
मशिषन्ध देश से गहरी जो रेखा मध्यमा के पास जाती है उसे ऊध्वे- 
रेखा कहते हैं । कई आचारय उसे दौलत की रेखा (धनरेखा ) भी 
बतलाते हैं || ११६ ॥। 
भाग्यस्य रेखा मणिवन्धदेशाद्म्भीररूपा यदि याति मन्दस्‌। 
सोय॑ घनाब्यो मनुजों मनी पी संपत्तिशाली सुखतामुपैति १ १ ७॥ 
पशणिय्रन्ध से चली यह गहरो भाग्यरेखा यदि शन्यालय पयन्‍त नावे 
तो धनवान, ध्ुद्धिमान्‌, सम्पत्तिशाली और सुखी ना बताती हैं | ११७॥ 
आक्रम्य चन्द्र यदि भाग्यरेखा मन्दालयं याति विशुद्धरूपा | 
सोय जनो मध्यघनों हि लोके लावण्ययुक्कां ललनामुपेति ११८ 
जब विशुद्ध रूपबाली भाग्यरेखा चन्द्रालय को आक्रमण कर मन्दालय 
( शन्यालय ) पर्यन्त ज्ञाती है तो लोक में मध्यम धनवाला ओर सुन्द्रता- 
संपन्न सुन्दरी ल्ली पाना सूचित करती है || ११८ ॥ 
पेत्रीसभुत्या यदि भाग्यरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति । 
नेजात्कुटन्वात्सुखतां समेत्य संपत्तिशाली सरलस्व॒भावः १ १ ६॥ 
यदि गहरी व साफ़ भाग्यरेखा पेत्रीरेखा से उठी हो तो अपने कुठुम्ब 
से सुख पाना,संपत्तिशाली होना तथा सीधे सत्र भाववाला होना बताती है ११६ 
भाग्यस्य रेखा विशदा यदानीं देवेन्द्रवन्यालयगा विभातति। 
तोय नरो नीतिपरो नराणा सवाधिकारी प्रभुतासमेंतः १२० 
जिसकी साफ़ सुथरा भाग्यरेखा ब्लुहस्पतिस्थान में पहुँचे वह नौतिपरा- 
यण, सवोधिकऋारी ओए प्रभुवासंपन्न होता है | १२० ॥ 


भौमात्समुत्या यदि भाग्यरेखा मध्याडूलि याति विशुद्धरूपा। 


भाग्येनहीनो मनुजस्तदानी का र्येंसमस्ते न हि सिद्धिमेति १ २१ 
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भौमालय से उठी साफ़ सुथरी भाग्यरेखा यदि मध्यमा परयन्‍त जावे तो 
वह भाग्यद्ीीन तथा छारयों में सिद्धि नहीं पाता ॥| १२१ ॥। 
प्रारम्भदेशे वृजिना विभाति प्रान्ते तु माग्या सरला यदानीम्‌। 
महादारिद्रोपि भवेद्धनाब्यो इद्धे रप्रके सुखतामुपैति ॥१९२॥ 
यदि भाग्यरेखा प्रारम्भ में टेही हो और आखीर में सीधी तो वह 
महादरिद्री, प्र धनी होता तथा टृद्धावस्था में सुख पाता है || १२२॥ 
आरम्भदेशे सरला व रक्का भिनत्ति भाग्या यदि चित्तरेखाम। 
सोय जनः स्याचरमे वयरके पो भाग्यशाली घनतामुपैति १२३ 
यदि आरम्भ में सीधी व लालवर्णवाली भांग्यरेखा चित्तरेखा ( सौभाग्य 
रेखा ) को भेदती है वो वह आखिरी अवस्था में सोभाग्यशाली और 
धनी होता है । ।_१२३ | हद य 
ना भात पाण। मनुजर्व दृत्य बाष्यु तय र्वा्‌ दरादा यदानायम। 
सोय नरः स्थाइबलवी येही नो दीनो धरायां न तु मांसमक्षी १ २४ 
जिस मनुष्य के पाणितल में साफ़ सुथरी भाग्यरेखा न हो बह बल- 
वीयंहीन तथा दीन बना रदह्दता है। परन्तु मांस नहीं खाता ॥ १२४ || 
सूयरेखाफल # 
चद्दारगेहाखल भाग्यतो वा रेखा यदेक़ा दिनप॑ प्रयाति । 
तांसूर्यरेखां कथयन्ति सन्‍्तो छज्ोसुरूपा प्रवदन्ति बान्ये १ ९५॥ 
चन्द्रमा या मड्रलस्थान से या भाग्यरेखा से उठी णो रेखा सर्य के 
स्थान में जाती है उसे सूयरेखा कहते हैं || १२४ ॥ 
एषा सरेखा विशदा यदानीं विभाति पाणों पुरुषस्य यस्य । 
सोय॑ जनःस्या न्िपुणो४तिविज्ञोविख्यातकी तिविदितो धरा या य्‌ 
जिस पुरुष के पारिएतल में साफ़ सुथरी सूर्य रेखा हो वह निपुण 
विज्ञ और प्रसिद्ध होता है ॥ १२६ ॥ 
भाग्यात्समत्था [दुनपर्य रखा गम्माररुपावरादा वभमात। 


सोय मनष्यो हि महायशस्त्री विद्वान्धनाब्यों गशितागमज्न:॥ 
बस एन हटा ० ठप ए7 [ . उरू 7 7 ऋण 
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यदि भाग्यरेखा से उठी गहरी एवं साफ़ सयरेखा हो तो वह यशरवी, 
विद्यन, धनवान, गणितशाद्र का ज्ञाता होता है ॥ १२७ || 
भोमात्समुत्था तपनस्य रेखा रक्का विशुद्धा यदि भाति पाणो । 
सोय महोजा मनजो मनस्वी नेजाहुणात्संलभते हि वित्तम्‌ ॥ 
यदि भौमरेखा से उठी लाल एवं साफ़ सयरेखा हो तो वह बलवान , 
प्रनमौनी तथा अपने ही गुण से धन पाता है ॥ १२८ ॥ 
शेपीसमत्था सवितः सरेखा विद्योतते चेत्पुरुषपस्य पाणों । 


५ ६. ८३५ 


साय घनाब्या मनजा ह ज्ञाकावच्यातकातःहापकारकःस्या[त्‌ 
यदि शैर्षीरिखा ( मातरेखा-प्रस्तकरेखा ) से सूथरेखा उठी हो वो बह 

धनवान, विख्यातकीर्ति, तथा खेती-किसानी करनेवाला होता है ॥१२६॥ 

वक्राइले पाणितले गरभीरे ऋज्वी सुरेखा दिनपसय भाति । 


सोय मनष्यः सकले स्वकायें नाभोति सिद्धि सरलस्वभावः ॥ 


यदि ठेढ़ी उँगलीवाले गहरे पाणितल में सूयरेखा सीधी हो तो वह 
सीधे स्वभाववाला होता तथा अपने सारे कामों पं सिद्धि नहीं पाता ॥ १३-०॥ 
ब्रध्नस्य रेखा यदि छिज्िशाखा गर्भीररूपा विशदा विभाति। 
नाना सकाये करुते मनष्यो नाप्री ति सिद्धि चरमे च कार्ये १३१ 


यदि सूयरेखा दो-तीन शाखाओंव्राल्ी एवं साफ़ तथा चटकीले रंग- 
वाली हो तो वह अनेक कारय करता हे । परन्तु आखिरी काय में सिद्धि 
नहीं पाता ॥ १३१ ॥ 


प््येस्थ रेखोपरिंग विशुद्ध तारानुरूप यदि भाति चिहमम्‌ । 
सोय मनष्यः सरलस्वभावः सख्यु. सकाशाब्वभते हि वित्तम्‌ ॥ 


यदि सूर्यरेखा पर तारा का साफ़ निशान हो तो वह सीधे स्वभात- 
वाला तथा पित्र के द्वारा धन पाता हैं | १३२ ॥ 


चित्ताकंयोगे यदि बिन्दुरूप श्यामायमान विशद विभाति। 
नेत्रामयं वे लभते मनुष्यों हस्तढये चेजनुपान्धकः स्यात्‌ १ ३३॥ 
चित्तरेखा ( हाटलाइन ) और सूयेरेखा ( अपोलोलाइन ) के योग 


५.६ सामुद्रकशास्त 
में काला तथा साफ़ बिन्दुचिह्न हो तो वह नेत्ररोग पाता है। यदि दोनों 
हाथों में पूर्वोक्त निशान हो तो जन्‍म से ही अन्धा होता है ॥ १३१३ ॥ 
बलरेखाफल * 
रेखा चलन्ती मणिवन्धदेशात्सयुज्य पेन्री यदि सोन्यमेति | 
वीर्यस्य रेखांप्रवदन्तितज्ज्ञा हेस्थस्वरूपांकथयन्ति चान्ये १३४ 
यदि मणिबन्धदेश से चली एक रखा पेत्रीरेखा से मिलकर बुधालय- 


९ 6९ ल (5 
पयन्त जाबे तो उसे विद्वान्‌ वीयरेखा कहते हैं । कई आचाय उसे 
( हपेटिकरा हेल्थलाइन ) या स्वास्थ्यरेखा कहते हैं ॥ १३४ ॥ 


एषा सुरेखा पुरुषस्य पाणो संरक्वर्णा विशदा विभाति । 
सोय मनुष्यो बलतासमे तस्तारामसक्कः सुखतां प्रयाति॥ १ ३५॥ 


जिस पुरुष के पारितल में यह वीय रेखा साफ़-सुथरी एवं लालवर्ण- 
वाली हो वह बलसंपन्न, आरामतलब तथा सुखी होता है ॥ १३४ ॥ 


आरम्भदेशे मिलिता सुपेत्र्यां वीयस्य रेखा धवला विभाति। 

सोयं मनो व्याधियुतो मनुष्यों दोबल्ययुक्नो दयितारतश्र १३६ 
यद्दि आरम्भ में बीयरेखा पेत्रीरेखा से मिली तथा साफ़ हो तो वह 

पानसी व्याधि से पीड़ित, दबल और प्यारी में परायण रहता है || १३६॥ 


श्यामायमाना यदि वीयरेखा विद्योतते चेन्मनुजस्य पाणों । 


सोय जनो व्याधियुतो नितान्‍्त इद्धे वयस्के विपदामुपेति १ ३७ 
निप्त मनुष्य के पाणितल में काली वीयरेखा हो वह हमेशा रोगी रहता 
तथा ह॒द्गावस्था में त्रिषदा भोगता है ॥ १३७ ॥ 


एपा सुरेखा विशदा गर्भीरा संरक्षवर्णा यादि भाति पूर्णा । 
गवीं गुणाब्यो मनु जस्तदानीं व्यापारयुक्की व्ययतासमेतः १ ३८ 


यह स्‌ : उं4री, गहरी एवं लालवणंत्राली वीयरेखा यदि पूर्णरूप हो तो 
गर्वीला, गुणी, व्यापारी औरखर्चीला होना बताती है ॥ ११८ ॥ 


* |.76 07 7.76८०७ 0756०), 
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एषोध्वेशाखा यादि चेकशाखा सस्पृश्य शेषी करुते जिकोणस। 
सोय॑ सुकीतिः सुखतासमे तः सोन्द्यशाली लमते धनो घम्‌ १ ३६ 
वा रेखा ऊपरी भाग में शाखावाली हो और यदि एक शाखा मात्रीरेखा 
को छूकर त्रिकोणाकार निशान बनाती हो तो वह बड़े नामवाला, सुख-संपन्न, 
सुन्दर और धनी होता है ॥ १३६ ॥ 
संस्पृश्य शेर्षी तु तथा च भाग्यामेषा सुरेखा कुरुते त्रिकोणस्‌ । 
सोयं जनो भाविफुलस्य वक्का चाकृष्शक्तिं समवोति नूनस्‌३ ४० 
वीयरेखा, मात्रेखा तथा भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) को छूकर त्रिकोणा- 
कार निशान बना हो तो वह मविष्यद्क्ा यां मिप्मेरेजपम विद्या जानता है १४० 
एषा सुरेखा विनता यदानीं छिन्ना न भिन्ना शशिन समेति । 
दोष॑स्ययुक्नी मनुजस्तदानी धातुक्षयं वे लभते5प्यजसस्‌ १४३ 


कुक्की तथा अएपष्ठ वीयरेखा यदि चन्द्रालय को जावे तो वह दुबला तथा 
हमेशा धातुत्तीणता सूचित करती है ॥ १४१. ॥ 


वेलास्करिवरेखाफल # 
भाग्यासमाना विशद॒स्वरूपा रेखा यदेका समुपेति सोम्यस्‌ । 
वेलास्किवाख्यां प्रवदन्तितां वे महानुभावा वद॒तांवरेण्याः १ ४२ 
यदि भाग्यरेखा के बराबर साफ़ सुथरी एक रेखा बुधालय पयेनन्‍त जावे 
तो उसे वेलास्किव रेखा कहते हैं | १४२॥ 
कव्यालयाचेचलिता सुरेखा वक्रस्वरूपा यदि याति चान्द्रिमू। 
चोयें प्रशृत्ती मनुजस्तदानी हत्याप्रकारडेःसहितो नराणाम्‌ १४३ 
यदि शुक्रालय से चली वेलास्कित्र टेढ़ी रेखा बुधालय पयन्त जांबे तो 
धह चोरी करने का आदी तथा इत्यारा होता है | १४१ ॥ 


एपा सुरेखा ऋजुतासमेता सॉम्यालय याति गरभीररूपा । 


सौभाग्यशाली मनुजो मनीषी विख्यातकी तिविदितो धरायाम्‌ 


# ]"]))८ ५४१४ ॥.0४80८४४. 


भ्द तामद्रकशास्र 


सीधी व गहरी वेलास्कित रेखा बुधालय पयन्त जावे तो सौभाग्यशाली 
विद्वान्‌, विख्यात क्ीतिवाला और प्रसिद्ध होना बताती है || १४४ ॥ 
गडलरेखाफल 
रखा चल्ेन्ता शाशप्न गहाहालसाधरूपा वषएण प्रयात | 
ता गडलाख्या कवय। वदा त्त इत्ता धरूपा प्रवर्दान्त चा नये १ ४४ 
बुधाज्य से चत्ना गोलाधंरूपत रेखा बृहस्पति के स्थान में जावे तो 
उसे 'गइ ज्ञ' कहते हैं | अन्याचाय इसे 'हत्ता्धरूप! बताते हैं || १४४ || 
एप! सुरेखा विशदा सरक्वा छिन्नान भिन्ना यदि भाति पाणों। 
सोय नरत्तृच॒पदाविकारी सोन्दयशाली सुखतामुपैति १४६॥ 
जिपद्ेे गणितल में यह साफ़ व लाल णंब्राज्नी 'नढलरेखा” कटी फटी 
न हो तो बह ऊँचेवद का अधिकारी, सोन्दर्यशाली तथा सुखी होता है १७६ 
श्यापा चपीता खल घसरा वा छिन्ना च भिन्ना यदि भाति चेषा | 
सोय बलिएष्ठी हि पदाधिकारी स्त्रार्थी सहायी लभते धनोधम ॥ 
यदि पूर्तोक् रेखा काती, पीली या भूरी तथा कटी हो तो वह पड़ा बली, 
पदाधिकारी, मतज्ञत्री सहायी व धनी होता है ॥ १४७ ॥ 
मन्दालयाथेचलिता यदानीं वृत्ताधरूपा समुपोति सोन्यस्‌ । 
सोय जनो धृततरों हि दब्भी मिश्याप्रभाषी मदनातुरश्च १४८ 
शूनिस्थान ( मन्द्रलय ) से चली गोलाध रेखा यदि बुधालय पर्यन्त 
जावे तो वह बड़ा धते, छत्ती एवं फू'ठा तथा कापी होना सूचित करती है १ ४८ 
एपा सरेखा विशद। यदारनी वध्नेन भिन्ना शशिज समेति | 
सोय मनष्यों व्यभिचारयक्की दुष्स्व भावों धनताम॒पेति १४६ 
पाशणितल में यह पूर्बोक्त साफ़ रेखा सूयरेखा से कटरूर बुधालय पयन्‍्त 
जावे तो वह व्यभिचाशी, बुरे स्वभाववाला और धनी होता है।। १४६ ॥ 


ज्लुद्राविभिन्ना यदि गर्डलाख्या काव्येन्दुरेखे विशदे विभातः। 
सोयं ह्पस्मारयुतो मनुष्यों मान्यो वदान्यों ममतावेहीनः॥ 


€ (॥७त0]6 ७ १९०१घ५. 
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यदि गईल रेखा छोटी छोटी रेखाओं से कटी हो और यदि शुक्र एएं 
चन्द्र की रेखाएँ साफ़ हों तो वह मिरगी रोगवाला होता तथा मान्य, बढ़ान्य 
तथा ममताहीन रहता है || १४२ ॥ 
एपाववशदह्ा याद मात पाणा चारक़वण। प्रुषस्य यसय | 
सोय सकीतिमन॒जों घना ब्यो नानदीकरों नीतिपरो नितान्तम 
जिप्त पुरुष के पाणितल में यह गइंल रेखा साफ़ व कुछ लालवर्णवाली 
हो वह बड़ी कौतिवाला, धनी, भानन्‍्दी, वादी एवं बड़ा नातिपरायण 
होता है ॥ १४३१ ॥ 
आध्यापिकोवत्तिपराः प्रवीणाः सपादका ये किल़ पत्रकाणा म। 
तेषां हि पाणावियमेव भाति रेखा गमीरा विशदा सदेव १५४ 
जो लोग पढ़ाने की जीविका करते हैं तथा जो प्रत्रीण हैं और जो 
अखबारों के संपादक हें उन्हीं लोगों के पाणिवल में यह पूर्वाक्न रेखा स्पष्ट 
एवं गहरी होता है ॥ १५४ ॥ 
नार्या यदा पाणितले विभाति रेखा विशुद्धा वितता हि यस्या;। 
भतादिवाधापरिपीडिताज्ञ संगीतरक्का प्रमदा तदा स्यात्‌ १५४ 
ज्ञिस नारा के पाणितल में साफ़ व चौड़ी गईल रेखा हो बह भृत-प्रेत की 
ब्राधाओं से पीड़ित और गानेवाला होती है || १५४ ॥ 
५ हर मणिव धस्थरखाफल छः थ 
तिश्रों हि रेखा मणिबन्धदेशे वित्तस्य चाद्या गदिता सुधीभि:। 
प्रोक्ा दितीयाखिलशाब्रकाणामेव तृतीया भणिता हि भक्के;॥ 
मशित्रन्धदेश ( क्रब्ज्ञ ) में तीन रेखाएँ तिरद्दी (आड़ी ) शोती हैं। 
उनमें से पहली धन की, दूसरी शाज्लों की, और तीसरी भक्कि की रेखा 
कहाती है ॥ १५६ ॥ 
मतान्तर 
रेखाश्चतसो मणिबन्धदेशे द्र्यस्य मुख्या द्वितयी च शाख््री। 


# पहुँचे रेखा एकघन, छ्वितिये परिडत जान | तीन सुरेखा भक्कननर, चार 


दरिट्र बस्तान ॥ 
केसी-किसी का कथन हैं कि ये चारों रखाएँ क्रम स अथे, धर्म, काम 
आर मोक्ष की सच्र क हैं । >संपादक 


थक 
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भक्केस्ततीया मणिता बुधेन्द्रेदारिद्रययुक्का श्रुतिसंभिता स्थात्‌ ॥ 
मरणिबन्ध देश में तिरछ्ली चार रेखाएँ शोती हैं। उनमें से पढली धन की, 
दूसरी शासत्री रेखा, तीसरी भक्ति की, ओर चौथी दारिद्रयथ की रेखा कह- 
लातां है | १५७ ॥४ 
पुनरप्याह्‌ 
हेल्थस्वरूपा प्रथम! हि रेखा प्रोक्ता द्वितीया किल वेल्थरूपा । 
प्रास्पेरिटी वे भणिता तृतीया रेखा कवीन्देबुधसंमता च १४८ 
पहुँचे में पहली आरोग्य कां रेखा होती है। दूसरी धन दोलत की और 
तीसरी बढ़ती की रेखा मानी है ॥ १४८ ॥ 
एतास्तु तिखो मणिवन्धदेशे गम्भीररूपा विशदा विभान्ति। 
सोय॑ं बलिष्ठी मनुजो धनाब्यो गर्मी खुद्धिविदितों धरायाश्‌ १ ४६ 
जिसके पहुँचे ( क़ब्ज़ ) में ये तीनों रेखाएँ गहरी एवं साफ़ हों वह 
घलवान्‌, धनवान, गम्भीर बुद्धिवाला और प्रसिद्ध होता है ॥ १५६ ॥ 
आधद्या तु रेखा मिलिता यदानीं विद्योतते चेत्खलु स्वृस्परूपा। 
यत्रेन जीवेन्मनुजस्तदानी मुदिग्न चित्तो भ्रमतेप्यजसमस्‌ १६० 
यदि पहली रेखा कम या ज़्यादः जुड़ी और छोटी हो तो वहं बड़ 
उपाय से जीतां और उद्दिग्न चित्तवाला होकर हमेशा शरमा करता है१६०॥ 
आंरोग्यरेखा मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा यादि भाति भिन्ना | 
दोर्भाग्ययुक्को मनुजस्तदानीमर्पं च वित्त लभते कदापि १६१ 
यदि पहुँचे में आरोग्य एवं धन की रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो वह 
दौभांग्यशाली तथा कभी थोड़ा घन पाता है ॥ १६१ ॥ 
रेखात्रयी णां यदि मध्यदेशे चिह्न त्रिकोण विश विभाति। 
सो5यं जनो हृष्टमना महोजा बद्धे वयस्के सुखतामुपेति॥ १ ६२॥ 
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यदि पहुँचे में तीन रेखाओं के बीच त्रिकोण का साफ़ निशान हो तो 
वह हर्पित मनवाला, महावली होता और दद्धाव्रस्था में सुख पाता है॥। १ ६२॥ 
संदिन्नकाया यदि भाति चाद्या रेखा गभीरा विशद॒स्वरूपा। 
सोय बलिष्ठी मनुजी मदान्धों मन्द्स्॒भावों ममतामुपे ते १६ ३ 
यदि क्रह्ज़ में पहली रेखा गहरी व साफ़ तथा कटी प्रतीत हो तो वह 
परहावली, मदान्ध, नीच स्वृभाववाला व सोदी होता हैं ॥ १६३ ॥ 
रखात्रयातश्वलिता यदानीं भाग्यस्य रेखा तनुतासमेता | 
मिथ्याप्रभाषी मनुजस्तदानीं संस्थाविहीनो5प्यधमों नराणाम्‌ 
यदि तीनों रेखाओं से चली तथा पतली भाग्य रेखा हो तो बह 
झूठा, मर्यादाहीन और अरधप्र होता है ॥। १६४ ॥ 
रखात्रयस्थं विशदस्वरूपं तारानुरूपं यदि भाति चिह्ृम्‌ | 
प्राभोति वित्त मनुजो प्यल भ्यं भूमिस्थितं वा ल भते घनो घम्‌ १ ६५ 
यदि तीनों रेखाओं पर साफ़ तारा का निशान हो तो वह अल्ञम्प धन 
पाता है, या भूमि में गड़े हुए धन को पाता है ॥ १६५ ॥ 
पूर्वोक्तचिह् मणिवन्धरेशे नो भाति सम्यद्मनुजस्य यस्य । 
सोय मनुष्यों व्यभिचारशाली प्राप्मोति वित्त गणिकादिकेभ्यः 
जिस मनुष्य के क़ब्ज़ में पूर्रोक्त निशान भली भाँति हो वह व्यमि- 
चारी होता तथा वेश्या आदि से धन पाधवा है ॥ १६६ ॥। 
आक्रम्प शुक्र यदि भाग्यभग्नी संभिय्र पेत्रीं शशिन समेति । 
सांयातिकः:स्यान्मनुजस्तदानीं व्यापारशाली व्ययतासमेतः॥ 


बे २७ ७ 


यदि शुक्रालय को आक्रमण कर भाग्यरेखा की भगिनी रेखा पेत्रीरेखा 
( लाइफ़ लाइन ) छो भेदकर चन्द्रमा ह पाप पहुँचे तो वह जहाज़ी एवं 
व्यापारी तथा खर्चीला होता है ॥ १६७ ॥ 


समुत्यिता चेन्मणिमन्धदेशाहज्वी सुरेखा थादि याति चानिद्रिम्‌ । 
प्राज्यं धन वे लभते मनुष्य: संपत्तिशाली सरलस्व भाव:॥ १ ६ ८॥ 


६२ सामुद्कशास्र 


यदि मणित्रन्ध ( क़ब्ज़ ) से उठी सीधी भाग्यमगिनी रेखा बुधालय 
पर्यन्त चली जाय तो वह सम्पत्तिशाली, सीधे स्रभाववाला और धनी 
होता है ॥ १६८ ॥ 
एपा सुरेखा विशदा यदानीं गम्भीररूपा दिनपं प्रयाति । 
सोयजनो वित्तव॒रता सहायात्ागप्रीति वित्तसुखदो नराणाम्र्‌ १ ६६ 
जब यह साफ़ गहरी रेखा सूर्यालय पर्यन्त जाय तो वह धनवानों की 
सहायता से धन पाता और मनुष्यों को शुभदायक होता है ॥ १६६ ॥ 
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वआथ करतत्तफलान 
एकादशलक्षणयुतकरतलफल 
१संभोगरेखा यदि याति मध्यां शाखाविद्दी ना नहि तत्र लग्ना। 
नेजेन दोषेण समाकुलात्मा यायाजनो मृत्युमुख नितान्तम्‌ १॥ 
जिसके करतल में संभोग रेखा ( आयुरेखा ) मध्यपापयनत चली 
जाय ओर शाखाहीन होकर उस अंगुली से न मिले वह स्वक्ृत दोष से 
व्याकुल होता तथा मृत्यु पाता है ।। १ ॥ 
२ मातुःसुरेखा यदि खणिडता सा चापानुरूपा समियात्मु- 
भोगास्‌। मानापमानेन युतो जनः स्यादात्मापघाती कथितः 
सुधीभि: ॥ २ ॥ 
जिसकी माता की रेखा खण्डित ओर धनुपाकार होकर भोगरेखा के 
सामने पहुँच नाय वह मान व अपमान से युक्त हो आत्मघात करता है॥२॥ 
३ छिद्रद्ययेनापि युता यदा स्यात्संभोगरेखा परिपूर्णदेहा । 
कव्यातियुक्क मनुजं करोति दोब॑स्यगात्र ह्युदरामयं तम्‌॥ ३ ॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) पूर्ण हो तथा उसमें दो छेद हों तो 
उसको कमरबव्याधि से युक्त, दुर्वलगा।त्रवाला एवं पेट का रोगी करती है॥ २॥ 
४रेखाविहीना यदि मातृरेखा भिथ्याप्रलापी मनुजस्तदा स्यात्‌। 
नेष्टयभावेन युतः सलोभो वासो भवेत्तस्य च दूरदेशे ॥ ४ ॥ 
. जिसकी मात्रेखा रेखाहीन हो वह मिथ्याभापी, लोभी एवं निष्र होता 
हैं । उसका वास दूर देश में होता है ॥ ४ ॥ 
५ भाग्यस्य रेखा यदि स्वत्पगा स्यात्पितुः सुरेखा खलु वेत्ररूपा। 
तद॒न्तरं यद्मतिभाति सम्यक्‌ तदा भवेन्मूव्तमों व्ययी ना॥*॥ 
यदि भाग्यरेखा छोटीसी हो एवं पिता की रेखा वेत के समान दिखे तथा 
उन दोनों का अन्तर ( मध्यभाग ) भली भाँति दिखता हो तो वह खर्चीला 
और महामूर्ख होता है ॥ ४ ॥ 
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६ यदा भवेन्मध्यमिकासुमले रेखादयं क्षुद्रतरस्वरूपस्‌ । 


तदा जन॑ चातिश्रम॑ करोति शोकाकुलं तापयुतं च खबस॥६॥ 
मध्यमा के मल में की छोटी दो रेखाएँ परिश्रमी, शोक से व्याकुल, 

तापयुक्न व सबकाय में अल्पता रखनेवाले की द्योतक हैँ ॥ ६ ॥ 

७ यदा भव॑त्तजानकासुमृल रखाढ्य चुद्रतम |वाभन्नय्‌ | 


तदा शिराघातयुतो जनः स्यात्पाषाणकायें बहुलाभमकारी॥७॥ 
तजनी के मल की छोटी व कटी दो रेखाएँ मत्थे के आघात से संयुक्त 

तथा पत्थरों के काय में महालाभ का चिह्न हैं ॥ ७ ॥ 

८ मातुः सुरेखा यदि मध्यभिन्ना वियुक्ररूपा खलु पितृरेखा । 

तदन्तरे भाति जिकोणु चिह्न संचणिडित चेजन कस्य हन्ता ॥5॥ 
यदि माता की रेखा बीच में कटी हो एवं पिता को रेखा उससे अलग 

से निकली हो और उन दोनों के बीच में खणिडत त्रिकोणाक्वार निशान 

हो तो ऐसा मनुष्य पितृहन्ता नाम से विख्यात होता है ॥ ८ ॥ 

£ ग्ननामिकामलगतं स॒चिह्न गकाररूपं नहि तत्र लग्नम्‌ | 


श्र है ३ है 


चाय रत त मनज कराते |चत्ते कृतप्न चपलसव भावमस्‌ || 
यदि सुव्यक्त चिह् गकाररूप अनामिका के मल में हो पर वहाँ लगा न 
हो तो उसको चौरकम में रत, चित्त में कृतधन एवं चपल स्व्रभाववाला 
करता हैं ॥ ६ ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुतिहं कन्नानुरूप वसुपणंगं स्यात्‌। 
बालये च मध्ये च तथा च वृद्धे वित्तस्य वृन्दं लभते मनष्य:॥ १ ०॥ 
यदि कमल के आकार का आठपत्तोंवाला, मुव्यक्त चिह्न चन्द्रमा के स्थान 
हो तो वह वालपन, युवा ओर हृद्धावस्था में धनसमृद्द पाता है ॥ १०॥ 
१ शपतः सरेखा पारग वशुद्धा चह्ठ गणारुूयंन यत यदा स्यात। 


कायान्नत त पुरुष करांत सनष्टधवत्त वगतासन च | ११ ॥ 
यदि पिता की रेखा के ऊपर गुणानामक साफ़ चिह्व हो तो उसको 
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कार्यों में उच्चतत, न धनवाला एवं विगत पदाधिकारी करता हैं॥ ११ ॥ 
( देखों चित्र न॑० & ) 

त्रयोदशलक्तणाड्ितकरतसफल 
१ पिन्रोः सरेखे नहि संगते चेद्रेखादयेनापि युते च खाणिडते । 
कृतंव्यकायें सरल सुबोध धत्तों जन तं विगतारिबिन्दस्‌ ॥ १ २॥ 
मातरेखा, पिठरेखा ये दोनों आपस में न मिली हों एवं दो रेखाओं 


से युक्त हों तथा दो रेखाओं से खणिडत दिख तो उसको कतेत्य में सीधा, 
भला जाननेवाला एवं विना शत्रवाला करती हैं ॥ १२ ॥ 


२ कानीष्ठोकामलगता यदा स्य रखाः सक्तद्रा >हुला वपणा: | 


विश्वासहान पृरुष वदान्त चाय रत घारितर दरद्॒प्‌ ॥ १३ || 


क्लिसके करतल में कनिप्रा के मल में अनेक छोटी एवं कटी रेखाएँ 
हों तों बह विश्वासहीन; चौरकम भें परायण, भयंकर तथा दरिद्री 
होता है ॥ ११३ ॥ 


रेझनामकामलगता यद॒का रखा सप्रणा5पावखार इता स्यात्‌ । 
व्यत्पन्नवद्धि विमलस्व॒णावं कृर्यान्नर त॑ं महदाश्रयं च | १४ ॥ 
अनामिका के मृल में यदि एक पूरी अखंडित रेखा हो तो उसे शात्ररों में 
व्युत्पन्नचुद्धि, उत्तम स्वभाववाला (एवं राजों के आश्रित बनाती हे। यदि 
पूर्वोक्त रेखा वज़ से खणिडित हो तो उक्त फल का अभाष होता हैं &॥ १४॥ 
४ अज्जुष्टम ध्ये विशदा सुरेखा रेखात्रयेणापि विखणिडता स्यात्‌। 
सद्ंशजातं मनुज करोंति सद्ंशहीन यादि लम्बमाना ॥१५॥ 
अँगूठे के मूल में स्पष्टरूपव[ली एक रखा तीन रेखाओं से कटो हो 
तो उसे अच्छे बंश में उपजा हुआ जानना । यदि पूर्वोक्त रखा तीन रेखाओं 
से लटकी हुई दिखे तो उसे अच्छे वंश का नहीं करती ॥ १५॥ 
3 मातः सरखा य।द नाच्रभाग सकातता पच्चयता भवत्त । 


धर्मेण हीन॑ मन॒ज करोति पापे प्रग्ृत्त पुरुषाधभ तम ॥ १६॥ 
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४६ इस रेखा के विषय में दृप्त अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हैं ।--सम्पादक । 


६६ सामुद्रकशास्र 


जिसके माता की रेखा नीचे की ओर कटी एवं पूंछ युक्त हो तो उसे अधर्मी 
पापी एवं पुरुपों में महानीच जानना || १६ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि नीचदेशे संखणिडिता चेल्रथंगा विभाति। 
पुत्रेवियुक्त पुरुष करोति रक़़ाधिक रोगयुत॑ विमृढस ॥ १७॥। 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की ओर खण्डित एवं फ़ासिले 
पर हो उसे सन्तानहींन, अधिक रक्नवाला, रोगी तथा मूर्ख जानना 
चाहिए ॥ १७ ॥ 
७ संभोगरेखोपरिगं यदा स्यादेखादयं तजनिकासुमूले । 
व्याजेन यक्क भुववाक्यहीन कुर्योा जन चा ति श्रम॑ सद॒ुग्खस॥ १८॥ 
तजेनी के मूल के सामने संभोगरेखा के ऊपर मिली इ॒ई दो 
रेखाएँ दिखें तो उसे कपटी, स्थिरवाक्यहीन, महापरिश्रमी एवं दुश्खी 
_ जानना ॥ १८ || 
८ संभोगरेखा यदि मध्यभागे वजास्ययुक्का च गमीररूपा । 
कुर्या नर त॑ं परुषस्वभावं नीचेन साक॑ कलहे प्रवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) बीच में वज़घुखी एवं गहरी-सी हो तो 
ऐसे प्राणी को कठिनहृदयबराला तथा अधम जातियों से वख्खेड्रा रखनेवाला 
बनाती है ॥ १६ ॥ 
& पितुः सुरेखोपरिगं यदा स्याद्रेखाद्यं रेखयुगेन भिन्नस्‌ | 
भार्यासमूहेन युतं करोति भारयाविहीन बहुखणिडित चेत्‌॥२०॥ 
पिता की रेखा के ऊपर दो रेखाओं से खणिडित दो रेखाएँ हों तो 
उसे भार्यासमूहयुक्त रखती हैं | यदि पूर्वोक्त दोनों रेखाएँ अनेक रेखाओं 
से खण्डित हों तो उसे भार्याविद्दीन कर देती हैं ॥ २० ॥ है 
१० मातुः सुरेखा यादि मध्यदेशे वज्रास्ययुक्ता च विभिन्नरूपा । 
वाग्वज्युक्क मनुज करोति पुरोहितेनापि विवाद्वन्तम्‌ ॥९१॥ 
निसके वज्ञपुव के निशान से युक्त मातरेखा बीच में कटी हो बह अपने 
पुरोहित से लड़ाई रखता तथा कठोर वाणी बोलता है ॥ २१ ॥ 
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ले [वशद यदा स्याद्रखाचतष्क व प्रथक्स्वरूपस | 
तप्न मनज करात व्यायामसक् विावधा तय क़म्‌ २ २॥ 
यदि स्पष्ठ अलग अलग अंगुठे के मुल में चार रेखाएँ दिखें तो बह अक्ृतज्ञ 
होता, कसरत करता तथा अनेक रोगों से घिरा रहता है ॥| २२ ॥ 
१ शस्यातां गते मध्यमिकासुमूले रेखे सुरेखाद्यख णिडते चेत्‌ । 
शूलाख्यरोगण युतं दधाते कारुण्यहीन विकल॑ जन॑ तम्‌ २३ 
जिसकी मध्यपा के मूल में दो रंखाएँ दो दो रेखाओं से खणिडत हों, 
उप्तको विऋल, करुणाहीन तथा शूलपीड़ा से पीड़ित जानना ॥२३॥ 
१ शसर्वाडलीनां प्रथमे परुष्के कुम्भाख्यलग्नं यदि राजते तु । 
तदा जना मजाते वारराशां विमृक़सगो वरहातुरश्च २४॥ 
यदि सब अंगुलियों के पहले पयव में कुम्भराशि का चिह्व हो तो वह 
विरह-व्याकुल होता तथा ताल्लाव या नदी में दूप जाता है ॥ २४ ॥ 
( देखो चित्र नं० १० )#%# 
चतुदंशलक्ष णाड्वितकरतलफल 
१पित्रा विय॒क्का यदि मातृरेखा रेखात्रयेणापि युता च भिन्ना। 
हत्यासहलेण युतो जनः स्याइद्वीपान्तर चोति कुटुम्बशत्रु:२४ 
जिसकी माता की रेखा पिता की रेखा से जुदी हो तथा. तीन रेखाओं 
से संयोग कर कटी सी दिखे, बह हज़ारों हत्या करनेवाला एवं भाई 
बन्धुओं से विरोधी होकर द्वीपान्तर-वास का दंड पाता है ॥ २५ ॥ 
शमातस्सरंखा याद पवभाग रखादह॒यनाप वकातता स्यात्‌ । 
तदा जनों गच्जात दरदंश चबान्यायकाय समर्पतत घातस्‌ २ ९ 


जिसकी माता की रेखा पूवभाग में दो रेखाओं से कटी हो वह दर देश 
में जाकर अन्याय से मारा जाता है ॥ २६ ॥ 
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#% पाठकों ने अब यह देखा होगा कि पहले किया हुआ राशि आदि के चिह 
स्वरूप-ज्ञान का विषय अब क्रितना महत्त्वपण प्रतात होने लगा । शाशियों, 
ग्रहों. तथा नक्तत्रों के चिह्न यहा कागण हे, बड़े मार्क की च्रीज्ञ हें । संपादक । 








ब्८ सामद्रकशाज्ष 


३ प्रदेशिनीमलगतं विशुद्ध चिह्न धनाख्येन युते यदा स्यात्‌ | 
पदोन्नति वे लभते मनुष्य: शिर्पे प्रवीणों व्यवस्तायमान्यः२७ 
जिसकी तजंनी की मूल में धन नामक (- ) चिह् दिखे वह अपने 
अधिकार की उन्नति पता और शिल्पकाय में प्रवीण, तथा रोजगार द्वारा 
माननीय होता है ॥ २७ | 
४मध्यापरुष्क तृतय विलड्ध्य रेखा विमिश्रा यांदे या।ते मोगा 
कारागह वासमपातप्राणा श्या मा सरखा याद चात सृत्युम््‌ २८ 
जिप्तकी संभोगरेखा के सामने मध्यपा की तीसरी पं (पोर) को नाँप 
कर एक जलुद्धरेखा से मिली रेखा हो तो वह जेलखाने में वाप्त करता है | 
यदि पुर्वोक्त रेखा कुछ काली-सी हो तो मृत्यु पाता हैं ॥ २८ ॥ 
४. निशाकरस्थानगतं सुचिह्ने कुम्भस्वरूपं यांदे शोभते तु। 
तंद। जनो मजति तोयराशोा श्लेष्मस्वभावों बहुपीडितश्च ॥ 
जिसे यदि चन्द्रमा के स्थान में कुम्भ के रूप का चिह्ग हो तो वह जल में 
दूँबता है | कफप्रकृति का तथा व्याधियों से प्वराकर नदी आदि में 
दूबता है !। २६ ॥ 
६ पितुः सुरेखा मणिवन्धमेति पीना विशाखा परिपूर्णरूपा । 
मातापितृभ्यां परिवश्चितस्मन्नापोति जन्तुविफल समस्तस्‌ ३० 
यदि पिता की रेखा पूरी, माटी, विगतशाखाबाली एवं मणिबन्ध 
पथनत चली जावे तो वह माता-पिता से छला जाता और समस्त कार्यों 
में विफल होता है ॥ ३० ॥ 
७ पम्रातस्सरंखा नकटे यदा चन्ना क्षत्रा च्ध  वशद वात | 


५ ॥ ५ 


तेदा जना भपा तवल्लभस्स्यात्स्वज्ञातइन्द सम॒पत मानस ॥ 


नन्षत्र चिह् यदि मात्रेखा के समीप साफ़ हो तो वह राजा का प्यारा _ 


ओर अपने वंश में प्रतिष्ठित होता है ॥| ३१ ॥ 
> अड्प्रमल ममकाणा|नह रखादयेनाप यत यदा स्यात्‌ । 


तदा जनां मजात वारिगशा म्वस्प धन विन्दात सवकाल॥ 


। 
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जिसके समकोण का निशान अंगूठा की मूल में दिखे तो वह जल में 


दूबता और सत्र थोड़ा धन पाता है ॥ ३२ ॥ 
६ मातस्परखा याद नोचदंश समानभावन नतांभयत्र | 


मानेन युक्ती मनुजस्तदा स्यात्पदाधिकारी जनवल्लभश्च रे ३े 
जिसके नीचे भाग में यदि माता की रेखा समभाव से दो्नां तरफ़ लची- 

सी हो तो लोक में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और वह किसी ऊँचे 

अधिकार में नियुक्त होता हैं, और उसको सब्र चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 

१० भाग्यस्य रेखा मिलिता जनतन्या संकोण चिह्न युता यदा 


स्यात्‌ | बुद्धचा विहीन॑ मनुजं करोति वादे प्रवृत्त बहुलामय॑ च॒ ३ ४ 
माता की रेखा में मिलकर यदि भाग्यरंखा ( ऊध्बरेखा ) कोण चिहियुकक 

दिखे तो उसे बुद्धिहीन, बहा भगड़ाल एवं अनेक रोगोंवाला बनाये 

रखती हे-।। ३४ ॥ 

१ १भाग्यस्य रेखा निकटे विभाति चिहृं चतुष्को एयुत॑ जिपणेप्र्‌। 

निर्बोधरूपों मनुजस्तदा स्यान्नारयों यदा चेत्कूलटा भवेत्सा ॥ 
तीन दलॉवाला निशान यदि भाग्यरेखा के समीप चार कोनों से युक्क 

हो तो वह ज्ञानहीन होता है | यदि स्री के करतल में पूर्तोक्त निशान दिखे 

तो वह व्यभिचारिणी होती हैं ॥ ३४ ॥ 

१ शञनामिकामूलगता सुरेख स्थूलस्व॒रूपा कुटिला यदा स्यात 

प्रसूतिकाले रमणीगणनां मृत्यु प्रद्याद्यदा जनानाम्‌ ३९॥ 
यदि मोटी एवं टेह्ी शोमनरंखा अनामिका के मुक्त में हो तो प्रसूतिः 

काल में नारीगणों को मृत्यु देती हैं। और यदि पुरुषों के कंरतल में पूर्नोक् 

रेखा दिखें तो उन्हें भयरायक् होती है ॥ ३५ ॥ 

१३कनिष्ठिका मलगता यदा स्य रेखा विशुद्धास्सरलाश्च तिसः 


सर्वेष कार्येष भहाप्रवीणोी भला चर वित्त लभते मनुष्य: २७॥ 
जिसे कनिष्ठा की मल में सीधी तीन रेखाएँ हों वह सब काय करने में 
समर्थ तथा धन से लाभ उठाता है ॥ २७ ॥ 


४ सामद्रकशाश्ष 


१४प्रदोशिनी चापि विलड्डय रेखा पर्णा विशाखा यदि भाति भो 


गा।यावजना जाव!|त जी वलीोके हत्याव्नता भा तिय तश्च तावत्‌ 
जिम्तकी प्रदेशिनी ( तजनी ) को नॉघकर पृणो भोगरेखा विगतशाखा- 
वाली हो वह जब तक जीवबल्ोक में जीता हैं तव॒ तक दृत्याओं से घिरकर 


भयभीत रहता है ॥| ८ ॥ ( देखो चित्र नं० ११ ) 
अथ त्रयोदशलच्तणाबद्वितकरतलफल 


भापताववयक़ा याद मातृरखा प्रदाेशनामलगता वात । 
अथप्रणाश लगते मनष्यश्चाननद॒ही नो भ्रमते नितान्तस्‌ ॥ 
जिसके करतल में पिता को रेखा से वियुक्न मातूरंखा यदि तजनी को 
ल में हो तो उसका धन नाश होता और वह आनन्दहीन होकर भूतल 
में बहुत घूमता है !। ३६ ॥#% 
२समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेशादेखा विभिन्ना समुपैति का व्यम्‌ । 
तदा महात्मा मनुजः सुचेताः सत्ये रतः स्थाहत्यवहारहीनः४० 
यादें मणिवन्ध से उठी कटी-सी रेखा शुक्र के समांप चली जाबे तो वह 
हात्मा एवं शोभन मनवाला होता तथा व्यवहारहीन ओर सत्य में परा- 
यण रहता है ॥ ४० ॥ 
शभन्नात्रकाणुन यता सपणा भाग्य स्य रखा याद यात भांगास्‌ 
तदा खद॒श ग्रातमांत जन्तः सखाणउता चत्पाततां महांचात्‌॥ 
कट हुए त्रिकोणयुक्त पूर्ण भाग्यरेखा यदि भोगरेखा में मिल जावे 
तो वह अपने देश में मीत पाता और यदि भाग्यरेखा भरी भाँति खणिडत 
हो तो वह ऊँचे स्थान से गिरकर मर जाता हैं ॥ ४१ ॥ 
४ समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेश का त्पितुः सुरेखा यदि याति तजे- 
नीसू।तदा जनों गच्छति द्रदेशक नाप्रोतिवित्त म्रम ते मया ते क 
# हम आगे यह बता चुके है कि चेहरे पर जिस तगह आँख-कान आदि 
के लिए निश्चित स्थान है उसी प्रकाग हाथ पर प्रत्येक प्रधान रेंखाओं के 
लिप खास स्थान निश्चित है । यदि ऑग्च कान की अधिकता से फंली हर 


देखनेवाले उसे असाधारण व्यक्ति कहेंगे | इसी प्रकार रेखा के स्थानान्तर हान 
का परिणाम द्वोता है | संपादक | 
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यदि मणित्रन्ध से उठ पिता की रेखा तजनी पग्नन्त चली जाये तो वह दर 
देश को जाता हैं | परन्तु धन नहीं पाता, इसलिए भय से घबराता 
घपम्मता हैं ॥ ४२ ॥। 
४» अनामिकामूलगतं मुचिह्न नक्षत्ररूपं विशदं विभाति | 
संपत्तिसड्रें: सहितों नरः स्यादाप्रोति वित्त बहुबन्धुसोंख्यम्‌ ॥ 

यदि अनामिका के मल में नक्षत्ररूप ( नखत के आकार ) शोभन चिह् 
साफ़ हो तो वह बहुत-सा धन एवं बन्धु-सोख्य पाता है || ४३ ॥5% 

& संभोगरेखा यदि याति तजनीं शाखाविहीना शिलिता 

च भाग्यके | दोभोग्यवन्तं मन करोति सा तीच्णाख्रधातेन 
बात ददांत वें ॥ ४४ ॥ 

यदि संभोगरेखा भाग्यरेखा से पिल शाखाहीन होकर तजनी परयन्त 
चली जाबे तो उमको ब॒रे भागवाला बनाती और तीच्रण अद्थामघ्रात से मौत 
देती है ॥ ४४ ॥ 
5म्ातुः सुरेखा यदि नीचदेशे समायुता चोमिकया विभाति। 
दारिद्रियदोषेण युतो जनः स्याइगुह्मामयो गोौरवमावशुन्य: ४५ 

जिसके नीचे तरफ़ मातरेखा घुंदरी के निशानयुक्त हो बह दारिद्रय से 
घिरा, गोरवह्षीन एवं गुद्ददेश में रोगबाला रहता हैं ॥ ४४ ॥ 
प्ञयनामिकामध्यमिकासुमध्य ह्यणा ख्यचिह्नेन युतं यदा स्यात्‌ | 
तदा जनो निष्ठ॒ुरतासमेतो दीर्घेणं क्रोधेन परित्नुतः स्यात्‌ ४६ 

अनामिका एवं मध्यमा के बीच ऋण (- ) नामक चिहद्ग हो तो व६ 
बड़ा क्रोधी तथा निप्रुर रहता है ॥ ४६ ॥ 
& निशाकरस्थानगता गभीरा रेखा यरदेका जननी मुपेति । 
तदा जनो निन्दनहासकारी धर्माधिपे वित्तचरों छुयी चेत्‌४७ 

जिसके चन्द्र के स्थान से एक गहरा रेखा मातरेखा के पास जाने वह 


# सूय स्थान पर नक्षत्र चिक्ष आकस्मिक प्राभि, सोख्यादि ध्रन जन सभा 
का देनेवाला हे | यह चिह्न इस स्थान पर उत्तम कहाता है | सपादक। 


७२ सामुद्रकशा स् 


निन्‍दा करता हुआ हँसता रहता हे । यदि दो रेखाएँ मात्रंखा के समीप 
जाते तो वह धर्पांधिपष धन धरता है ॥ ४७ ॥ 


१ णपतस्सरखापारंग यदा स्याद्त्ताथाचन्न पार पणुरूपयस | 

तदा जन स्तष्ठाते स्वस्य गेह भयप्रदः स्यात्पारवारवग ४८॥। 
ज्षिसके पिता की रखा के ऊपर पू्णारूप से अधहृत्त का निशान दिखे 

“है अपने घर में ही रहता और अपने परिवारसमूह् में भयदायक्त होता है ४८ 


१ श्भाग्येन य॒ुक्ला विशदा सरक्ा प्रदेशिनीं याति सभोगरेखा। 


तदा जनोा ब्रह्मा व चरारसारों ।'जता>द्रयः स्यात्तावरक्काचत्तः ४६ 
यदि भाग्यरेखा युक्त सुभोगरेखा साफ़ व लाल हो तथा तजनी पयन्‍्त 
जावे तो वह “ब्रह्म! का विचार करता, जितेन्द्रिय और विरक्त चित्त 
रहता है ॥ ४६ ॥ 
१२ महीसुतस्थानगत॑ सुचिह्नं खड़ानुरूपं नहि याति मध्यम । 
मिथ्याप्रलापी मनुजस्तद स्याज्लोगी धरनेप्सुधृतिधम ही नः ४० 
यदि मड़ल के स्थान में तलवार के समान शोभन चिह्न हथेली के ब्रीच 
को न नाँघे तो वह मिथ्याभापी, लोभी, धनामिलापी और धारणा एवं 
धमहीन रहता है ॥ ४० ॥ हल 
१ शपतुः सरखात्यथतचा ल्लर॒पया सकातता स्या जनना सरखया 
तदा जनो दुबलदेहधारकः प्लीहादिरोगेनितरां प्रपीडितः २१॥ 
यदि मातरेखा पिता की रखा से उठी चरहे के आक्ारवाली शोभन रखा 
कटी हो तो वह दुष्ल तथा झीहा एवं यक्ृत्‌ आदि रोगों से पीड़ित 
रहता है ॥ ४१ ॥ ( देखो चित्र “० १२) 
अथ्‌ पश्चरशलतच्तणाईइितकरतलफल 
शसमभांगरखा याद कांतता स्यात्तरया: सशाखा समपात मध्या स्‌ 
सन्तानप्रातां मनजस्तदा स्याद्धाम सनामा व्यवसायपणः॥ 
जब संभोगरंखा (. आयरेखा ) कटी-सी हो, और उसकी शाखा मध्यमा 
पर्यन्त जाबे तो बह सनन्‍्तानों पर प्रसन्न रहता, धामी, बड़ा नामी और 
रोजगार से पूर्णो होता है ॥ २ ॥ 
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२पितुः सुरेखो त्थितभा ग्यरेखिका मध्ये गभीरा समुपति मा तरस 
अशीतिवर्षप्रमित सुजीवन लब्ध्वा जनश्रेति ग्ृतस्य वित्तकम्‌ 
जब पिता की रेखा से उठी भाग्यरेखा ( ऊध्वरेखा ) बीच में गहरी हो 
और माना की रेखा में मिल जाबे तो वह अस्सी वर्ष की आयु पाता तथा 
प्तक पुरुष का धन-प्तमूह पाता हे ॥ ४३ ॥ 
२सम्भोगरेखा यदि नीचदेशे इत्ताख्यचिह्नेन यता विभाति | 
तदा जनों बःलगएप्रियः स्यादाचारहीनों व्यभित्रा रशीलः॥ 
जब नीचे की तरफ हृत्त नामक निशान युक्त संभोगरंखा हो तो वह 
बालकों हा प्यारा, आचारहीन और व्यभिचारपरायण होता है ॥ ४४ ॥ 
2 कानाष्ककामल्गत यदार्ता रख सच्चद्र तयपवंग चत्‌। 
तदा जनः स्याड् हुभागयक्का नाया यद चत्सखकारणा सा ॥ 
जब कनिष्ठिक्ना के मूल में छोटी सं। दो रखाएँ उसकी तासरी पोर तक 
पहुँच जाबें तो वह अनेक भोगसंयुक्त होता हैं | यदि पूर्वोक्त रेखाएँ स्नी के 
करतल में दिखें तो वह सुखक्ारिणी तथा संभोगंक्ारिणी होती है ४५ # 
५संभोगरेखा यदि मध्यम न्ता रेखा चतुष्के: परिकरतिता स्यात्‌ । 
तदा जनी भपगणेविभीतः संब्यस्तचित्त: परितः प्रयाति५९॥ 
जब मध्यमापयंन्त पहुंचकर सं५ीगरखा चार रंखाओं से कटी प्रतीत हो 
तो वह राज्गणों से डरता, चित्त डामाडोल करता और चारों तरफ़ घृपता 
फिरता ह ॥ ४६ ॥| : हा मका 5 को 
शमध्यापरुष्क तृतयावलड्य रखावाभन्ना याद या त भाग्याम्‌ 
वत्तश्शिराघातयुतो जनः स्याद्धाधासपूहेः परिपीडिता ज्ञः ४७ 
जिपते मध्यपा की तीसरी प्र से एक रेखा भिन्न होकर भाग्यरेखा के 
समीप जावे तो वह वर्तःस्थलाधात, शिरात्रात संयुक्ष तथा बाधा से पीड़ित 
रहता हैरी ५23 
७ अड्टृप्रध्याद्यदि याति तजनी रेखा यंदेका चतरखमध्यमा | 


० ये दा रेखाएं कभी कभी डाक्टर या सजन / चीौग्फाड़ कग्नवाल ) होन 
फ्री विशपता भी बनाती है | संपादक | 


७४ सामुद्रकशासत्र 


तदा जनः स्याइगुरुतः पुरोहितात्सपर्कहीनो बहुवादकारकः॥ 
जिपे एक रेखा अँगूठा के मध्य से चल चौ कोणवाली तजंनी पर्यन्त पहुँच 
जावे बह बहुतवादी तथा अपने गुरु एवं पुरोहित का बिरोधी होता है ॥५८॥ 
प्मातुः स॒रेखा यदि नीवभागे चिह्ेन गोलाकृतिना युता स्यात्‌ 
वामे व दक्षे च विनष्टचत्षश्चिह्नद्यं चेत्कथितः सदान्धः०६॥ 
यदि माता की रेखा के नीचे बाई तरफ़ गोलाकार निशान दिखे तो 
बह वास आँख का काना होता है | जो दाहिनी तरफ़ हो तो दाहिनी आँख 
से काना होता हे | जो रेखा के दोनों तरफ़ निशान हों तो बह इमेशा 
अन्धा रहता हैं ॥ ५४६ ॥ 
६ संभोगरेखा निकटे यदास्ति वृत्ताधचिह्ल विशदं विशालस । 
तदा जनो वान्धवमृत्यहेतुः कठोरवादी कठिनस्व॒मावः ६०॥ 
यदि संभोगरेखा के समीप साफ़ दृत्ताध चिह्न हो तो वह अपने वान्धवों 
की मौत का कारण होता तथा कठिन स्वभाववबाला कहा जाता है ।।६०॥ 
१० पितुः सुरेखा मिलिता जनन्या मातुः सुरेखा नाहि 
खणिडता स्थात्‌ | तदा जनो वेदबिचारशीलो ज्ञानी गुणी 
स्यादाभमानहीनः ॥ ६१ ॥ 
यदि पिता की रेखा गातृरंखा में मिल जाबे ओर मातरेखा खणिडत न 
हो तो बह बेद का जिचार करता, ज्ञानो, गुगी। तथा अभिमानहीन 
होता हैं | ६१ ॥ 
११ मातुः सुरेखा निकटे यदास्ति गुणाख्यचिह्नं परिपृएेरूपस्‌ | 
तदा जनः स्याद्रपणीगणानां वाक्‍्यो त्तरे प्राप्तम हा घिकारः ६ २ 
यदि माता की रेखा के समीवर गुणा नामक चिह्द (२८) साफ़ हो दो वह 
नारियों के वाक्‍्यों के उत्तर देने में बड़ा चतुर होता है ॥ ६२ ॥ 
२ (७ वि ९ 
१ २क्षपाकरस्यों परिगा यदा स्यू रेखास्सुत्षुद्रा बहुलाः सुपूर्णाः। 
तदा जनो घोरतर सुरोगं प्राभ्नोति काये कमलाविहीनः ६३॥ 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
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यदि बहुत-सी छोटी-छोटी रेखाएँ चन्द्र पर हों तो वह लक्षमीहीन होता 
तथा भयंकर रोगी भी होता है ॥ ६३१ ॥ 
१ १समुत्यिता चेन्मणिबन्धदेशात्पितुः सुरेखा बहुवक्रूपा । 
तदा जनो वहििविदग्धगात्रो वेकस्यचित्तो विविधामयश्र ६४ 
यदि पिता की रेखा मण्णिबन्ध से उठ अनेक स्थानों में टेढ़ी-सी हो तो 


वह अग्नि से जली देहवाला, विकल चित्त, ओर अनेक रोगोंवाला 

होता है ॥ ६४॥। 

१०अज्ए प्ले विशदाः सपञच रखा यदा भान्त समा न्तरालार: । 

तदा जनस्सीख्ययतोा धनी स्याद्रखात्रय चेत्फलतावनाश:ः॥ 
यदि साफ़ एवं समान अन्तरवाली पाँच रेखाएँ अंगूठे की मल में हों तो 

वह सुखी तथा धनी होता है | यदि तीन ही रेखाएँ हो तो फल का नाश 

होता है ॥ ६४ ॥ 

१५समत्यिता चेन्मणिबन्धदेशादेखा गरभीरा समपेति चन्द्रस | 

विश्वासयक्की मनजस्तदा स्याहश्वासहाना नजबन्धुवरग ९ ९ 
यदि मण्िबन्ध से उठी एक गंभीर रेखा चन्द्र के समीप जावे तो वह 

विश्वासयुक्न होता, पर स्वबन्धुओं में विश्वासहीन रहता है ।। ६६॥ ( देखो 


चित्र नं० १३) 
अथ पुनर॒पि पश्चदशलक्ष णाड्ितकरतलफल 


१ पातः सरेखोपरिगं स॒चिह्न सपोनुरूप यदि याति पेत्रीम। 
तदा जनः स्यात्सरलस्वभावों निलेजरूपः सहसा समेतः ६७ 

जिसकी माता की रेखा के ऊपर से सपोकार चिदह्र यदि पिता की रेखा 
के पास तक जावे, वह सीधे स्रभाववाला, वेशमं ओर साहसी होता है ६७॥ 
शकृनिष्ठिकापमलगता विभाति रेखा सरेखादइयखरिडता चेत्‌ । 
तदा नरः स्यादथमिचा रयक्की ना या यदा चेहणिकां भदवेत्सा ६८. 

यदि कनिष्ठा की मूल की रेखा दो रेखाओं से खणिडत हो तो बह 
व्यभिचारी होता है | यदि पूर्वोक्त रेखा स्नी के करतल में दिखेतो वह 
वेश्याहृत्ति से निवाह करती है ॥ ६ 2 । | 


७६ सामद्रकशा म्र 


है ६ 0: 7 हा ९ 


रअनामिकामूलगतं विभाति वृत्ताधचिह विशदं विशालस्‌ | 
तदा जनो बन्धुजनस्य घाती देषी विषादी परनिन्दकः स्यात्‌ 
यदि अनामिका की मूल में साफ़ उृत्ताध चिह्र हो वह बन्धुजनों का मारने- 
वाला, शत्रुता रखनेवाला, विपादी और सबकी निन्‍्दा करनेवाला होता हे ६६ 
४कानेष्ठिका मूलगत सुचिह्न लूतानुरूपं विशदं विभाति | 
तदा जनः स्यात्परिहासकारी जर्पाकरूपी विजयाभिलाषी॥ 
यदि क॒निष्ठां की मुल में साफ़ मकड़ी के आक्रारवाला चिह्द हो तो वह 
बड़ा हँसने व बकनेवाला तथा विजय की अभिलापावाला होता है ॥ ७० ॥ 


+आयुधष्यरेखा यदि मध्यमान्ता अधःसुसक्ष्मो परितः सुपीना । 


तदा जनो वेरिगणामिभूतों विपयये चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ७१ 
यदि आयुरेखा ( संभोगरेखा ) मध्यमापयन्त पहुँच नीचे तरफ़ पतली एवं 
ऊपरले भाग में मोटी-सी हो तो वह दुश्मनों से हारता है | यदि ऊपरले 
. आग में पतली तथा निचले भाग में मोटी-सी दिखे तो वैरियों को परा- 
जित करता है ॥ ७१ ॥ 
६संभोगरेखा यदि नीचभागके संकतिता स्यातु सुस॒ र्मरेखया। 
तंदा नरः स्यान्नरनाश का रकः संब्यस्तचित्तो निजपितृघा तकः॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की तरफ़ छोटी रेखा से कटी हो 
तो वह चंचलचित्त, नरहत्याकररी, ओर अपने बाप का मारनेवाला 
होता है !! ७२ | 
पितुः सुरेख| यदि चो ध्वे भागे च्षुद्रा विभिन्ना विशदा सुपूर्णा । 
तदा जनः सर्वजन प्रियः स्यादृव्युत्पन्नबुद्धिविम लस्व॒भावः७ ३ 
ऊपरले भाग में यदि पिता की रखा छोटी-छोटी रेखाओं से कटी, स्पष्ठ 
तथा भारी दिखे तो वह सबका प्थारा। व्युत्पन्न वुद्धिवला और बिमल 
स्त्रभाववाला होता है | ७३ | 


पभांग्यस्य रेखा मिलिता जननयां संको एचिह् विशदं विभाति। 


!॥॥|॥0॥0क्‍स्‍क्‍् 
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तदा जनो मजाते वारिराशो व्याया मसक्की व्यसनातुरश्च ७४॥ 
यदि भाग्यरेखा मात्रेखा से मिल जावे एवं साफ़ कोण का निशान 
भी हो तो वह कसरती, जुआरी तथा नदी-नाले आदि में इबनेवाला 
होता है ॥ ७४ ॥ 
धापतः सरखा याद मध्यभार्ग च॒द्रा वाभज्ञा माएणबन्धपका। 
रोगामिभतो मनजस्तदा स्यात्यवॉक़्मानेन विचारणीयः ७५ 
मणिवन्ध से छूटी पिता की रेखा यदि बीच में छोटी छोटी रेखाओं से 
कटी हो तो वह रोग से पीड़ित होता है । यह पूर्वोक्त मान से विचार करना 
चाहिए | ( एक जब भर का मान दश वर्ष का होता है। इसी संकेत से 
विचारना चाहिए ) ॥ ७५ | # 
१० आग्यादधः स्याज्छिविका न रूप चिहं सपर्ण विशदस्व॒रूपम्‌ 
तदा नशे नादविचारशीलो मित्राभिभतो मरण प्रयाति ७६॥ 
जिसके भाग्यरेखा के नीचे तरफ़ मियाना, पीनस आईद के समान 
साफ़ २ चिद्द दिखेंतो वह सांगीतशाश्नपरायण तथा मित्रों से अनाहत 
ने मौत पाता है ॥ ७६ ॥ 
१९१ भाग्यनाभन्ना याद पत्रखा सपृणरूपा मालता जनन्यास्‌ 
आपयुष्ययुक्नो मनुजस्तदा स्याद्रुद्धामिलाषी विजये रतश्च॒ ७७ 
यदि मात्रेखा में भाग्यरेखा से कटी पूशी पितरेखा मित्ल जावे तो वह 
आअुष्मान्‌ होता और लड़ने की लालसा रखता तथा विजय में २त रहता हैं ७७ 
११५निशाकरस्थानगतं सुचिह् चुल्लीसरूपं विशदं विभाति । 
सम्पत्तिपूर्ण: पुरुषः प्रकाशी पारुष्यहीनों धनतामुपेति ॥७८॥ 
यदि चन्द्र के स्थान में चूल्हे के रूपवाला स्पष्ठ चिद् हो तो वह संपदा- 
पर्ण, प्रकाशमान, कठोरताहीन और ठेका आदि व्यापार से धन पाता है ७८ 
१ २समात्थत चन्माणवबन्धदश त्सपानुरूप सम॒पात भाग्यास । 


# हम पहले ही बता चुके हैं कि समय-निणंय में अधिक सावधानी रखना 
चाहिए । हमने कुछ विदेशी-समय-निणंय-मत भी चित्र नं० ४ में विशेषत 
दे दिये हैं । पाठकों को ध्यानपू्वंक मनन करना चाहिए । संपादक 


७८ सामुद्रकशाख्र 


कारागृह याति नरस्तदानीं नेजेन दोषेण समाकुलात्मा ७६॥ 

यदि क़ब्ज़े से सप के समान निशान भाग्यरेखा के पास चला जाबे तो 
वह स्व॒दोष से व्याकुल हो जेल जाता हे | यानी वह अपने अपराध से ही 
जेल जाता है ॥ ७६ ॥ 


अर है € 


१४काव्यान्तक [तछात शुर्ूुवरूप ना क्षत्रांचह्न याद भासमान सर 

वेश्यास सक्की मन॒जस्तदा स्या न्षिम्दान्वितो निन्दितलो कवासी 
यदि नक्षत्र का स्पष्ठ चिहद्द शुक्र के समीप हो तो वह वेश्यासक्न तथा 

निन्दित होतः और निन्दित लोगों का सहवासी होता है ॥ ८० ॥ 

१ आयष्यशप याद भात चक्ष तारान॒रूप युगलरसवरूपय | 

नारासमूहः साहता नरः स्थान्नन्दान्वतः कामकलाकलापा 
जिसकी आयुष्यरेखा ( पितरेखा ) के शेपभाग में तारा के समान दो 

निशान हों वह स्लियों से घिरा, निन्दायुक्त तथा कामकलाओं के सप्नदाय- 


वाला कहाता है | ८१ ॥( देखो चित्र नं० १४ ) 
अथ पोडशलक्त णाड्लितकरतलफल 


१क्‌निष्ठिकायास्तृतये परुष्के विभानित रेखा: सरलाश्व तिस्रः | 
पुत्रत्रयं वे लभते मनुष्यः संवक्ररूपा बहुकन्यकाश्चेत्‌ ॥5२॥ 
जिसके कनिष्ठा की तीसरी पत्र में तीन सीधी रेखाएँ हों वह निश्चय 
तीन पुत्र पाता है । जितनी सीधी रेखाएँ हों उतने ही पुत्र और मभितनी 
टेढ़ी रेखाएँ हों उतनी ही कन्‍्योओं का पिता होता है ॥ ८२॥ 
२अनामिकामूलगते यदास्तो रेखे सुन्षुद्रें कुटिले विशुद्धे । 
कृट्यातिभीतिं लभते मनुष्यः कामी कलावान्कमलासमेतः ॥ 
जिसके अनाभिका की पूल में दो छोटी, टेढ़ी व साफ़ रेखाएँ हों बह 
कामी, कलावान्‌ एवं लक्ष्मीसंपन्न होतां और कमर की पीड़ा पाता है ८३॥ 
३ यदागतं मध्यमिकासमले रेखात्रय चेत्कटिलस्वरूपस्‌ । 
वातातियक्नो मन॒जस्तदा स्याद्धादी विषादी विषयानुरक्कः ८5४ 
जिसके मध्यमा की मल में तीन टेढ़ी रेखाएँ हों वह वातरोग से पीड़ित 
होता, तथा वादी एवं विषादी और विपयाजुरक्त होता है || ८४ ॥ 


लि 
€"< 
न 
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5 ॥£जआायष्यशाखा याद यात तज॑ना इंद्धाहा ल चीत तथा 
हितीयिका | सोौभाग्ययुक्की मनुजो दयालुकों दाता प्रिय 
स्यांड्बहुजन्तुपालक:ः ॥ ८५ ॥ 

यदि आयुरेखा ( संभोगरेखा ) की एक शाखा तजनी पयन्त जावे और 
दुसगी आँगूठे की ओर, तो वह सौभाग्यंसंपनत्न, दयावान, दाता, सबका 
प्यारा ओर बहुपालक होता है | ८५ ॥ 

संभोगरेखा यदि नीचभागे गुणन्रयेणाप्यवकर्तिता स्यात्‌ । 


वातामयः स्यान्मनुजस्तदानी वाणीविलासो वनितारतश्च॥ 
यदि संभोगरेखा निचले भाग में तीन गुणा के » निशानों से कटी 
हो तो वह बादी रोग से पीड़ित, वाणी का विलांस कर रमणियों में रत 
रहता है ॥ ८६ ॥ 
धमातुः सुरेखा यदि नीचदेशे गोलाकृतिम्यां च युता ह्मपूर्णा । 
तदा नरः स्यात्मथमे वयस्क हत्याकरों हानिपरो विशोकी ॥ 
यदि अपू् माता का रेखा के नीचे की तरफ़ दो गोलाकार निशान हों 
तो पहली उमर में हत्याकारी, हानि में परायण बनाती हैं। अथांत्‌ ये गोल 
निशान यदि निचले भाग में दिखें तो मध्य एवं हृद्धावस्था में वह प्राणी 
एत्याकारी होता है। ओर यदि आरम्भदेश में गोल निशान जितनी संख्या 
में हों ता पहली उमर में उतने ही आघात करता है || ८७ ॥ 


७ पितुः सुरेखा यदि मध्यभागे कुद्रा विभिन्ना परिपूर्णरूपा | 
रागी विरागी मनुजस्तदा स्यात्पशुस्वभावों बहुहिंसकश्च ॥ 
यदि पूर्ण पिता की रेखा निचले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से कटी 


ऐ तो वह रागी व विरागी होता, पशुओं-सा स्वभाव रखता तथा अनेक 
जीवों का घातक होता है ॥ ८८ ॥ 


अल स+---लन के -ना अमन उस लमाओ ९५७. आमममममनामाानमाआक अल». थी अमन... आन ७: ++ मानक. सा... कमा, 


# हमारे देश में इसोी को आयुरेखा मानते हैं, पर हमारा समसरूुत काये 
पितृरेखा को आयुरेखा मानकर हो रहा है | हो सकता है कि उक्करेखा 

संभोगरेखा 76४7४ ॥76 ) को आयुरेखा मानकर भी समस्त जीवन की 
घटनाएँ ठीक-ठीक बताई जाती ।--संपादक 


८० सामुद्रकशाज्ञ 
८ आरम्भदेशे यदि पितृरेखा स्थूला सुपर्णा विशदा सरक्का । 


तदा जनः स्यात्समराभिलाषी रक्काभिषाती रिपवंशधाती ८६ 
जिसकी पिता की रेखा शुरू में मोटी, बड़ी व साफ़ तथा रहकृवर्णवाली 
दिखे तो वह युद्धामिल्ञापी होता तथा रक्नपात कर वेरियों का वंश बिना- 


शत्ता है || ८६ ॥ 


है. 


६ अड्छकस्य प्रथमे परुष्के रेखा त्रिशाखा समपेति पेत्रीम | 


तदा जनो<य प्रथमे प्रसढ्गे मपादिवर्षे रमणीमपेति ॥ ६० ॥ 
निसके अंगूठे को पहली पोर में तीन शाखावाली रेखा पिवरंखा के 
समीप चली जाने तो वह सोलह आदि वर्षा के आने पर पहले प्रसंग में 
रपमणी पाता है | यानी तीन शाखाओं में से पहली शाखा फितरेखा के 
सामने जावे तो सोलह बषं में, दसरी शाखा जावे तो २० वर्ष में और 
तीसरी शाखा जाब तो १६ वर्ष में पहले पहल रमणी के साथ रमण 
करता है ॥ ६० ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह रेखात्रय वेदमिताविभिन्नम्‌ । 
तदा जनो मजति वारिशशो विद्याविह्ीनो विषयातुरश्च ६ १ 
जिसके चन्द्रमा के स्थान में तीन रेखाओंवाला चिह् चार रेखाओं से 
कटा प्रतीत हो तो बह विद्याहीन होता, विषयों में आतुर होकर नदी नाले 
आदि में डूब जाता है *॥ ६१ ॥ 
१ १मातापितृभ्यां सहितां सुभोगां मित्ता सुभाग्या यादि याति 
चान्द्रिय । तदा जनो मस्तकघातमेति शेषे विशिन्ना मरणुं 


प्रयाति ॥ ६२ ॥ 

जिसकी पिता, माता तथा आयुरेखा को भाग्यरेखा काटकर बुध के 
स्थान में चली जावे तो वह मत्थे में आघात पाता है। ओर यदि शेषभाशण में 
मांतरेखा, पित्रेखा व आयुरेखा ये तीनों भाग्यरेखा से भिन्न दिखें तो मौत 
को ही पाता है ॥ ६२ ॥ 
१ २चन्द्रादधस्तिष्ठति शुद्धरूप चिह्न जिरेखे सरलस्वरूपम्‌ । 


» सं॑द्रस्थान पर स्थित चिहों के संबंध में अन्यत्न भी मिलेगा | 
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आदये नरो मन्दफल प्रयाति मध्ये वयस्के शुभतामुपोति ६३॥ 

यदि सीधा एवं साफ़ तीन रेखाओंवाला चिह् चन्द्र के निचले भाग में हो 
तो पहली अवस्था में मन्दफल ( थोड़ा फल ) पाना, तथा युवावस्था में शुभ 
फल यानी दौलत का पाना सूचित करता है || ६३ || 


१ ३आधोविभिन्ना यदि पितृरेखा तदन्तिके स्यात्तु विसगेचिहय्‌ । 
तदा नरो नारिनिमित्तवादी रक्लाशिपात कुरुते रणेप्सु:॥६४॥ 
जिसकी पित्रेखा निचल्ले भाग में कटी हो और यदि उसके समीप 
विसर्ग. का निशान दिखे तो वह ज्ली के निभिच्त कगड़ा मचाता और युद्धा- 
भिलाषी होकर सामने खन गिराता है ॥ ६४ ॥ 
१४ अजछमल [वशदस्व॒रूप वंदाहून्यर्त यांद भांत [चह्नम्‌ । 
दोजन्ययुक्ती मनुजस्तदा स्यादक्ाभिपाती निजबन्धुघाती ६५ 
यदि उल्टे चार के अंक का सा साफ़ निशान अंगूठे के पूल में हो. तो 
वह दुजंन तथा अपने ही बन्धुओं को मार सामने खन गिराता है ॥ ६५॥ 
१५पितुः्सुरेखा यदि नीच भिन्ना भा ग्यस्य रेखा समुपेति चािदिय्‌ 
संकोए उेह्ने मनुजस्तदा स्यान्नेत्रामयों रोगचयामिभूतः ६६॥ 
यदि पित्रेखा निचले आग में करी दिखे ओर भाग्यरेखा ( फेट लाइन ) 
बुध पयन्त जावे, उस समय यदि संक्रोण चिह देखा जावे तो बह नेत्ररोगी 
तथा अन्य रोगों से घिर जाता है ॥ €६॥ 


९ ९समृत्यितं चेन्मणिबन्धदेशा जिको ए चिहं परिभा ति भिन्नम्‌ | 

तदा नरः स्यात्परदेशवासी त्रासी धनाशी मरणं प्रयाति ६*७॥ 
यदि कटा-सा त्रिकोण चिह् मणशिवन्ध (ऋब्ज़ ) से उठा इआ प्रतीत हो तो 

वह प्राणी परदेश में बसता एवं डरता- तथा धनामिलाषी हो मौत पता 

है ॥ €७॥ ( देखो चित्र नं० १४ ) 

 अथ द्ादशलक्षणाझितकर तलफलज्ञान 

१अनामिकायास्तृतये परुष्के रेघाढय चिह्तम चकास्ति। 

कुशाग्रबुद्धिमनुजस्तदा स्याजड्डातिभीति यदि चेति भिन्नम्‌॥ 
जिसकी अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओंबाला चिह हो तो. बह 


दर सामुद्रकशाख्र 


तीव्रबुद्धिवाला होता है | यदि पूर्षोक्त चिह्न कटा प्रतीत हो तो उसे जाँघ 
की पीड़ा का भय होता है ॥ &८ ॥ 
२कनिष्ठिकामूलगता विभानिति रेखाश तिसः सरलस्वरूपाः । 
तदा नरो दांक्षणबाहुघात प्राप्नोति वामे यदि वाभपाणों*६॥ 
जिसके तीन सीधी रेखाएँ छूनिष्टि का ( छोटी ) अँगुली की मल्ल में हों 
तो वह दाहिनी भुजा में चोद खाता; ओर यदि वायें हाथ में पूर्वोक्त निशान 
हो तो बाई भुजञा में चोट खाता हैं ॥ €६ ॥ 
रेअनामेकामध्यामेकासुमले रेखात्रय चेत्सरलस्वरूपस्‌ । 


पादामिषातं पुरुष: प्रयाति पापी प्रतापी परुषस्व॒भ[वः१००॥ 
जिसको अनापिका एवं बध्यप्रा को मल में स्नीधा तीन रेखाओंबाला 

निशान दिखे, वह पापी, प्रतापी तथा कठोर स्वभाववाला होता ओर पेरों में 

चोट खाता है ॥ १०० ॥ 

श्यदागतं मध्यमिकासमले रेखादय ज्द्गतर विभावति | 

प्रश्रमासक्मना मनष्यः सखाण्डत चच्छमताविहान।ः १०१६ 


जिस समय मध्यमा की मूल में छोटा दो रेखाओंवाला निशान दिखे तो 
उस प्राणी को बड़ा मेहनती जानना । यदि पूर्वोक्त निशान खण्डित प्रतीत हो तो 
उसे मेहनत से बचना यानी आलसी तथा खदग़ज़ होना बताता है ॥ १०१ ॥ 


५प्रदेशिनीमध्य मिकासम “ये रेखा यदेका यदि याति धात्रीस। 


शाषामभषातान्शतम।त जन्तु: सभागानन्ना याद नाते मृत्युश्च ॥ 

नभिसही तजंनी एवं मध्यमा के बीच में से एक रेखा मात्रंखा के समीप 
पहुँचे वह सिर में चोट लगने से मौत पाता है | यदि पूर्वोक्त रेखा भोगरेखा 
से कटी दिखे तो वह केवल शीश में चोट पांता है पर मरता नहीं ॥१०२॥ 
श्बहस्पातस्थानगत वशुद्ध रखात्रय चह्नतम चकास्त | 
भपादिकानां च सहायतः स्यात्सोभाग्यशाली मनुजा महात्मा 

जिसके तीन रेखाओंवाला निशान बृहस्पति के स्थान म पहुंचा प्रतोत 
हो तो बह महात्मा होता और राजा एवं महाराजों की सहायता से सौभाग्य 
शाली होता है ॥ १०३ ॥ 





द्वितीयखण्ड ८३ 


७ भातः सरेखा पितर प्रयाति भिन्न तदृध्व यतिसख्यका मिं | 
तावान्मताश्चीरसजातपत्रान प्राभीत प्राण परांवत्तपएुं: १०४ 
यदि थाता की रेखा पित्रेखा में मिल जावे और उसका ऊपरी भाग 
छोटी-छोटी जितनी रेखाओं से कटा दिखे तो बह पराये धन से पूर्ण होता 
तथा उतने ही ओरसजात पुत्र पाता है ॥ १०४ ॥ 
>क्षुद्गसमेता जननी सुरेखा स्वत्पा गरभीरा समुपेति पेत्रीस। 
बातः समान मनजः करो ति तन्मानतस्स्याद्रधिरत्रपाती १ ०५॥ 
यदि आलप रूपव्राली एवं गहरी माता की रेखा छोटी-छोटी रेखाओंयुक्र 
होकर पिता के पास पहुँच जावे ( यानी मिल्ल जावे ) तो वह मनुष्य माता 
का बड़ा मान करता है | यानी माता पर घनिष्ठ प्रम रखता है। उसी प्रेम 
से चायीरोगवाला होता और मुख से खून गिराता है ॥ १०४ ॥ 
६ पितुः सुरेखा मणिबन्धंदेशात्‌ संवक्रम ध्या यदि याति धात्री म्‌। 
तदा जन श्रेकमना विलासी प्राप्मीति सो खूयं विपुल विकासी ॥ 
यदि भणिवन्ध से उठी पिद्रेखा बीच में टेही होकर मात्रेखा में मिल 
जाये तो एकाग्र मनवाला, विल्लासी, प्रकाशी और बड़े भारी सौरख्य को 
: पाने का सूचक है ॥ १०६ | 
१०पितःसरेखोत्थितभाग्यरेखिकास्वत्पा सवक्रा समपे तिमा तरस्‌ 


२३ व ९. 


आयुष्यप्तरप लभते स मानवे: कृपथ्यभांजी | छजदुवोी नन्‍्दकः॥ 
जिसके करतल में पितृरेखा से उठी भाग्यरेखा छोटी एवं टढी होकर 

पातरेखा के समीप चली जावे तो वह कुपथ्य भोजन करनेवाला, देवता एवं 

ब्राक्षणों की निन्‍्दा करता और अल्पायु पाता है ॥ १०७ ॥ 

११ समुत्यितं वेन्म णिबन्धदेशात्‌ सपानुरूप समुपेति काव्यस्‌ । 

तदा जनश्चोयपरः प्रतारी पापी प्रतापी परपक्षहारी ॥१०८॥ 
यदि मणिवन्ध से उठा सर्पाकार चिद्द शुक्र के समीप हो तो चौरकम 

परायण, छली, पापी, प्रतापी और परपत्त हरने वाले का सूचक जानना १ ८८|| 


% चोरी के विशपरूप से चिद्दध चुधालय में अथवा कनिष्ठा में रहते हैं । 
बुधालय से इस विषय का अधिक हाल ज्ञात हांता दे ।खंपादक 
११ 


पड तामुद्रकशास् 
१२ संभुत्यितं चेन्मणिबन्धदेशादेखा हुय॑ यातियदासुपिन्रोः | 
तदा जनो5य जलयानयायी घनाभिधायी घनतामपौंदि १ २५ 
जिसके मणिवन्ध से उठा दो रेखाओंवाला निशान मात्रेखा तथा पित 
रेखा के बीच में चला जावे तो वह जहाज़ या नाव द्वारा यात्रा कर धन 
पाता है । यानी समुद्र का सफ़र कर बहुत-सा पेसा जोड़ता है ॥ १०६ ॥ 
द अथ सतदरावक्षणशाडइतवकरतंलफल 
१ कूनिष्िकायास्तृतये परुष्के गुणा ख्यचिह्न विशदं विभाति। 
चोयें रतः स्यान्मनुजस्तदानीं निर्योधरूपी विगतप्रभावः ११० 
. यदि कनिष्ठा की तीसरी पं में गुणा का ( »< ) निशान झाफ़ हो तो 
वह अज्ञानी, विगतप्रभाववाला, वथा चोरी करनेवाला होता है ॥ ११०॥ 
२ कनिष्ठिकायास्तृतयं परुष्क॑ संगम्य रेखा यदि याति सूर्यम्‌ । 
तदा नरः स्यथादपकारकारोी चायोपहारी कृतसशयश्च १११॥ 
यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर से एक गहरी रेखा सूर्य पयन्त जावे तो वह 
सबकी बुराई करनेवाला, चोरी से धन दरनेवाला तथा शकी मिजाज्ञ का 
होता है ॥ १११॥ 
हे अनामकामलगदठ सवह्न रखाद्रय चहतम चका स्त | 
ज्ञानेन पर्णः पुरुषस्तदा स्यात्‌ पदाधिकारी प्रमदाप्रसक्रः ११९॥ 
यदि अनामिका की मल में टेढ़ा दो रेखाओंवाला निशान हो तो वह 
ज्ञानी, पदाधिकारी, तथा रमणियों में आसक्न रहता है।। ११२॥ 
४ प्रदेशिनीमलगत विभरग्न चिह्न दिखें यदि याति मन्दस्‌ । 
शीर्षाभिघातं लभते मनुष्य: संभ्रान्तचित्तो विभुतासमेतः १ १ हे 
बर्जनी क्री पल में टेढ़ा दो रेखाओंवाला निशान यदि शनेश्चर के पास 
पहुँच जावे तो वह श्रान्तचित्त, विभुतासंपनत्न होता और सिर में चोट 
पाता है॥ ११३ ॥ 
५ बृहस्पतिस्थानगता सुभोंगा अधस्पुपीनोपरितस्सुभिन्ना । ॥ 
तदा नरों दीनदशामुपेति दोभाग्यशाली बलताविहीनः ११४ _ 





द्वितीयंखण्ड व्र्ध 
यदि शुरु के स्थान में सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे के भाग में मोटी हो 
तथा ऊपरले भाग में रेखामात्र से कटी दिखे तो वह दौर्भाग्यशाली, दुबल 
ओर दौीनदशा पाता है ॥ ११४ ॥ ४ | 
९ भोगाधरस्थं विशद॒स्वरूप रेखात्रयं लक्ष्मतर विभाति । 
वातातियुक्को मनुजस्तदा स्याद्यायामशीलो विषयातुरश्च ॥ 
जिसकी भोगरेंखा के निचले भाग में तीन रेखाओंवाला स्पष्ठ चिह हो 
वह बादी रोगवाला, कसरती और विपयातुर होता है ॥ ११५४ ॥ 
७ग्ातस्सरेखा मिलितोध्वंदेशके स्पृष्टा यदा स्या दतिक्ष॒द्रेखया | 
दोषात॒रों लोककृताभिच्रा रकेविषादिना वा ग्रतिमेति मानवः॥ 
जिस समय मात की रेखा ऊपरले भाग में मिली एवं छोटी रेखा से छुईं दिखे 
तो दोषों, मन्नष्य-कृत मारणादिकों अथवा विषादिकों से मौत पाता है १ १६॥ 
८ मातुस्समीषे प्रतिभाति चिह्न नाक्षत्ररुप विशदस्वरूपस्‌ | 
लोहाभिषात लभते मनुष्यों भिन्न यदा चेद्‌ बहुस्वस्पंघातम॥ 
स्पष्ठ रूपवाला नक्षत्र का चिद्द यदि मातृरेखा के समीप हो तो त्रह लोहे 
से चोट पाता और यदि पर्बोक्त निशान कटा डुआ प्रतीत हो तो बहुत छोटा- 
सा घाव पाता है ॥ ११७ ॥ 
& स्पृष्टवा सुधात्री यदि याति काव्य रेखा गभीरा विशदा विक्षुद्रा 
धन्वादिभिषोतमुपेति प्राणी पारूयपु्ण/पेशुनस्वभावः ११८ 
गहरी एवं साफ़ एक छोटी-सी रेखा मात्रेखा को छूकर यदि शुक्र तंक 
चली जावे तो वह कठोर एवं चुगुलखोर होता तथा धनुष, बाण या बन्दृक्क 
आदि से घायल होता हैं ।॥ ११८ | हि व है 
१० पित॒ः सरेखो परिगा विभा।ते भरग्नीसुरेखा भांण ता सधीभि 
दारिद्रिययुक्को मनुजस्तदा स्यात्कान्ताभिलापी कमलाविहीन 
यदि पितरेखा के ऊपरले भाग में भग्नीरेखा हो तो वह दरिद्र होता तथा 
स्नरी की लालसा रखता है || ११६ || #६ 


# विदेशी विद्वानों का मत हे कि शुक्तालय पर खड़ी रेस्रार्द पुरुषों के हाथ में 
स्त्रियों का प्रभाव तथा सित्रियों के हाथ में पुरुषों का प्रभाव ओर आड़ी रेस्वाएँ 
समवरग के प्रभावों को ( भले या बुरे जेसे दिस्व ) बताती है। --संपादक 


लक पं सामुद्रकशास्र 


११ अज्लुष्मध्यं यांदि वेश्यन्ती फणानुरूपा परिभाति रेखा । 
व्यापारयुक्तोी मनुजस्तदा स्थादाचारहीनो व्यभिचारशीलः ॥ 
जिसके अंगूठे के मध्यभाग को लपेटती फन के समान एक रेखा हो वह 
आचारहीन; व्यभिचारी और व्यापारी कहाता है ॥ १२० ॥ 
१२ निशाकरस्थानगत सुचिहं वृत्ता्धरूप विश विभाति 
बुच्या विबुद्धो मनुजस्तदा स्यथादामामिलापी वनिताविज्ञासी॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में अधहत्त का एक साफ निशान हो तो वह बुदिद्वारा 
विशेष बोध रखता तथा सुन्दरियों का अभिल्ाापी और बविलासी होता है १५१ ॥। 
१३ मात्रा समेता जनकस्य रेखा जुदा विभिन्ना यदि मध्यभागे। 
आधातपूणः पुरुषस्तदा स्यादानन्दहीनो दयिताविहीनः१ ९२ 
जिसकी पमरात्रेखा से मिल्ली पिदरेखा मध्यमाण में छोटी-छोटी रेखाओं 
से कटी दिखे वह चोंटों से घायल होता, आनन्दहीन, और प्यारी से 
विदहीन होता है ॥ १२६ || 
१०आअहछमूले विशदा विज्षुद्रा भग्नीसुरेखा मणिता सुधीरेः । 
दीनो दरिद्रो मनुजस्तदा स्यादिद्याविहीनो विषयातुरश्च १ २ ३ 
साफ़ एवं छोटी भग्नीरेखा यदि अंगूठे की मूल में हो तो बह दीन, 
दरिद्री, विद्याशहीन और विपयातुर होता है || १२१३ ॥ 
१५समुत्थितं चेन्मणिवन्धदेश द्रेखात्रयं चषुद्रतम विभाति। 
तदा जनो5यं जलयानयायी सांयात्रिको वा मरणं प्रयाति १ २४ 
यदि क्रब्ज़ से छोट-सा तीन रेखाओंवाला निशान उठा हो तो वह 
खबुद्रं की यात्रा करता है अथवां जहाज़ी होकर मर जाता है ॥ १२४ ॥ 








* विदेशी विद्वान समुद्र यात्रा के चिह्न दूसरे ही वताते हैं। कुछ कहते हैं 
कि पितृरेखा ( आयुरेखा ) से नीचे की ओर चंद्र स्थान की ओर जानेवाली 
रेखा बड़ी दोने पर समुद्रयात्रा बताती है | कुछ लोगों का मत है कि कनिष्ठा 
के नीचे चंद्र के स्थान में बड़ी २ आड़ी रेखाएं जलयात्रा का रेखाएं कहाती 
हैं । हमने स्वयं अनेकॉबार इन दोनों दी कथनों को सत्य पाया है, किन्तु 
उपरोक्ल कद्दी यात अभी तक कहद्दीं पायी नद्दों गई ।--संपादक 
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१ ६पितुः सुरेखा यदि नीचदेशे संवक्ररूपा मिलिता जनन्याम्‌ 
गर्धायुष त॑ पुरुष करोति विद्यान्वितं वेद्यवर विनीतस्‌ १९५॥ 
मातरेखा में भिली पित्रेखा निचले देश में यढी दिखे तो उसे बड़ी 
उम्रवाला, विद्यासंपन्न, वेद्यों में प्रधान एवं विनयवाला करती है १२४ || 
१७ भाग्यस्य रेखा मशणिबन्धदेशात्‌ पेत्रीं विभिर्वा यदि 
याति मात्रीय्‌ | भव्यान्वितं त॑ मनुजं करोति बन्धुप्रियं वो धरत 
वरेण्यस ॥ १९६ ॥ 
जिसकी भाग्यरेखा पितरेखा को काटकर क्रब्ज़ से मांतरेखा के समीप 
चली जावे वो उसे कल्याणसंपन्न, भाइयों का प्यारा, ज्ञानी एवं प्रधान 
बना देती है ॥ १९६॥  ( देखो चित्र नं० १७ ) 
चतुदंशलक्षणाड्िित करतलफल 
१ कनिष्ठिकाया स्तृतये परुष्के ऋज्वी सुरेखा यादि याति मध्यस्‌ । 
तदा नरो मानसिको महोजाश्चातुयंचज्चुश्वपलस्वभावः ॥ 


एक सीधी रेखा यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर .से बीच की .पोर तक 
जावे तो वह मानसिक गुणशाली, बलशाली, चतुर तथा चपल स्वभाव- 
वाला कहाता है | १२७ ॥ 


२ गुरूपरिस्थं यदि भाति चिह्ं रेखात्रय भुग्नतरस्वरूपम्‌ | 
पिच्ताधिको सो पुरुषस्तदा स्यात्‌ पाखण्डकारी परुषस्वभाव:॥ 
यदि गुरु के ऊपरी भाग में ( तर्जनी की तीसरी पोर में ) टेढा एवं 
तीन रेखाओं दाला चिह्त हो तो वह पित्तरोगी, पाखणए्डकारी और कठोर 
स्वभाववाला होता है ॥ १२८ ॥ 
३ दि्वाकरस्थानगतं सुचिह्न तियेग्विभिन्न॑ सरल दिरिखस्‌ 
संकोणभिन्न यदि वामदक्षे तदा नरः शिल्परतः सुबुद्धि: १९६॥ 
सूर्य के स्थान ( अनामिका की मूल ) में सीधा एवं दो रेखाओंबाला 
निशान तिरछ्ली लकौर से कटा हो और बाई एवं दहिनी तरफ़ कोणों से 
खण्टत दिखे तो वह शिल्पकाय में प्रहत्त तथा सुबुद्धि होता है ॥ १२६॥ 


घ्द सामुद्रकशाख्न 


४ यदा गत॑ मध्यामिकासुमुले रेखा ढुय॑ क्षुद्रतरं चकास्ति । 
कष्टाधिक वे लभते मनुष्यः पित्ताधिकः पापरतः कुवेषः १३०॥ 


भिसकी मध्यमा के मल में दो रेखाओंवाला छोटा-सा चिह्र हो वह 
पित्तरोगी, पापी, बुरे वेषवाला होता ओर बड्त कष्ठ पाता है ॥ १३१० ॥ 


४ € 


+ सुभागशाखा वशदा।वक्तुद्रा पत्रा दाभत्वा बाद यात 
भोमस्‌ | वथापलापी मनुजस्तदा स्पादिश्वासयुक्वी ।वेभुता- 
- समेतः॥ १३१ ॥ 

यदि साफ़ व छोटी सुभोगरेखा की शाखा मात्रेखा एवं पितरेखा को 
काटकर मड़ल के समीप जाते, तो वह वकवादी तथा विश्वासी और विश्वुता 
पूण रहता है ॥ १११ ॥ 
६ अह्ृष्ठशा खाइतशुद्धरूप रेखाचतुष्क समुपेति पंत्रीय । 
वृथाभिमानी मनुजस्तदा स्यान्मो हा मिमृती मदनातुरश्च १ ३ २ 
अंगठा की शाखा से घिरा हुआ, सीधा चार रखाओंवाला निशान यदि 
पित्रेखा के समीप चला जावे तो वह हृथाभिमानी। मोह से घबरानेवाला 
तथा काम-पौड़ित होता है॥ १३२ ॥ | 
७भोगाधरस्थं विशद॒स्वरूप नवाइपश्ञाइयुत गुणाख्यस्‌ | 
र्ाभिपाते निरतो मनुष्यो मान्यो वदान्यों बलतासमेतः १ ३३ 
जिसकी भोगरखा के नीचे साफ़ नव एवं पाँच का अंक गुणा के 
निशान सहित हो तो वह फ़स्त खुलाने के कार्य में निपुणा, मान्यवर, बड़ा 
दानी. और बलवान होता है || १३३ ॥ 
८ क्षपाकरस्योपरिगंं विभाति तियेग्विभिन्नं यदि चेकरेखस्‌ | 
आयुष्यमल्पं लभते मनुष्यः कुपथ्यसेवी सरलस्वभावः १३४॥ 
चन्द्र के ऊपर यानी मात्रेखा के समीप एक रखावाला निशान यदि 
तिरछी रेखा से कटां हुआ दिखे तो वह कुपथ्यों का सेवन करता, सीधे 
स्वभाववाला और अल्पायु होता है ॥ १३४ ॥ 


१--छत्तीस ३६ वर्ष पर्यन्त अल्पायु को आज्ारयों ने माना हें। इसमें भी 
तीन भेद दोते हें । 
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& स्वस्पा सशाखा यदि भाग्यरेखा पेत्रीं विभित्तता समुपेति 
पात्रीस | बाणादिभिर्षातमुपेति प्राणी विद्यान्वितो बन्धुविव- 
जितश्व ॥ १३५ ॥ 

जिसकी शाखा समेत छोटी भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) पितरेखा को काट 
कर मातूरेखा के पास पहुँचे तो वह विद्यासंपन्न, बन्धुरहित होता ओर 
बाणादि से चोट पांता है | ११५ | 
१०स्व॒स्पा सुपेन्नी मिलिता धरित्यां चुद्रा विभिन्नश्च॒ तद्ध्वंदेश: 
तदा जनः सर्व जन प्रियस्स्यादिश्वासयक्की विभुतामुपेतः १३६॥ . 
छोटी पिद्रेखा मातरेखा में मिल जावे और उश्चका ऊपरला भाग 
छोटी रेखा से कटा दिखे तो वह विश्वासी, प्रभुतासंपन्न तथा सबका 
प्यारा होता है ॥ ११६ ॥ 
११ काव्यालये तिष्ठति वक्ररूपं रेखाचतुष्क विशद॒स्वरूपम्‌ । 
कान्तासमूह लगते मनुष्यः कामी कलावान्कमला[समेतः १३७ 
शुक्रस्थान में टेढ़ा एवं साफ़ चार रेखाओंवाला निशान हो तो वह 
कामी, कलावान्‌, लक्ष्मीसं पन्न, और स्लीसमुदाय को पाता है ॥ १३७ ॥। 
१२ निशाक्रस्थानगतं सुचिह चुज्लीसरूप यदि मध्यभिन्नस्‌ । 
तदा जनो5यं पतितो महोचात्संखाणेडत चेद्धिपदा विमुक्क: १ ३८ 
चन्द्र के स्थान में चूलहे के समान रूपवाला चिह् बीच में कटठा-सा प्रतीत 
हो तो वह बड़े ऊँचे स्थान से लुढ़क पड़ता है | यदि पूर्बोक्त निशान क्षुद्र 
रेखाओं से कटा दिखे तो बह विपदाओं से छूटता है ॥ १३१८ ॥ 
१३ शुक्राधरस्थं विशदस्वरूपं वेश्वद्लं चिह्॒तम चकास्ति । 
मिथ्याप्रलापी पुरुषस्तदा स्यात्‌ सुखाभिलाषी सुषमासमेतः ॥ 
विश्वृंखलनामऋ साफ़ चिद्द शुक्र के नीचे हो तो वह मिथ्यावादी, सुख 
का अभिलाषी ओर परम शोभासंपन्न होता है ॥ १३२६ || 
१४ समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेशाद्क्रा कुरेखा समुपेति मात्री म्‌। 


तदा जनो5यं जनतासमेतो द्युणी गुणी स्यादभिमानहीनः ॥ 


€ ० क्‍ सामद्रकशाख्र 


यदि क्रब्ज़े से उठी टेढ़ी छोटी रेखा पमातरेखा के सापने चली जाते तो 
बृह जनसम्पन्न, ऋणी, गुणी और अभिमानहीन होता है ॥ १४० ॥ 
( देखो चित्र नं० श्८ ) 
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१ कानाए्कायास्तृतये परुष्के कोणद्य चिह्॒तर्म चकासिति | 
चोयानुरक्ो मनुजस्तदा स्थाडथामिमानी विषयातुरश्च॒ १४९ 

कनिप्ठा की तीसरी पोर में दो कोणोंब्राला निशान दिखे तो वह 
हथामिपानी, विषयातुर और पका चोर होता है ॥ १४१ | 
२ आअनाभिकायास्तृतये परुष्के वृत्तार्धविह् विशदं विभाति । 
दारिदययुक्को मनुजो मनीषी हुःखेन काल नयते क्षुधालुः १ ४ ९ 

जिसका अनामिका की तीसरी पोर में अधंहत्त का साफ़ निशान हो वह 
बुद्धिमान, दरिद्री और भूखा रहकर दुःख से अपना समय काटता हैं ॥१४२॥ 
२ छायासुतस्योपरिग चकास्ति क्षुद् सुचिह्न सरल जिरेखस्‌ । 
तदा नरः स्याद्विजया भिलाषी योद्धा विवोद्धा कल हातुरश्च॥ 

जिसके शनि के ऊपर छोटा, सीधा एवं तीन रेखाओंबाला निशान हो 
वह व्रिजया मिलापी, बढ़ा शू रमा, विज्ञाता होता और लड़ाई लड़ने में लगा 
रहता है | १४३ -॥ 
४ दिवाकरस्थानगतं सुरेख॑ तियेग्विभिन्नं युगरेखिकाभ्यास्‌ | 
तदा जनो<य सुखदुःखमेति अुग्नं यदा चेच्छुभतामुपोति १४४ 

जिप्तका सीधी रेखावाला निशान सूर्य के स्थान में दो रेखाओं से 
तिरछा कटा-सा दिखे वह समय-समय पर सुख एवं दुःख पाता है। और 
यदि पूर्बोक्त निशान टेढ़।-सा दिखे तो वह शुभता को पाता है॥ १४४ ॥ 
५ संभोगरेखा विशदा गर्भीरा पृ्णस्वरूपा यदि याति मन्दय। 
सोभाग्यशाली पुरुषो विशाली संतोषकारी स्वजनापकारी॥ 

साफ़ एवं गहरी पूर्ण रूपवाली सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) शनेश्चर पयन्त्र 


१--युग्मन्तु युगल युगमित्यमरः । 
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जावे तो वह सोभाग्यशाली, विशाली, संवोपकारी तथा स्व॒जनों का बुरा 

चेतनेवाला होता है ॥ १४५ ॥ 

बश्हस्पातेस्थानगत ज्रिशुल चिह्न यदा चेद्धिशद विभाति । 

तदा जना5य कृशतामपात मच्छा दरांगेः पारपाइता हू १ ४७ ६ 
जिसके साफ़ त्रिशूल का निशान बृहस्पति के स्थान में हो वह मिरगी 

आदि रोगों से पीड़ित अंगवाला तथा दुबल होता है ॥ १४६ ॥ 

3 बातः सरखा याद नाचद॒श वदाहइइताधयता वाभन्ना । 

पदामिलाषी पुरुषस्तदा स्याहृवेण युक्को गुरुतामुपेतः १४७॥ 
यदि मात्रेखा निचले भाग में चार के अंक एवं उत्ताथे से संयुक्त तथा 

कृटी-सी दिखे तो घमएडी, गुरुतासंपन्न और ऊँचा पदामिलाषी कहानेवाला 

सूचित करती है ॥ १४७ ॥ 

पमातुः सुरेखा यदि मध्यवक्रा धन्वाकृतिभेग्नतरा विभाति | 

चतुष्पदाघातमुपेति जन्तुजेयामिलाषी जनतासमेतः १४८॥ 
यदि मात्रेखा बीच में टेढी। धन्॒ुपाकार तथा बहुत कटी-सी हो तो 

वह जयाभिलापी जनसमहय॒क्क, और चौपाये की चपेट से चोट पांना 

सूचित करती है ॥ १४८ ॥ 

&काव्यालयस्योपरिगा विभाति भग्नीसुरेखा यदि चायुषीया। 

मुखाभिलाषी मनुजस्तदा स्याब्नज।मुपेतो ललनासमेतः १४६॥ 
यदि आयुरेखा की भग्नीरेखा शुक्र के ऊपरले भाग में हो तो वह लज्जा- 

वान्‌, ललनायुक्न, तथा सुखाभिलापी होता हैं ॥ १४६ ॥ 
०अह्नष्टपष्ट [वशदस्व॒रूप रखावा भन्न याद वृत्ताचह्म्‌ | 

तदा नरा मजा[त वा रराशी व्यायामसक्ी व्यसनात्रश्च १ ३० 
यदि अँगुठे की पीठ पर रेखा से कटा हुआ हत्त का निशान ( यानी 


मोहर का सा चिह्द ) हो तो वह कसरती, जुआ आदि खेल खंलता तथा 
नदी आदि में दूबता है || १४० ॥ 


११ अझड़ष्ठपले परितो विभाति नाक्षत्राचह् विशद॒स्वरूपम्‌ | 


१२ 


&२ .. सामुद्रकशास्र 


वामासमेती मनुजो मनस्वी नानासभोगं नितरां मनक्कि१ ४१ 
साफ़ नक्षत्र ( स्टार ) चिह्न अंगठे के मल में हो तो वह मनस्त्री सुन्दर रियों 
से युक्ष होता और नाना भाँति के सुभोग अधिकतर भोगता है ॥ १४१॥६ 
१२जवातृकस्थानगतावशा लव भा त | वह याद न्यनकाएश्‌ 
नाय नरः स्यात्पारणामद॒ुश। सखकीयदापान्मरण प्यात १५०२ 
न्यूनकोण का निशान यदि विशेषतः चन्द्र स्थान में हो तो बह अग्र- 
शोची नहीं होता, घरन्‌ अपने ही दोष से मौत पाता है ॥ १४२ ॥ 
११भाग्यस्य रेखोपरिगं विभाति विट्ड्डत॒स्य यदि शद्ध विह्नम। 


शूलातियुक्को मनुजस्तदा स्या द्वामाकरे चेद्र जताविशेषः १५४३॥ 
यदि कबूतरों के द्रबा के समान साफ़ निशान भाग्यरेखा के ऊपर हो 
तो वह शूलपीड़ा से पीड़ित होता है | यानी उसके पेट में प्रायः पीड़ा बनी 
रहती है । और यदि पूर्वोक्त निशान सुन्दरियों के करतल में भाग्यरेखा के 
ऊपर दिखे तो रोग की विशेषता होती है | यानी शलरोग अधिकता से 
होता है ॥ १५३१॥ 
१४पितुः सरेखा माणिबन्धपक्का कोटिल्यरेखाइयसंयता चेत । 
आदे वयस्क शुभमेति प्राणी रेखात्रये सप्तति वत्सर नो १४४ 
जिसके करतल में पित्रेखा क्रव्ज़े से छूटी हुईं टेढ़ी दो रेखाओं से युक्त 
हो तो वह पहली अवस्था में शुभदायक फल पाता है। और यदि तीज़ 
रेखाओं से युक्त दिखे तो सत्तर वर्ष प्यन्त शुभदायक फल नहीं पाता है १ ५४ 
( देखो चित्र नं० १६ ) 
पोडशलक्षणाईितकरतलफल 


१चनद्र/त्मजस्थानगतं विभाति वृत्ताध॑निह्ं विशद्स्वरूपस्‌ ! 
बुद्धथा विहीनो मनुजस्तदानों प्रासभ्यदोषान्मरणं प्रयाति ॥ 

यदि बुध स्थान में अधटत्त का निशान हो तो बुद्धिहीन तथा अपने 
हठदोप से मौत पाना सूचित करता है | १५४ ॥ 


ह- मत. तक+ सी ाकाका#- तल 
७. आता से आसन आन ता अक, 


#& यह विदेशियों का मत भी है | शुक्रालय पर नक्षत्र चिह्ृ प्रायः भोग का 
ही द्योतक है । --संपादक 


द्वितीयखणड >> जअअल0३ 


२सोम्यालयान्ते दिनपालये वा रेखा यदेका सरला विभाति। 
दि (5 €< अं जे, 0९ ९९ 

सत्कमंकारी मनुजो महात्मा धमा।धिकारी श्रमतासमेतः १५४६ 
बुध स्थान के समीव या सूर्य के स्थान में यदि एक साथी रेखा हो; तो 

वह प्राणी महात्मा, भले कामों का करनेत्राला तथा धर्माधिकारी और 

परिश्रमशाली होता है ॥ १५६ ॥ 

र२अनामिकामध्यमिकासुमध्ये रेखा सुवक्रा यदि याति भानुम्‌ 

महामिमानी मनुजस्तदा स्यान्मोब्येन युक्नोी महसा विहीनः ॥ 
अनामिका और मध्यमा के बीच के भाग में एक छोटी एवं मोटी-सी टेढी 

रेखा यदि सूर्य के समीप जाबे तो वह बड़ा अभिमानी, मूर्ख, और तेजहीन 

रहता है ॥ १४७ ॥ 

ध्मातंण्डपुत्नालयगा विभान्ति रेखाःसुक्षुद्रा रससंमिताश्चेत्‌ । 

उद्योगशाली प्रुषस्तदा स्यात्‌ सो ख्यादिहीनः श्रमता विही नः॥ 
शनि स्थान में छोटी-सी छः रेखाएँ हों तो वह उद्योगशाली, परिश्रम 

रहित, और सौख्यहीन कहाता हे ॥ १४८॥ 

५संभोगरेखा ग॒रुमन्दिरस्था तस्याः सुशाखा यादि चेति मन्दस। 

वित्ताजकः स्यात्पुरुषः पवित्रों नारीविहीनो नयतामुपेतः १५४६ 
संभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) यदि तर्जनी पर्यन्त चली नाते 

और उसकी एक शाखा शनि की तरफ़ जावे तो वह दौलत बटोरता, एवं 

नौतियुक्क और ख्रीहीन होता है ॥ १५६ ॥# 

धसुरेन्द्रपज्यालयगं विभाति तियेग्विभिन्न॑ सरल द्विरेखम्‌ । 

धर्मी जनो<य शुभतामुपेति भिन्न यदा चेच्छिरघातमेति १ ६०॥ 
बृहस्पतिस्थान में सीधा दो रेखाओंवाला निशान तिरछा कटा हो तो 

बह धर्मी तथां शुभ फल पाता है। ओर यदि पूर्बोक्न निशान अन्य रेखाओं 

से कटा दिखे तो वह शीश में चोट पाता है || १६० ॥ 


७ब्ृहस्पतिस्थानगता सुवक्रा रेखा यदेका यदि याति मात्रीम्‌ 


.._ #६ यह बड़े मार्क की वात यहाँ पर कही गई है । --संपादक 


६४ सामुद्रकशाख्र 


उग्रस्वभावों मनुजस्तदा स्यादुन्मत्तरुपी मदनातुरश्च १६१॥ 
बुहस्पतिस्थान में टेढ़ी एक रेखा मात्रेखा के सामने चली जाबे तो वह 
उम्रश्वभाववाला, मतवाला, ओर कामपीड़ित होना है ॥ १६१ ॥ 
>संभोगरेखा यदि नीचदेशे भिन्ना यदा स्याध्युगरेखिका भ्यास्‌ 
शूरादितो5यं समरे मनुष्यः प्राभोति प्ृत्युं सहसा सहिष्णु: १६२ 
जिसके भोगरंखा ( आयुरेखा ) निचले माग में दो रेखाओं से कटी 
प्रतीत हो तो वह लड़ाई में वीरों द्वारा सताया हुआ, सहनशील होता और 
एकाएकी मौत पाता है ॥ १६२॥ 
£ संभोगरेखा यदि मध्यभागे खन्नेन भिन्ना विशदा विभाति। 
द्ृव्यावने घातमुपेति प्राणी शेषे विभिन्ना स्वधने क्षयाप्िस्‌ १ ६ ३ 
स्पष्ठ संभोगरेखा यदि बीच में खब्।कार ( तलवार के समान ) निशान 
से कटी हो तो वह दोलत की रखवाली करले में चोट खादा है | और यदि 
पूर्वोक्त निशान शेष भाग में कटा दिखे तो वह अपने ही माल की रखवाली 
में मारा जाता है || १६३ ॥ 
१० मातुः सुरेखा यादि नी चभा गे गुणनत्रयेणाप्यवखणिडिता स्यात्‌ 
स्वमानरक्षानिरतः सुदुःखी हस्वा प्रशंसी छिगुणावतंसी १६४ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानों से कणी दिख 
तो वह अपनी मान रक्षा करने में परायणा और बड़ा दुःखी होता हे । 
यदि पृब्रोक्न रेखा छोटौ-सी हो तो वह बड़ाई पाता है । यदि पूर्वोक्त 
निशान दूना हो तो वह गौरवसंपन्न होता है ॥ १६४ ॥ द 
१ १अज्ुष्ठशाखाइतमध्यभाग रेखात्रयं पर्वेयुगे विभाति । 
तदा नरो बन्धनभी तिमेति दी थ॑ यदा चेत्फलम नद॒ता स्यात्‌ १९५ 
अंगूठे को शाखाओं से घिरा मध्यभाग में तीन रेखाओं का निशान 
अँगूठे की दूसरी पोर में हो तो वह क्रेद का भय पाता हैं। यदि पूर्वोक्त 
निशान दी्घोकार हो तो फल की अर्पता होती है ॥ १६५ || # 
. # प्रसिद्ध फ्रेंच एवं अमेरिकन विद्वानों का मत है कि संसार से एक 
प्रकार रु, अलग रहना अथवा जेलखाने में रहना, आयुरेखा ( अस्मदेशीय 
पितृरेखा ) के भीतर शुक्र के स्थान में अथवा आयुरेखा के इधर-उधर चतु- 
प्कोण चिह्न का परिणाम है | --संपादक 
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१ २आज्ञछपृष्ठे प्थमे परुष्के रेखात्रय कषुद्रतरं चकास्ति । 
तदा मनुष्यों वधृतामुपैति पाशेन विद्धो निजबन्धुहीनः १६६ 
जिसके अगूठे को पीठ पर पहली पोर में छोटा-सा तीन रेखाओं का 
लिशान हो वह बन्धुहीन होकर फाँसी ( मौत ) पाता है ॥ १६६ ॥ 
११ज्षपाक्रस्योपरिग विभाति नाक्षत्ररूप विशद॒स्वरूपस्‌। . 
विश्वासदाने: प्रथितो मनुष्यों दीनो दरिद्रो धन तामुपेति १६७ 
चन्द्र के ऊपरले स्थान में साफ़ नक्षत्र का निशान हो तो वह विश्वास 
ओर दान से विख्यात होता है | यदि पूर्तोक्त निशान दरिद्री के हाथ में 
दिखे तो वह दौलत पाता है ॥ १६७ ॥ 

१४पित॒ः सरेखा मिलिता जनन्या मध्ये सुकोण यदि भाति 
विहमम््‌ | अल्पायष त॑ मनुज करोति नीचाश्रय निन्दितकर्म 
कारमस ॥ १६९८ ॥ 

पित्रेखा मात्रेखा के बीच में मिली इश दिखे ओर वहाँ पर कोण का 
निशान हो तो अब्पायु एवं नीचों का साथी तथा बुरे कामों का करने- 
बाला सूचित करता है ॥| १६८ ॥ 

१५ पित्रा वियुक्ता मणिबन्धदेशे वक्का सुभाग्या यदियाति 
भोगाय्‌ । बुद्धया विहीनो मनुजों विवादी हासी विलासी 
कलहातुरश्च ॥ १६६ ॥ 

जिसके कब्जे में पित्रेखा से छुटी व टेढ़ी भाग्यरेखा भोगरेखा के 
सामने चली जावे तो वह बुद्धिही न, विवादी, हासी एवं विलासो और लड़ाई 
लड़ने में लगा रहता है ॥ १६६ ॥ 
१ ६पितुस्सुरेखो परिगा विभाति रेखा गर्भीरा विशदा विक्षुद्रा 
भयकरः स्थान्मनुजस्तदाना दशा पमशा।वपयारतरच १७० 

पित्रेखा के ऊप प्राप्त हुई रेखा गहरी, साफ़ एवं छोटी हो तो वह 
भयंकर होता है ओर अशुभ देखने एवं विचारनेबाला तथा विषयों में फेंसा 
रहता हैं ॥ १७० ॥ ( देखो चित्र नं० २० ) 


६.६ सामुद्रकशाज्न 
टद्रादशलक्षणाशझ्ितकरतलफल 
१ कूनिष्ठिकायास्सकले परुष्के मध्ये ज़िरेख सरल विभाति। 
तदा नरो दशनशाख्रवेत्ता विचारशीलो बुधवन्दवन्दः १७९१॥ 
जिसको कनिष्ठा की तीनों पोरों के बीच में तीन रेखाओंबाला सीधा 


निशान हो तो वह दशनशास्रत्रेत्त, विचारशील तथा पिड्तों में बन्दनीय 
होता हैं ॥ १७१ ॥ 

२ पेत्रीं सुमात्री व तथा सुभोगां भित्ता पताका यदि याति 
चान्द्रीस । बाल्ये सुमध्ये च शुभाभिलाषी वादे प्रशुद्धि पुरुषः 
प्रयाति ॥ १७३ ॥ 

यदि पित्रेखा, मात्रेखा तथा सुभोगरेखा को काटकर पताका नामक 
रेखा बुध पर्यन्त चली जाते तो बह वाल्यावस्था एवं युवावस्था में शुभा- 
भिलाषी तथा हृद्धावस्था में बड़ी बढ़ती पाता है | १७२ ॥ 

३ शनेश्चरस्थानगतं विक्षुद्रं चिह्न जिरेख सरल विभाति । 
वक्तस्स्थलाघातमुपेति प्राणी सम्पत्तिशाली विपदाविहीनः ॥ 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंवाला छोटा एवं सीधा निशान हो तो 
बह संपत्तिशाली, विपद्हीन होता और वक्तस्स्थल में चोट पाता है १७३॥ 
४ संभोगरेखाधिषणालयस्था कोणेन युक्वा यदि चोर्ध्वभागे । 
स्वार्थी सुमानी मनुजस्तदानी प्रासमभ्यदोषा ब्विधनंप्रयाति १ ७४ 
यदि बुध से चली बृहस्पति के स्थान में स्थित संभोगरेखा ऊपरले भाग 
में कोण चिह युक्त प्रतीत हो ,तो वह स्तरार्थी ( मतलबी ), बड़ा मानी और 
हठद्रोप से मौत पाता है ।। १७४ ॥ 
५ सुभोगरेखा गुरुगा विभाति त्रिकोणयुक्वश्च तदूध्वेदेश: । 
तदा जनोयं जनतामुपोति विनष्टवित्तो विविधामयश्च॥ १७५॥ 
सुभो गरेखा ( आयुरेखा ) यदि बृहस्पति के स्थान में हो ओर उसका 
ऊपरला भाग त्रिकोणाकार निशानयुक्न हो तो वह द्र॒व्यहीन, अनेक रोगों- 
वाला और जनसमृह से युक्त होता है ॥ १७४ ॥ 
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९ भागादवरस्थ [वशद वात चह्न यदा चाद्भाव सगृ तत्य य्‌ । 
. सपणकाय श्रमतामपीत नायां यदा च्यसवेदतकष्टय ९१७९॥ 
यदि झ्ाफ़ व आधे विसगे के सपान निशान भोगरेखा के निचले भाग 
मं हो तो बह परिश्रमी होता है | यद्दि पूर्वोक्त निशान स्लियों के करतल में 
हो तो वे प्रसवकाल में ( बच्चा जनने में ) बड़ा कष्ट पाती हैं ॥ १७६॥ 

७ काव्यालयादुत्यितवक्करेखा भोगां विभित्ता यदि याति 
चान्द्रिय । तदा नरो5यं शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धों मरणु 
प्रयाति ॥ १७७ || 

जिसके शुक्र स्थान से चली हुई टेढ़ी रेखा भोगरेखा को काटकर बुध के पास 
चली जावे तो उसका शिरच्छेद होता अथवा फाँसी द्वारा मौत पाता है १७७४ 
5 भातृस्सरेखो परिगं विभाति चिहृ विक्षुद्र ग॒दि पशञ्चरेखंस । 
सोशील्ययक्की मनजो महात्मा कार्य स्वकीये निश्तो विवेकी॥ 

विशेषह्तवर छोटा सा पाँच सीधी रेखाओंवाला निशान मातृरेखा के ऊपर 
यदि हो तो वह बड़ा शीलवान्‌, महात्मा और अपने काये में लगा हुआ 
विचारवान्‌ होता है ॥ १७८ ॥ 
&पितुस्म॒रेखोपरिगा सुबका रेखा विक्षुद्रा यदि याति मात्रीस । 
तदा नरः सन्नपमृत्युमीतों विषक्रयोगान्मरणं प्रयाति १७६ ॥ 

निसे पित्रेखा के ऊपर छोटी सी टेग्गी रेखा मात्रेखा के पास चली 
जाये तो वह अक्ालमौत से डरता और विप-प्रयोग से मौत पाता है | अर्थात्‌ 
उसे विष खिला देने से मौत होती है ॥ १ 38 ॥॥0 का: 
१०जेवातृकस्थानगतं विभाति वृत्ताधचिह. विशदं विशालम्‌। 
तदा जनो5यं जनयूथभिन्नो विभीतचित्तो निधन प्रयाति १८० 

चन्द्र स्थान में साफ़ अधेह्त का. विशाल निशान हो तो वह जनसमह 
द्वारा पिटता तथा डरपोकू चित्तवाला होता है ॥ १८० ॥ 

$#६ कुछ आचार्यों का मत दे कि ऐसी रेखा व्यक्ति के उस समय किसी 

प्रकार का डाक्टरी इलाज अथवा आपरेशन आदि भी सूचित करती -हे। 


यह अन्य सद्दायक रेखाओं द्वारा देख लेना चाहिए | इसका कोई न कोई 
चिह्न ठीक उसी उम्र मे स्वास्थ्य रेला पर भी मिलेगा ।--संपादक 


के सामुद्रकशाश्ष 


१ १बुधालयस्था विशदा विज्षुद्रा रेता सुबका यदि याति मोगाम्‌ 
तदा नरो योवनस्वस्थवित्तः कर: सुलो भी परकार्यकारी १८१॥ 
बुध स्थान में साफ़, छोटी व टेढी सी रेखा भोगरेखा पर्यन्त जावे तो 
बह योवनकाल में स्व॒स्थचित्त, निदयी, बड़ा लोभी तथा पराये काम का 
करनेवाला होता है॥ *? ८१॥ के 
१ २भाग्योत्यिता या मणिबन्धमेति रेखा गभीरा विशदा सुवका 
पापानुसारी मनुजो मन सदी प्राभोति गृत्यु निजकदोषात्‌ ३८२ 
भाग्यरेखा से उठी रेखा गहरी, साफ़ व टेढी होकर मण्णिवन्ध के पास 
चली जावे तो वह मनमीनी ( यथेच्छाचारी ) पापी, अपने कर्मों के दोप 
से मोत पाता है ॥ १८२ ॥ ( देखो चित्र नं० २१ ) 
चतुदशलक्षणाड्ितकरतलफल 
९ कूनिष्ठिकायाज्लितये परुष्के वृत्तार्धचिह्ज विशर्द विभाति । 
स्वीयापराधान्यतिमेति प्राणी पाशेन विद्धश्शिरसा विभिन्न:॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर में साफ़ अधहृत्त का निशान हो तो वह फाँसी 
पाता अथवा अपने ही अपराध से मौत पाता है ॥ १८३ ।। 
२भोगाधरस्था विशदा विक्षुद्राश्चुस्ली सरूपा यदि भान्ति रेखाः। 
शेथिल्यकायो मनुजो मलाक़ो मन्दस्वभावों ममतामपैति १८४ 
भोगरेखा के नीचे साफ़ व छोटी स्ली होकर चुल्हें समान स्थित रेखाएँ 
यदि हों तो वह ढीले अंगवाला, मल से भरा हुआ, नीच स्वृ॒भावशाला और 
मोही होता है । | १८४ ॥| का 
३१ ऋज्वी सुभोगा थिषणालयान्‍न्ता तस्याः सुशाखा समुपो्ति 
शोरिय। परिश्रमासक्षमना मनुष्य: कश्टेन काले नयते करालम॥ 
सीधी सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) बृहस्पति स्थानपयन्त जाबे और उसकी 
शाखा शनि के पास पहुँचे तो वह मेहनत में मन लगाता हुआ अपना काल 
विताता है || 2220 ले आए: रथ 
४ भोगाधरस्थं विशदं विभाति जिह्मासुमूलीयसमानरूपम्‌ | 


वित्त मनुष्यों लभते ह्यचिन्त्यं पूर्वोक्तमानेन विचारणीयम्‌ १८६ . 


क्‍ 


४ 
। 
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जिद्दामूली रूपवाला साफ़ निशान भोगरेखा के नीचे हो तो बह 
अचखिन्तनीय घन पाता है | यह विचार पूर्वोक्त प्रमाण से करना चाहिए१८६ 
५मातुः सुरेखा यदि चोध्व॑ भागे शाखाद्ययाभ्यामुपत्ंगता स्यात्‌ 
विश्वासयुक्नी मनुजस्तदानीं दानी सुमानी धनतासमेतः १८७ 
यदि गाता की रेखा ऊपरले भाग में दो शाखायुक्न हो तो वह विश्वासी, 
दानी, सुपानी तथा धनसम्पन्न होता है || १८७ || 
. १ मात) सरखा याद शपमभाग कषुद्रा विाम श्राविशदा वभाते। 
व्याजापदेशों मन॒जो विकाशी हासी विलासी विषयारतश्र॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में छोटी रेखा से साफ़ मिली हो तो बह 
छल से बहाना करता, परक्शी, हासी तथा विलासी ओर विषयों में आसक् 
रहता हे ॥ श्व८ ॥ 
अपित्रा वियुक्ता यादे मातृरेंखा क्द्रा समेता नितरां चकास्त | 
भविष्यवक्का मनुजस्तदा स्यात्‌ प्रज्ञासमेतों बहुशाश्रविज्ञः १ ८८ 
पित्रेखा से अलग हुई मात्रेखा क्षुद्ररेखायुक्र हो तो वह होनहार का 
कहनेवाला होता तथा प्रतिभाशाली, बुद्धि-संपन्न और अनेक शात्रों का 
विज्ञाता होता है || १८६ || # ४ १४४ हर 
"मात्रा वयुक्ता याद पतृ्रखा चुद्रावामश्र तर तयास्समध्यय | 
विरोधकारी कलही मनुष्यो विवादशाली जनयूथमिन्नः १६० 
यदि मातृ रेखा से पितरेखा छुटी हो और उन दोनों का मध्यमाग छोटी- 
छोटी रेखाओं से मिला हुआ देखा जात्रे तो वह विरोधकारी, लड़ाका, 
विवादशाली और जनता द्वारा पीड़ित होता है || १६० ॥ 
६ पितःसरेखो त्थितरेखिका भ्यां मातुः सुरेखा यांदे सयुता स्थात्‌ । 
चाञ्ल्यबुद्धिमनुजो मनस्वी वथामिमानी अ्रमते नितान्तम॥ 
यदि मातरेखा पितृरेखा से उठी हुईं दो रेखाओं से युक्त हो तो वह चश्वल 
बुद्धिवाला; मनमौजी, टथाभिमानी और हमेशा शूमा करता है ॥ १६१ || 


# यहाँ पर पितृरेंखा तथा मातूरखा आदि स्थान में अलग २ हान स गुरण 
बताये गये हैं । इस पर अधिक जानने के लिये कृपाकर पुस्तक का प्रथप्रस्त॒ग ड॒ 
देखिये ।--सम्पादक 





१३ 
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१० पिन्रोस्समध्ये यदि याति चिह्न रेखारूयं रेखयुगेन मिन्नस्‌। 
गर्भस्य पात॑ लभते मनुष्यों नाया यदा चेट्मसवेतिसोी ख्यम्‌ ॥ 
मात्रेखा व पितरेखा के बीच श्र दो रेखाओंवाला निशान दो रेखाओं 
से खण्डित दिखे तो उसकी भार्या गर्भक्लाव करती है । यदि पूर्बोक्त निशान 
खस्री के करतल में हो तो वह प्रसवकाल में वड्ा सुख पांती है ॥ १६२॥ 
_११पितुःसुरेखा यदि कुश्िताग्रा मच्ये सुपीन। मशिवन्धहीना । 
असत्यवादी पुरुष: प्रभादी कृवेषधारी मालिनस्वभावः॥१६३॥ 
पिठरेखा यदि अग्रमाग में टेढी हो और बीच में मोटी तथा कब्ज से छुटी 
हुई दिखे तो वह अऋठा, ज़िद्दी, कुबेपी और मैले स्वभाव से रहता है॥ २६३॥ 
११समुत्यिता चेन्म णिवन्धदेशात्‌ भाग्यासुरेखा समुपेतिसो स्यस्‌ 
क्षणे प्रदृद्धि लभते मनुष्यः क्षणे क्षयाएिं परदेशवाली १६४॥ 
भाग्यरेखा यदि मणिबन्ध से उठ वुधके पास चली जाने तो वह परदेश- 
निवासी होता तथा ज्ञण में बड़ी बढ़ती एवं क्षण में क्षय को पाता हे १६४ 
१३चन्द्रालयस्थ कुटिलं दिरेखे विभाति रेखान्वितवामभागश्‌। 
निजव्ययेनापि युतो मनुष्यो देशे सुदूरे निकदे म्रमेच्च १६५॥ 
चन्द्र के स्थान में टेहा एवं दो रेखाओंवाला निशान वामभाग में रेखा 
से जुड़ा हुआ दिखे तो वह अपने खर्चे से ही दृरदेश एवं निकट देश में 
घूमता है || १९४ ॥ # 
१४भित्त्वा यदेय मणिवन्धदेश रेखा गभारा यदि याति का व्यय॥ 
चञ्नत्मभावो मनुजो विलासी चातुययुक्तश्वपलस्व भावः १६६ 
जिस समय मणित्रन्ध को भेदनकर गहरी रेखा शुक्र के पास जावे तो 
वह बढ़े प्रभाववाला, विलासी, चतुर और चपलस्व॒भाववाला होता है १६६ 
( देखो चित्र नं० २२ ) 


# यही यात्रा संबंधी रंखाएँ हैं | इनमें जो शुद्ध तथा साफ़ हो वे यात्राएँ 
निर्विष्न समाप्त होती है | अन्यथा फल में न्‍्यूनता अथवा- यात्राओं में दुःख 
दोता है |--सम्पादक | | 
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पश्चदशलक्तणाडितकरतलफल 
१ चन्द्रात्मजस्थानगतं सुचिहल चुद्व जिरेख सरल चकास्ति । 
चोय्यें प्रव्त्तो मनुजस्तदा स्यान्मिथ्यापवादी मदनातुरश्र १६७ 
बुध के स्थान में छोटा सा तीन रेखाओंबाला व सीधा निशान हो तो 
वह चोरी करने में दचचित्त तथा कूठा और कामातुर होता है।। १६७ 
२ संभोगरेखोपरिंग विशुद्ध रेखात्रयं चुद्गरतरं चकास्ति । 
वाह्ोः सुधातं लभते मनुष्यों मन्दस्वभावी ममताभुपेतः १६८ 
सुमोगरेखा के ऊपरले भाग में तीन रेखाओंबाला साफ़ व छोटा निशान 
हो तो वह नीच स्रभाववाला, ममता से संपन्न तथा भुज्ञाओं में आधात 
पाता है || १६८ || 
३ बधालयान्ते दिनपालये वा रेखादयं वे कुटिल विभाति । 
गाम्मीयेशाली पृरुषः सबो पः स्थल यदा चेत्काटिघातमेति १६६ 
यदि बुध की आखिरी जगह में या सूर्य के स्थान में दो रेखाओंवाला 
टेढासा निशान हो तो वह महाज्ञानी तथा गास्भीयशाली होता है । यदि 
पूर्वोक्त निशान सोटासा हो तो वह कमर में आघात पाता है ॥ १६६ | 
४ झना!पिकामध्याम कासमले रेखादुयं वे सरल विभाति। 


मनस्सशक्षिमनजस्सबद्धिः संकृर्तितं चेत्फलमन्यथा स्यात्‌२०० 
अनाभिका व मध्यमा के पल में दो रेखाओंवाला सीधा निशान हो तो वह 
मानसी शक्ति रखनेबाला तथा बड़ा बुद्धिवाला होता हैं । ओर यद्दि पूत्रोक्त 
निशान तिरछी रेखाओं से कटा दिखे तो कहे हुए फल की अरुपता होती 
है ॥ २०० ॥ 
५ देवेन्द्रवन्यालयगा विभान्ति रेखा विक्षुद्राः सरलाश्च पञ्न । 
प्राप्नीति मृत्यु हठतों मनुष्यों मत्या विहीनों ममतासमेतः:२० १ 
बृहस्पति की जगह में पहुँची इई छोटो होरूर सोधो पॉच रेखायें यदि 
हों तो वह बुद्धिहोन ममताप्तम्पन्न होता तथा अपने हठ से मौत पाता है ॥ 


» चोरी की क्रिया में प्रवीणता प्राप्त किये हुए व्यक्ति के चुधालय पर इसा 
प्रकार के चिह्न होते ह। इनका वरणुन अन्य त्र भी किया जा चुका हे ।--सम्पादक 


१०२ सामुद्रकशास्र 


६ मात्रीं सशार्खा च सुभोगरेखा भाग्या विभित्त्वा यदि 
याति मन्दस । वक्‍त्रामिधात लभते मनुष्यों नायों यदा 
चेत्नसवेडतिकृष्टमू ॥१०२ ॥ 

मात्रेखा और शाखासमेत भोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) को काद- 
कर भाग्यरेखा ( फेरलाइन ) यदि शनैश्चर पर्यन्त जावे तो वह शुख में 
आधात पाता है | ओर यदि पूर्बोक्त निशान सनी के करतल में हो तो वह 
बच्चा जनने के समय बड़ा कष्ट पाती है। २०४१॥ ॥ 
७ पितुस्समुत्था कुटिला सुरेखा साबिन्दुकोण हुयसंयुता चेत्‌। 
तदा नरो दशनशा स्त्रवेत्ता विपयये चेत्फलम न्यथा स्यात्‌ २० ३ 

पितरेखा से- उठी हुई टेढ़ी रेखा त्िन्दु समेत दो त्रिकोण निशानों से 
संयुक्त दिखे तो वह दशनशाख्र का ज्ञाता होता है । और यदि पूर्वोक्त निशान 
उलटा प्रतीत होने तो उक्त फल का हास होता है॥ २०१॥ 

८ भोगाधरस्था विशदा विक्षुद्रा विभान्ति रेखाः सरलाश्च 
पटका: | भोगक्षयं वे लभते मनुष्यः पूर्वोक्रमानेन विचार- 
णीयग्‌ ॥९०४॥ 

भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ एवं सीधी छोटी छः रेखाएँ हों तो 
बह भोगहीन होता हं। यह विचार पूर्वोक्त मान से करना चाहिए २०४॥ 
£ मातुस्सुरेखाधरगं विभाति गुणेन युक्व यदि कोशयुग्मस्‌ । 
तदा नरो दशनपारगामी नामी सुधामी धनतामुपरेतः २०५ 

मात्रेखा के निचले भाग में गुणा के निशान युक्त दो त्रिकोण चिह्न हों तो 
बह नामी, सुधामी, धनसंपन्न और दर्शनशाखत्र का पारगामी होता है २ ०५ ॥ 
१०णपतः सरखा मालता जनन्या रखात्रयणाप यत तदृध्व॒स्‌ । 
पराश्चय वें भजत॑ मनष्यां विहाय नाश सभगा सवकायाय॥ 

पित्रेखा मातरेखा से मिल गई हो और उनका ऊपरला भाग टेढ़ी 
तोन रेखाओं से जुड़ा दिखे तो बह अपनी बड़मागिनी भागों को छोड़कर 
परभाया को भजता हैं | २०६ ॥ 


४ विदेशों विद्धानों के मत के संबंध में जा उन्हांन समवग अथवा चिरुद्ध 
संग के प्रभाव के संबंध में दिय हैं हम अ्रन्यत्र लिख चुके हे |+-सम्पाटक । 








७ ९७ 


बतायथखसरण्ड १०३ 


€ ५ 


१ १ पितुस्सुरेखा यदि दी घरूपा मातुस्सुरेखा बहुस्वस्प गा स्यात्‌। 
तद्य नरो जीवति दी घकाल विश्वासघाती ग्रियते प्रवासे २०७ 


यदि पित्रेखा दीघ्रांकार हो और मात्रेखा बहुत छोटी हो तो 
बह बहुत काल पर्यन्त जीवित रहता तथा विश्वासघाती होता और परदेश 
में मर जाता है ॥ २०७ ॥ 


११भाग्याधरस्थ॑विशद्‌विभाति नन्‍्दाइ्चिह् यदि भासमानय। 
सन्तुष्टचित्तों मनुजस्तदा स्याइाता दयालुनिजवंशधाता २०८ 


भाग्यरखा के निचले भाग में स्थित साफ़ नव के अड्ड के समान निशान 
दिखे तो वह सन्तुष्ठचित्त, दाता,दयालु तथा अपने वंश का धाता होता है २०८ 
१३ काव्यालयोत्था यदि याति रखा पेत्रीं समात्रीं च 


2५ 


विभिद्य भोगाग्‌ | शरो मनष्यो दिषतो विजित्य सोभाग्य- 
शाली लमभते सुवित्तम्‌ ॥ २०६ ॥ 


शुक्र के घर से उठी रेखा यदि पितृरेखा व मात्रेखा को काटकर भोग- 
रेखा पर्यन्त चली णाये तो वह शत्रुओं को विजयकर शूरमा एवं सोभाग्य- 
शाली होंता ओर बड़ा घन पाता है ॥ २०६ || 


१४ अगषसीमाचलिते गभीरे रखे विभरने पितर विभन्‍्तः | 
स्वेच्छानुसारी पुरुषों विहारी देशे सुदूरे भ्रमते नितान्तम्‌ २१० 


जिसके अंगूठे की सीमा से चली ४३ दो गहरी (वं टेढ़ी रेखायें पिवृरेखा 
को काटती हों तो वह अपनी इच्छानुसार विहार करता तथा बड़े दर देश 
में जाकर हमेशा घूमा करता है ॥ २१० ॥ 


# इसी प्रकार पितृरेखा ( आयुरेखा ) से उठी रेखा जिस अ्रह्द की ओर 
जावे तो उसी ग्रद्द के स्वभावानुसार फल जानना चाहिए । यदि शुक्रालय स 
उठी रेखा पित्रखा तक आचबे ओर फिर उसी स्थान से कोई बारीक रेखा उठ- 
कर किसी ग्रह की आर जाबे (ऊपर का ओर ) तो फिर वह ऊपरवाली रेखा 
रंगरूप-रेंखा हा जायगाी। अर्थात्‌ ग्रह के रंग-रूप के व्यक्ति का प्रभाव उस 
व्यक्ति पर पड़ेगा। य सब वात ज़रा वाराीकी से इस पुस्तक के अध्ययन करन 
पर समभ में आजायँगी ।---सम्पादक । 


१०४ सामुद्रकशास् 


१४ अगुष्ठमूलाचलिते विशुद्धे रेखे गमीरे मणिवन्धमेतः । 
लावण्ययक़ो मनजो मनस्वी लो मा भिभतों ललनासमेत्‌ः२ १ १ 
जिसे अँगूठे के पूल से चत्नी दो साफ़ एवं गहरी रेखाएँ मणिबन्ध के 
सामने आजावें तो वह सुन्दर, पनमो नी, ललनागण संपन्न तथा लोगी होने 
से आदर नहीं पाता हे ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं० २३ ) 
पोडशलक्तणाडझ्ितकरतलफल 
१ सवाइलीनां युगरामपर्वक संभाति रेखा सरला गभीरिका। 
आत्मापघातान्पृतिमेति मानवो दुश्स्वभावों निजदोपदर्पितः॥ 
समस्त अंगुलियों को दूसरी व्‌ तीसरी पोर में सोधी एवं गहरी रेखा 
हो तो वह बुरे स्वभाववाला,घमएडी और आत्मघात से ही मौत पाता है२१२१ 


९ काना|86कामूलग त विभ्रन रखावतष्क विशद [वभाते। 


सभागशाला। मनजरतदानाी भागा भमत्नाषा रमएणु मपात ३ १ ३ 
चार रखाओंवाला, टेढ़ा व साफ़ निशान कनिष्ठिका की मल में हो तो 
वह बड़ा भोगशाली तथा भोग की चाहनावाली रम्णी पांता है ॥२१३॥ 
रे मध्यासमले यादे भांते रखा आचारही नः शुवमोति प्राणी । 

- बह्न|प रखासु च बन्धमो ते स्‍्लानास पीडाम[धिकां भनक्लि२ १४ 
यदि छोटी सी एक रेखा मध्यमा के मल में हो तो वह आचारहीन 
तथा शोक को पाता है | यदि बहुतसी रंखायें हों तो वह जेलखाने में जाता 
है| यदि पूर्बोक्त रेखाएँ मेली सी हों तो बह अधिक पीड़ा भोगता है २१ ४॥ 


० ६ 


असभागशाखा वशदा गारा प्रदांशनामलगता विभात। 


सत्यर्वभावां मनजस्तदाना लाका भमानयों ललनामपात ॥ 
सुमोगरेखा को शाखा साफ़ एवं गहरी होकर तजनी के मल तक हो 
तो दह सच्चे स्वभाववाला, माननीय होता तथा ललना ( दुलारी प्यारी ) 
को पाता है ॥ २१७ ॥ 
५ सभागरखा. विशदा सपाना सरक्वणा सरला विभात | 


सक्रामरोगा पुरुषः सभागा शान यक्की मश्रमत भयातः ९ १ ६ 





द्वितीयखण्ड १० 


सुभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) साफ़, मोटी, लाल तथा सीधी 

हो तो वह संक्रामक रोगत्राला, बड़ा भोगवाला, सूनन से संयुक्त और भय 
से घबराता हुआ घृमता है ॥ २१६ ॥ 

६ संभोगरेखों भयतों विभान्ति सच्मस्वरूपा बहुबिन्दवश्च । 


क्रॉबिसमावों मना मनाषा चातक्षय वे लभतान तान्तम २ ९१ ७ 
जिसकी सुभोगरेखा के दोनों तरफ़ छोटे-छोटेबहुत से बिन्दु (नुक्क) हों बह 
नपुंसक का सा स्वरभाववाला, बुझछिमान्‌ और हमेशा धातुक्षीण होता है २१७ 
७ बृहस्पतिस्थानगरत विभाति तियेग्विभिन्न सरल क्रेखम्‌ । 
प्रज्नाविहीनः पुरुषस्तदा स्यान्नायों यदा चेत्कुलट भवेत्सा २१८ 
ब्हस्पति के स्थान में प्राप्त इआ एक रेखावाला सीधा निशान तिरछा 
कटा हुआ यदि हो तो वह बुद्धिहीन होता है। यदि पूर्वोक्त निशान जिस 
छ्ली के करतल में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ २१८ ॥ 
८5 मातस्सरखा याद चांध्चभाग नतसवरूपा [नतरा | वभा त। 


झनिष्टकारी परुषो नराणा निर्बाधरूपो नयताविहीनः २ १६॥ 
यदि ऊपरले भाग में मातरेखा लचेरूपवाली हो तो वह अज्ञानी तथा 
नीतिविहीन रहता है ॥ २१६ ॥ 
थ पातस्समत्थ सरल ज्ररख चन्ठन सभागाभमस अ्रयात । 
वश्वासयक्कः परुष: सशा तल: सत्य रतः शान्तपरा दयालु१२ २ ० 
तीन रेखाओंवाला निशान मात्रेखा से उठ सीधा सुभोगरेखा के सामने 
जावे तो वह विश्वासी, सुशील, सत्य में रत, शान्ति में परायण और 
दयालु बना रहता है ॥| २२० ॥ 
१्०ापत्रावयका याद मातृरखा स्थुलसरूपा गरुगा।वभात। 
जाराडवी वे मनजस्तद स्याचात॒येशाला चपलखभावः २३१ 
पितरेखा से छुटी हु३ माता का रेखा मोटी होकर बृहस्पति के स्थान 
में यदि सोहती हो तो वह जारजणात#, चातुयशाली, और चपत्षस्वभाव- 
वाला होता है ॥ २२१ ॥। पर 


४ इस पर हम प्रथमखण्ड में भलीभाँति लिख चुके हैं। यदि आप अधिक 
जानना चाहते है, तो कृपाकर प्रथमखरण्ड देखिए ।--सम्पादक | 


१०६ सामुद्रकशाद्र 


१ १पिन्नोस्सुमध्ये विशदं विभाति गुणाख्यचिह्व यदि रक़वर्णम| 
उत्पातवृन्दं लगते मनुष्यों मायाविहीनों ममतासमेतः २२२॥ 
मात्रेखा व पित्रेखा के बीच में साफ़ गुणा का लालवणोबाला 
निशान »< हो तो वह मायाहीन, ममतासंपतन्न और सदेव कगड़ा का सामना 
करता है ॥| २२२ ॥ 
१२ अबष्ठशाखाइतरेखयुग्मं सकोणचिह्व प्रयुत चकारित । 
तदा मनुष्यः शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धों मरएं प्रयाति ९ २३ 
दो रेखावाला निशान अँगूठे की शाखाओं से घिरा यदि कोणचिद्र समेत 
हो तो बह फाँसी की सजा भोगता ह॥ २२३ ॥ 
१३ संभोगरेखा यदि नी चमागे क्ष॒द्राविमिश्रा विशदा विभाति | 
उत्पातयुक्नोी मनुजस्तदानीं क्केशामिमृतों भयतामुपेति २९४॥ 
सुभोगरेखा निचले भाग में छोटी रेखायुक्त हो तो वह उत्पाती, कष्टों 
से दुःख और भय पाता है ॥ २२४ ॥ 
१४ मातुस्सुरेखीभमयतों विभाति बिन्दुत्नयं वे विरिलं विक्षुद्रम्‌ । 
तदा जनो दुबेलगात्रव्यश्व्यियाधिक वे लभते नितान्तस्‌२२५ 
जिसे मातरेखा के दोनों तरफ़ छोटे एवं बिरले तीन बिन्दु ( नुक् ) हों 
वह दुर्बल शरीरबाला और खर्चाला होता है ॥| २२४ ॥ 
१५ पितुस्मुभग्नी विशदा सुरेखा संवक्ररूपा समुपेति शोरियू। 
संक्तीण कायो मनुजो मलाक़ो मन्दस्त्र भावों ममतामुपेति २ २६ 
साफ़ एवं टेढ़ी पितरेखा की भग्नीरेखा शनैश्चर पर्यन्त जाबे तो वह 
मल से भरा, दुबले शरीरवाला, नीच स्वभाववाला और ममतायुक्न होता 
है ॥। २२६ ॥ 
१६ मातुस्समुत्था मणिवन्धमेदि सपानुरूपा विशदा सुरेखा । 
कारागृह याति नरस्तदानों स्वीयेन दोषेण समाकुलात्मा २२७ 
मातरेखा से उठी साफ़ एवं सप॑ के आकारवाली रेखा मणिबन्ध के 
सामने चली जाबे तो वह अपने दोष से ही व्याकुल होता तथा जेलखाने 
को जाता है | २५७ ॥ ( देखो चित्र नं० २४ ) 
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पोडशलक्ष णाह्लितकरतलफल ह 
९ कनिष्ठिकामूलतलाचलन्ती साधा सुरेखा परुरेति चाद्यम्‌ | 
चातुययुक्नी मनुजस्तदा स्यात्‌ सर्वेषु शाख्रषु महाप्रवीणः २८ 
कनिष्ठा के मूल से चलती हुई ढेह़ रेखाएँ पहली पोर को पहुँच जावें 
तो वह चातुरीकलासंपन्न सब शार्ख़ा में बड़ा प्रवीण होता है ॥ २८ ॥ 
२ चन्द्रात्मजस्थानगत विज्ञुद्व रेखाचतुष्क सरल चकास्ति । 
तंदा जनो विन्दति जा रजाता न्‌ पुत्रान्गुणा ब्यान्गुरुताग तांश्च 
बुध स्थान में # चार रेखाओंबाला छोटा एवं सीधा निशान हो तो वह 
गुणों से संपन्न गुरुतायुक्क होता और जारणात पुत्रों को पाता है ॥ २६ ॥ 
३ मातंण्डपुत्रालयगं विभाति चिह्न विक्षद्व सरल जिरेखम्‌। 
वक्तस्थलाघातभुपैति प्राणी मान्यो वदान्यों विभुतासमेतः३ ० 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंबाला छोटा व सीधा निशान हो तो 
वह मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होधा, विभुतायुक्त होता तथा छाती में 
चोट पाता है ॥ १० ॥ 
५मातुस्समुत्था विशदासुरेखा भोगांविभित्त्ता यदिया तिचा निद्रिम 
धर्मेण युक्त मनुजो धनाब्यो धन्यो धररित्र्यां क्षमतामुपेति ३१ 
मातरेखा से उठी साफ़ रेखा भोगरेखा को काटऋर यदि बुध के सपीप 
जाने तो वह धनात््य, धमयुक्कन, धरामएडल में धन्यवाद देने के योग्य और 
सहनशील होता है ॥ ३११ ॥ 
५ भोगासमुत्या विशदा विक्षुद्रा मध्यासुम्‌ल समुपेति रेखा । 
सम्पत्तिवन्दं लभते मनुष्यः सोभाग्यशाली सुषमासमेतः३ २ ॥ 
भोगरेखा से उठी इ॑ई साफ़ व छोटी-सी रेखा मध्यम के मूज् के पाप्त 
पहुँचे तो वह सौभाग्यशाली, शोभासंपन्न, तथा संपत्तिशाली होता है ॥१२॥ 


# बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने बुध स्थान पर स्व्री-योग रेखा से सम्बद्ध 
खड़ी रेखाओं को पुत्र-रेखाएँ कद्दा है। (देखिये, “अ'” चित्र नं० २५ ) उप- 
रोक्त रूप से वुधस्थान में खड़ी रेखाओं के संबंध में विद्वानों के विभिन्‍न 
मत हैं, जो यत्रतत्र इस पुस्तक में टिप्पणी के रूप में दिये गये हैं ।--स म्पादक 

१४ 
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९४५ रख के 


शभागासमर नी वबशदादवाभन्ना रखा गगारा 
मन्दस्वभावों मनुजो मलाक्ोी दीघा यद्य चेन्मलिनस्वभाव: ३ हे 
भोगरेखा की भग्नीरेखा गहिरी सा भन्र होकर यदि शान पयेनन्‍त 
जावे तो वह मल से भरा हुआ और नीच स्वभाववाला होता है । और 
यूर्वोक्त रेखा दीघोकार प्रतीत हो तो बंह मेले कुचेले स्वक्षाववाला होता है ३३ 
७ मातुस्मुरंखा यदिं चोध्वेभागे रेखात्रयेशाप्यवकातिता स्यात्‌ । 
भिथ्याप्रलापी मंनुजस्तदानीं कार्यें प्रतारे निरतों नितान्तम ॥ 
मात्रेखा ऊपरले भाग में तीन रेखाओं से यदि छठी दिखे तो वह मिथ्या- 
भापी ओर छल कार्य में हमेशा लगा रहता है ॥ ३१४-॥ 
८ शीर्ष सपेत्री यादि मातृश्क्णा क्षुद्राविभिन्ने व तयोः सरेखे । 
विषप्रयोगे निरतो मनुष्यों मन्‍्दे व कार्यें ममतामपोति ॥३५॥ 
पित्रेखा ऊपरले भाग में मात्रेखा से कटी हो आर उन दोनों ( पिता 
माता ) की रेखाएँ छोटी रेखा से भिन्न हों. तो वह .विप्रप्रयोग में यानी 
विष खिला देने में प्रवीण होता तथा नीचछाय में पन लगाता हैं ॥३५॥ 
& मध्ये विभिन्ना सरला गरभीरा मातः सरेखा शशिगा नता चेत्‌ 


आयष्यमल्प लभते मनुष्यों इद्धे वयस्क श्रमतासपोति ॥३६॥ 
पात्रेखा. बीच में. कटी, सीधी, गहरी एवं लची हो तथा चन्द्रमा के 

स्थान में पहुँचे तो वह अल्पायु होता है। और. उसे दृद्धावस्था में परिश्रम 

करना पड़ता है ॥ ३६ ॥ 

१०पितुस्सुशेषाचालिता सुरेखा भा ग्यां विभित्तायदियातिमा त्रीम्‌ 

दीघायुष त॑ पुरुष करोति सुतात्रिवाद्धि सरलस्वभावश्र्‌ ॥ ३७ || 
जिसकी पित्रेखा के शेपभांग से चली हुई रेखा भाग्यरेखा को भेदकर 

यदि मात्रेखा पयन्त चली जावे तो वह दीर्घायु, तीचणबुद्धि एवं सीधे 

स्वमाववाला होता है || ३७ | 

११ पित॒स्सरेखा विशदा सवक्रा भागदये चास्ति विभक्ररुपा | 


तदा नरो5य निधन प्रयाति पूर्वोक्रमानेन विचारणीयश॥ २०॥ क् 


द् 2 3. 
पा 
व 
453॥ दा 
श्थतु 
१ ॥ 
7. ॥। 
4 
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पित्रेखा साफ़ एवं टेढ़ी हो और दो भागों में बटी दिखे तो बह खृत्यु 
पाता है | इसका विचार पूंे कथित हिसाब से करना चाहिये ॥ १८ ॥ # 
१२ वध्राधरर्थ विशदं विभाति वज्ञानुरूपं यदि भासमानस | 
वाद्धें मनुष्यः शुमतामुपोति पूर्ण यदा चेच्छुमताधिक च३६॥ 

पित्रेखा के नीचे स्थिते वज्ञाहार साफ़ निशान हो तो वह हृद्ध/वस्था 
में छुख पाता है | यदि पूर्वोक्त निशान पूर्णरूप से प्रतीत हों तो वह अधिक 
सुख पाता है ॥ ३६ ॥ 


१३ भाग्यासमुत्या मणिवन्धदेशात्‌ कोण सरनन्‍्ती समुपोति 
मात्रीय। सुगुपविद्यो मनुजस्सुवेदों रसा यनज्ञो रमणी रतश्च्‌ ४० 

पणितन्ध से उठी भाग्यरेखा ( ऊध्वरेखां ) कोण बनाती हुईं मादरेखा 
के समीप पहुँच जावे तो वह गुप्त विद्यावाला, अच्छा वेद्च होकर रसायन 
का ज्ञाता, और रमणियों में रत रहता है ।। ४०.॥ 


१४ सुभांगरखापारग विशुद्ध गतानुरुप याद भात चह्नम्‌ । 
तंदा नरो5यं कृठिधातमेति कलासु पूणेः कमलालयश्च ॥४ १॥ 

सुभोगेरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भाग में साफ़ गहहे 
के समान निशान हो तो वह चौंप्ठ ऋलापू्ण लच््मीवान्‌ होता तथा कमर 
में आघात पाता हैं ॥ ४१ ॥ 


५ सवोाइहलीना 'जितये परुष्के यवानरूप याद भांत।चह्म्‌। 
तदा जनो मजति वारशिशशो विद्याविहीनों विषयारतश्च॒४२ 
भिसकी समस्त ऑगुलियों की तीसरी पोर ( यल्ल ) में यदि यवाक्ार 
निशान हो तो वह विद्या से हीन, व विषयासक्तन होता तथा जल्न में 
दूबता है ॥ ४२ ॥ 
१६ समत्यिता वे न्मणिव न्धदेशात्‌ स्वस्पा सुरेखासमुपेति पेत्री म्‌ 
कान्ताभेलाष। परुपस्तदाना माता।पतुभ्या शुभतामुपात ७३ 
मरिबन्ध से उठी छोटी सी रेखा पित्रेखा के पास पहुँच जावे तो वह 


४ आयुक्रम हम पहिले दही बता आये हैं ।--सम्पादक 


११० सामुद्रकशास्र 


रमणी की चाहना कऋरता तथा माता-पिता के द्वारा सुख पावा है ॥४१३॥ 
( देखो चित्र न॑० २५४) 
चतुदंशलतक्त णाझ्लित करतलफल 
१ सवाइलीना त्ितये परुष्के तियग्विभिन्न सरल क्रेखस्‌ । 
रोगेण युक्की मनुजस्तदानीं नारोग्यभोग लगते कदापि ४४॥ 
जिसे सब अँगुलियों की तीसरी पोर में एक सीधी रेखाआड़ी रेखाओं से 
कटी हो तो वह रोगयुक्न होता और कभी आरोग्य भोग नहीं पाता ॥४४॥ 
रसगृतमष्य गरुग वात तयाज्वा भन्न सरल रखशभ््‌ । 
' पुत्राज्ञना बन्द त जारजातालनू ध्व यदा चइबहुकन्यकारशच ४५ 
जिसे बृहस्पति के स्थान में बीच में गड़हे का निशान एवं स्रीधी दो 
रेखाएँ तिरछी रेखाओं से कटी दिखें तो वह जारजात पुत्र पाता है। यदि 
पूर्वोक्ति निशान तज्जनीमल के ऊपरले भाग में दिखे तो बहुत सी जारणात 
कृन्याएँ पाता है ॥ ४५॥ # 


रे शरात्मजस्थानगता।वभान्त क्षुद्रवरूपाः काला स्पुरंखाः। 


आलस्ययुक्वा मनु ज रतदा स्यान्नष्का मकायानरतानतान्तम॥ 


जिप्तके शनि स्थान में साफ़ छोटी छोटी टढ़ी रेखायें हों वह 
आलसी होता तथा हमेशा बिना चाहनेवाले कार्य में लगा रहता है ४६ | 








# पंक अमेरिकन चिह्वान्‌ का कथन है कि यदि शुरु के स्थान में आड़ी 
टेढ़ी अनेक छोटी कटी सी रेखाएं दिखें तो ऐसे व्यक्ति को आचरण॒द्वौन 
तथा गण्पी समभना चाहिये । 

प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान ४४५. ७. ०7॥०7 इस प्रकार की छोटी २ 
आड़ी रेखाओं के संबंध में कहता हे कि “इसे बहुत खराब चिह समभना 
चाहिये।” कारण कि ये रेखाय रक्षप्रवाह में वाधक दोती हैं। और इस तरद 
रक्त केवल उपस्थित बाधक चिह्ठों पर से वह जाने के अतिरिक्त कोई चारा 
नहीं रखता । ओर ऐसे प्रवाह के लिये यद्‌ आवश्यक है कि वह रक्त आस 
पास के हिस्सों पर से भी बह जाये | इन चिह्वां का मानवजीवन पर बहुत 
बुरा असर पड़ता दे । अतएव ये अशुभ चिह्न हैं ओर स्वास्थ्यकर नहों हैं । 
जब इस प्रकार के चिह्न कहीं पर दिखें तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखना चाहिये । 
अन्य रेखाओं की अपेक्ता वे कितने गहरे या कम गहरे प्रतीत होते हैँ, उसी 
मात्रा में उनका प्रभाव न्यूनाधिक जानना चाहिये ।--संपादक 


का 
कही 
अ- 

बह 
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४संभोगरेखा यदि मध्यमान्ता भाग्येन-भिन्ना प्रति भाति को एम॒ 
दोजन्ययुक्को मनुजस्तदानीं संक्तीणकायों ममतामुपेति ४७॥ 
भाग्यरेखा से कटी हुई सुभोगरेखा ( हार्टलाइन ) यदि मध्यमा पयेन्‍्त 
पहुँचऋर कोणचिह् बनाने तो वह दुजेन, क्षीणकायावाला, तथा ममता- 
सम्पन्न होता है ॥ ४७ ॥ 
५ संभोगरेखोपरिग त्रिरेख गेर्तेन युक्त यदि भाति चिहस्‌ । 
गुदामयं वे लभते मनुष्यों गर्भसस्‍्य घात॑ निजधमेपत्न्याम्‌४८॥ 
जिप्तकी सुभोगरेखा के ऊपरले भाग में गड़हेयुक्ष तीन रेखावाला निशान 
हो वह गुदा रोगी होता तथा उस झी धर्मभार्या को गर्भवात होता है ॥।४८॥ 
९ मातुस्तुरेखा यादि नीचमागे रेखादयेनाप्यवखणिटता स्यात्‌ 
मातुस्ुमानं कुरुते मनुष्यों देषी जनानां जनताविहीनः ४६ 
निचले भाग में मात्रेखा दो रेखाओं से कटी दिखे तो वह सबका 
देषी हो अकेला रहता तथा अपनी माता का बड़ा मान सम्पान करता है ४६ 
७ भोगाधरस्थं चतुरखयुक्व त्रिकोणरूप॑ यादि भाति चिहमम्‌ । 
आ।त्मम्भरिस्स्यान्मनुजस्तदानीं लोभेन युक्नोी ललनासमेतः ॥ 
आयुरेखा ( भोगरेखा ) के निचले भाग में चतुष्छौोण से संयुक्त त्रिक्नेण 
का निशान हो तो वह लोभी एवं ललनायुक् होता और पेट कहलाता है ४० 
८ मातुस्सुरेखो पारिगं छिरेखें चिह्न॑ गभार यांदे याति भोगाम्‌ । 
तदा नरोय॑ द्विषतां विजेता जायासमेतोी जनतामुपेति ५१ ॥ 
मातरेखा के ऊपर गहिरा दो रेखाओ्रबाला निशान यदि भोगरेखा के 
समीप चला जावे तो वह शत्रु विजेता, जायायुक्न होता तथा जनता को 
पाया है... 2००78 सम अंक लक जब किक 
< पत्रों: सुमध्य वशद वात गुणत्रयणाप युत साचह्नम। 
उत्पातकारी मनुजों विकारी वेश्याविहारी परवित्तहारी ५२॥ 
मात्रेखा व पिठ्रेखा के बीच में तीन गुणों के निशान हों तो बह 
विकारी, वेश्या बिहारी, परवित्तहारी, तथा उत्पातकारी होता है ॥ ४३ ॥ 
7 पृनतावटों खुचि श्वंश्र इत्यमर: | 5 





६६६ सामुद्रकशाल 


१० मात्रा वियुक्वा यदि पित्रेखा कोटिल्यरूपा मणिबन्धमेंति 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी छन्द्धाख्ययुद्धे विपदां विवेति५३॥ 
मात्रेखा से विज्ञग हुई पितृरेखा यदि टेढ़ी होऋूर मणिवन्ध के पास 
पहुँच जावे तो वह चोपाये के द्वारा आशात पाता, तथा इन्द्रयुद्ध में विशेष 
विपत्ति पाता है || ४३ ॥ 
११काव्याज्यात्थासमपातरखां पत्र समात्रा चावी भद्य भागाष्‌ 
तदा नर सबातवत्वसरान्तं साभार्यशाला! सखता समाते ४४ ॥ 
शुक्र के स्थान से उठी रेखा पित्रेखा व भाहरेखा को कावकर भसोगरेखा 
के सम्रीप चली जावे तो वह सत्तर वष के बाद सोभाग्यशाली होता और 
सुख भोगता है ॥ ५४ || 
१ शाभनज्ञा सभाग्यायादया त रखामाजासभागाचावा भद्य मज्द्स्‌ 
मृत्योविंशज्ी मनुजी वितड्ी दबिल्यगात्रो गुणतामुपैति ५५ 
छोटी रेखा से कटी भाग्यरेखा ( फ्रेटलाइन ) मातूरेखा व भोगरेखा को 
भेदकर शनि स्थान में जावे तो बह मौत से डरता, वितद्ली, दुबला और 
गुणी होता है ॥ ४४ ॥ 
? श्समुत्यिता चेन्मण वन्धदेशा त्सज्छिन्नम॒स्ता समपे तिसो स्थय 
तदा नरशाय रमणासतमहाद्धान भय व लभत नतानन्‍्तम्‌ * ९ ॥| 
जिसे मणित्रन्ध से उठी कटे मस्तकवाली रखा बुध के सप्रीप जाबे तो 
वह रमरणियों द्वारा हमेशा हानि एवं भय पाता है ॥ .४६ ॥ 
१४ आइ8मूलें विशदं विभाति रेखांचतुष्क यदि तुयोभिन्नम्‌ । 
तदा भविष्ये समये मनष्यों महाधिकारी विषये रतश्व ॥५७॥ 
यदि अँगुठे के भूल में साफ़ चार रेखाओं से कश चार रेखाओंबाला 
निशान ही तो वह मविष्यक्ाल में मपहाधिकारी होता तथा विष्य में रत 
हता हैं ७ ५७ ॥ ( देखो चित्र न॑० २६ ) 
चत॒दशल्तक्षणाइितकर तलफल ९ 
१ सवाइल।|ना यगरामपवक भपकच्तरख याद भात लच्भकमस्‌ 


..._ १ भागुरिमत टाप द्वितीयान्तं पदमिति बाध्यम्‌ | 
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वातुययुक्तश्नपलस्व॒ भावको होकाक्षरुपी मनुजो विभरयते ४५ 
सत्र अंगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में यथासंख्य एक एक व दो 
दी रखायें हां तो वह चातुरीकृला संपत्न, चपलस्वभावव्राला, तथा काना 
कहाता है ॥ बट ॥ 57४ कस बे 
ध्नालयस्थ विशद विभाति चिह्न द्विरिख विततस्वरूपम्‌ । 
तंदा मनष्यः कृव्थयातमीत कामी कलावान्कलहात्रश्चव १६ 
सूय के स्थान में लचेरूपवाला दो रेखाशोंवाला साफ़ निशान हो तो 
बह कामी, कलावान्‌ , लड़ाई करने में आतुर, और कमर में आघात पाताहे ४६ 


रेसुभांगरंखा गुरुगा वात तस्या:सुशाखा याद यात शा रेप 


तदा नर शजत्रगंणाद्वमक्कः सम्पात्तशाली सखतामपात ६०॥ 

सुभोगरेखा ( अस्पदेशीय आयुरेखा ) गुरु के स्थान तक पहुँचे और 
उसकी एक शाखा शनि के स्थान तंक जावे तो वह शज्नद्वारा पुक्न, संपत्ति 
शाली, ओर सुखसमह पाता है ॥ ६० ॥# 


४ शुक्रालयाचेचलिता सुरेखा सब्बिन्नमस्ता गरुगा विभाति 


महाधिकारी मनुजस्तदानोीं मान्यो वदान्यो5भयतामुपेति ९ १ 
जिसे शुक्र स्थान से चली कटे मस्तकऋवाली रेखा बृहस्पति के स्थान में 
पहुँचे तो वह बड़ ओहदेवाला, मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होता और 
अभय रहता है ॥ 5१ ॥5 ५ >:जप5: फेल हे: 
५ मातुस्मुरेखोपरिगं विशुद्ध भिन्न त्रिकोण यदि भाति चिहृम। 
प्राप्नोति प्राणी जननीविरागं तदास्य माता म्तिमोति जन्तो॥ 
यदि मात॒रेखा के ऊपर साफ़ तीन कोणोंबाला कटा फटा निशान हो 
तो वह माता के विराग़् को पाता है | उसी से इसक्की माता पहले मृत्यु 
पाती है ॥ ६२ ॥ 

% एक अमेरिकन धघिद्वान्‌ इसे ठीक ऐसा ही मानता है जैसा यहां कद्दा 
गया है | किन्तु उसका! कदना दे कि यह चिह् गदरा है। तथा बहुत कुछ 
ऊपर जाय तब वह प्रेम संबंध में असफल रहता है । एक फ़ च विद्वान भा 
इसे गुणसूचक चिह्न तभी तक मानता हे जब तक वह शासत्रा शनि का परा 


स्थान न पार करे | ऐसा रहने पर वद्द सरदैब धोम्ता खाता, द्वानि उठाता 
तथा ग़लतियाँ करता है ।--संपादक ४ 


११४ सामुद्रकशारू 
६ मातस्सरेखा यदि नीचभागे स्वस्पस्वरूपा वितता तथोषध्वे । 


दोभाग्ययक्की वयप्ति प्रवृद्धे संवक्रगा चेदुतिलोी भशाली ६३ ॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में पतली हो तथा ऊपरले भाग में फ्रेत्ां हो तो 
टृद्धावस्था में दाभाग्ययुक्क ओर यदि पूर्वोक्त रेखा ठेड़ी सी हो तो बड़े लोभ 
सूचक है ।| ६३ ॥ 
3 [पत्र्रखापारग वात तयासवासशन्चन समकाणयक्म | 
मानस्य हान लेमत मनष्यस्तथा|वनाश वषयर्य ननथ्९ ४ 
यदि पित्रेखा के ऊपरले भाग में तिरछा कटा हुआ समकोण युक्त चिह्न हो 
तो वह महाहानि को तथा विपयविनाश को निश्चय कर पाता है ॥६४५॥ 
८ भाग्याधरस्थं विशदं विभाति चिह्न विशाल सरल दिरिखम। 
दोजन्ययक्नी मनजस्तदानीं विश्वासघाती विषयानपेति ६ ५॥ 
यदि भाग्यरखा के निचले भाग में साफ़, एवं सीधा दो रेखाओंवाला 
निशान हो तो बह दुजन, विश्वासघाती और विपयी होता है ॥ ६४ ॥ 
धापतृस्सम॒त्था याद याद बाग्या मात्रा सभागावावा भद्य सयम्‌ 
चयातयक्का मनजरत्तदा स्थात्‌ क्षाणा दारदा दायतावहान 
जिसका पिता को रेखा से उठी हुई भाग्यरेखा ( धनरेखा ) मातरेखा व 
भोगरेखा को विशेषता से भेदकर यदि सू्य के समीप चली जावे तो वह क्षय 
( कजम्पशन्‌ ) रोगी, दुब्ला, दरिद्री, तथा प्यारी विहीन रहता है ॥६६॥ 
१० अइष्ठशाखाइतमध्यमागा रेखा स॒वक्रा यदि याति चोध्वेय 
तदा जनो मजति वा रिशशो रामांमिमतो रसिको रसायाघ्‌ ६७ 
अंगुठटे की शाखाओं से घिरी मध्यभागवाला रेखा टेढ़ी होऋर यदि ऊपर 
को चली जाते तो बह प्राणी सुन्दरियों से अनाहत होता हुआ पृथ्वीमएडल 
में रसज्ञाता होरूर नदी व नाले आदिकों में दूब जाता है ॥ ६७ ॥ 
११ निशाकरस्थानगतं विशुद्ध तारानुरूपं यांदि भाति चिह्ृम्‌ 
कशाग्रवद्धिमंनजस्तदानीं महाधिकारी विषयान्भुनक्कि ६८॥ 
जिप्तके चर्द्रस्थान में साफ़ ताग का चिद्द हो वह बुद्धिमान (तीचंगावुद्धिवा ला) 


१ सुन्दरी रमणी रामेत्यमरः । 


है 
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बड़ा अधिकारी ( बड़े ओहदेवाला ) और भोगों को भोगनेवाला होता 

है॥ ६८ | # 

१२ क्षपाक्रस्थानसभीपवर्ति जिकोणचिह्ं विशदं चकास्ति । 

महाधिकारी मनुजो मनस्वी मायामयोय ममत।मुपैति ६६ ॥ 
जिसे चन्द्रस्थान के समीपवर्ती साफ़ त्रिकोण चिद्द हो वह महाधिकारी, 

घनमो नी, पायावी ( रहस्यवादी ) ओर मोही होता है ॥। ६६ ॥ 

१३ समत्थितं चेन्मशिवन्धदेशात्सपोनरूप समृपैति भाग्यास्‌ । 

तदा नरः क्ञीणकलेवरो5सो दुःखामिभूतो नितरां डुनोति७०॥ 
मणिवन्ध से उठा सपोक्ार निशान भाग्यरेखा के पास पहुँचे तो दुबले 

शरीरवाला; दुःख से पीड़ित तथा अधिक शोक युक्त होना बताता है ॥|७५॥ 

१४ पेत्री सवक्रा मणिनन्धगा चेत्तदन्तिके स्यात्सरल हिर्ेखम। 


| 0७ 0 थी 


तदा मनष्यों ग्रातमाीते पव पश्चात्खमाता मरण प्रयाति७ ९ ॥ 
पित्रेखा टेढ़ी सी होकर यदि मणिब्रन्ध के पास पहुँचे ओर उसी के 

समीप सीधा दो रेखाओंबाला निशान हो तो प्रथभ उसकी ओर पीछे से 

उसकी माता की मृत्यु होती है !! ७१ ॥ ( देखो चित्र नं० २७ ) 

पोडशलत्त णाझ्लितकरतलफल 

१ सोम्यालयाचेचलिता सरेखा सर्पानरूपा समपेति चो ध्वेम । 

भायाविहीनों मनजस्तदानीं यज्वा परलश्नीं भजते नितान्तम॥ 
बुध स्थान से चली रेखा सपे के समान होकर कनिष्ठ की तीपरी पोर 


में पहुँच जावे तो वह भायया रहित, विधान से यज्ञ करता, और सदेव 
परनारी ( उपपत्नी ) सेवन करता है ॥ ७२ ॥ 


२ गनामकामलगत [विभा ते चउछद्बस्वरूप विशद साचवहम्‌। 
प्रणष्टह्ाष्टमेनर्जा विशाका विनष्टावेत्ता विषयाद बिभात७३॥ 


बयण _अनन-न-म-ममा. 


#£ प्रसिद्ध फ़ च विद्वान इसके अतिरिक्त उसे कफ या जल- की शीत के 
कारण उपजा हुआ, रोगी तथा जदाज या ओर किसी प्रकार जल में उ्र॒त्यु 
होना बताता हे ।--संपादक 

| पक फ्रच विद्वान भी ठीक यही बात बताता है। तथा और भी कद्दता 
है कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान तथा का होना चाहिए |--संपादक 
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लिसकी अनामिका के पूल में साफ चंद्राकार निशान हा तो उसकी 
दृष्टि जाती रहती है । इसी से वह विशोक्नी) गँवाये धनवाला और विषयों 
से विभीत होता है ॥ ७३ ॥ 7 द 
३२ अनाभिकामध्यमिकासमध्यं मातुस्समुत्था यदि याति रेखा। 
तदा नरो दीनदशामुपेतः प्राप्नोति शृत्यं लिजकमदोषात्‌ ७४ 
जिसकी मात्रखा से उठी रेखा यदि अनामा व यध्यमा के बीच में पहुँचे 
तो वह बुरी हालत को पहुँचता और अपने कमेंदोप से ही पौत पाता है ७४ 
४ भोगासमुत्य विशदस्॒रूप चन्द्राधेचिह्नं यदि याति मन्दय। 
कारागृह याति नरस्तदानीं कारुणयहीनः कलहे रतश्र॥७५॥ 
जिसकी भोगरेखा ( अस्पदे शीय आयुरेखा ) से उठा हुआ स्पष्ठ रूपवाला 
अध चन्द्राकार निशांन शनि स्थान में दिखे तो वह दयाहीन) लड़ाई में रत 
और जेल जाता है ॥ ७५ ॥ 
५ संभोगरेखा यदि नीचदेशे पीना सहीना गरुगा विभाति। 
चण्डाभिधातान्शतिमेते प्राणी स्थूला यदा चेज्छिरघातपा तात॥ 
जिसकी संशग्रेगरेखा (.अस्मदेशीय आयुरेखा ) निचले भाग में मोटी व 
ऊपरले भाग में पतली होऋर बृहस्पति के स्थान में पहुँचे तो उसकी मौत 
बड़ी भारी चोट लगने से होती है । यदि पूर्वोक्त रेखा मोटी-सी दिखे तो सिर 
में चोट लगने से उसकी मृत्यु होती है ॥ ७६ ॥ ै 
६ भोगाधरस्थं विशदं विभाति रेखासमेत यदि सप्तमाहुस । 
तदा जनः स्वीयजना भिमृतो नी चोध्वेगा चेडिपुशन्दपृ्ण:७७॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ व रेखायुक्त सात के अंक के समान 
निशान हो तो वह अपने कुट॒म्बी वर्गों से आदर नहीं पाता है। यदि 
पू्बोक्त निशान निचले या ऊपरले भाग में दिखे तो उसके शत्रु अधिक 
रहते हैं ॥ ७७ ॥ 
७ मातुस्सुरेखोपरिग सुत्रिह् गुणाख्यचिह्नेन युत जिरेखस्‌ । 


/ अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने चस्द्राकार चिह्न नेत्ररोगसूचक कदा है। _ 
यहाँ भी ठीक यही वात बताइ गई हैं ।--स पादक द् 
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द्वीपान्तरं याति नरस्तदानीं दाता दयालुदयिताविलासी ७८ 
माद्रेखा के ऊपरले भाग में गुणा »< के चिह्युक्त तीन रेखाओंवाला 
निशान दिखे तो वह प्राणी दाता, दय।लु, विज्लासी और द्वीपान्तर ( दूसरे 
द्वीप ) में चला जाता है ॥ ७० ॥ 
८ भोगाधरस्थं विशदं विभाति गुणानुरूपं यदि भाति चिह्ृम। 
तद। नरो धर्मपद्ावलम्बी धन्यो धरित््यां घनतामुपोति॥७६॥ 
जिसकी भोगरेखा (अस्मदेशीय आयुरेखा) के निचल्ले भाग में साफ़ गुणा 
के सपान निशान हो वह ध पद का अवलम्पन करनेतराला, धरामएडल में 
धन्यवाद देने के योग्य होता ओर धनसपूद पाता है ॥ ७१ ॥# 
& पित॒स्सुरेखोपरिगा विभाति छयइुष्ठशाखासहिता सुरेखा । 
तदा नरो लीचनरामिलापी ब्रौडाविहीनों वनिताविल्ञासी ८० 
यदि एक रेखा पित्रेखा के ऊपरले भाग में अंगूठे की शाखाओं से युक्त 
हो तो वह निलेज्ञ रमणियों में रपण ऋरएता तथा नीचों की चाहना रखने 
वाला सूचित करती है | ८० ॥ 
१० मातस्सरेखाधरगं विशुर >यड्ञानरूप यदि माति चिह्म । 
विश्वासहीनों मनुजो विलासी संधारणाश/क्वेयुतो5मिषाशी ॥ 
यदि तीन अंक के समान निशान मात्रेख| के निचले भाग में हो तो 
बह विलासी, भली भाँति घारणाशक्ति युक्र, मांसमज्ञी ओर विश्वासहीन:- 
होता है || ८१ ॥ 
११ मातस्परेखाधरगं विभाति गुणत्रयेणापि युतं सुचिह्मम । 
तदा परल्नी हरते मनुष्यों नाया यदा चेत्कुलआ भवेत्सा ८९॥ 
जिसकी मात्रेखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानयुक्व हो. वह परार 
भाया भगाता है । यदि पूर्वोक्त निशान स्वी के ऋपतज्ञ में हो तो बह व्यमि- 
चारिणी होती है ॥ ८२ ॥ 


# इस प्रकार के चिह को अनेकों विदेशी विद्वानों ने |॥ए७४ ५० (07055 
कद्दा है । यहंभी एक छायावादी अथवा रहस्पवादरी कवियों की एकनिशानी 
है। साथ ही यदि मातरेखा ( सख्तकरेख् ) चंद्रत्नद की ओर जावे तब तो 
उसके कवि होने में संदेह करना व्यर्थ है ।--संपादुक 
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१२पितुस्सुरेखा यदि नीचभागे विह्ेन गोलाकतिना युता स्यात्‌ 
नेत्राभिधातं लभते मनुष्यो मन्त्रे सुतन्त्रे निरतों नितान्तस८ ९ 
जिप्तक्की पित्रेखा के निचले भाग में गोलाक्ार चिह् हो वह मन्त्र एव 
तन्त्रशास्त्र में हमेशा रत रहता है । तथा नेत्ररोगी होता है ॥ ८३ ॥ 
१ श्मातुस्तुरेखा यदि चोध्वेभागे स्थूलस्व॒रूप। मिलिता च वप्रे। 
निर्बोधरूपो मनुजस्तदानीं व्याजेन युक्तो व्यवत्तायपूर्ण: ८४ 
लिसकी पात्रेखा ऊररले भाग में मोटी हो हर पितृरेखा में मिल्ल जावे 
वह अजन्नानी, छलली तथा रोजगारी बना रहता है ॥ ८४ ॥ 
१४ अहुष्ठपूले विशदं विशाल वृत्तार्धविह्च नियत चकार्ति। 
लोहाग्निधातं लगते खनेत्रे मनी मनुष्यों ममत[विहीनः ८५ 
यदि अँगूठे के मूल में अधहत का साफ़ निशान हो तो वह मानी, 
ब्रमताहीन होता है और उसे नेत्रों में लोह या अग्निद्वारा आघात होता है ८४ 
१५पितुस्सुरेखा मणिवन्धहीना कोटिल्यरूपा मिलिता जनन्या[य्‌ 
जल्पाकरूपों मनुजस्तदानीं स्वस्पेन कालेन श्ञातिं प्रयाति ८६ 
टेड्ेरूपवाली पित्रेखा क्रब्ज्ञे से ऊपर और मात्रेखा मिली दिखे तो 
ऐसा प्राणी बकवादी ( बड़बड़िया ) होता है ओर थोड़ी उम्र में ही मर 
जाता है ॥ ८६॥ 
१६ पितुस्समुत्या यदि भाग्यरेखा बत्ताधयुक्का जननी मुपैति। 
आयुष्यहानें लभते मनुष्यों ह्यानन्दहीनो निधन प्रयाति८७ 
जिस की पित्रेखा से उठी डुई भाग्यरेखा ( दौलत की रेखा ) अधह॒त्त 
चिह युक्त हो ऋर मात्रेखा के सपीप चली जाबे तो वह आयुर्दायद्दीन होता 
तथा आनन्दद्दीन होऋर मरता है ॥८७॥ ( देखो चित्र नं० २८ ) 
पश्चदशलत्त णाझ्लितकरतलफल 
१ झनामिकायाल्षितये परुष्के नन्‍्दाझ्रूपं यदि भाति चिह्म। 
चतुष्पदादष्टतनुमनुष्यश्चाअस्ययुक्वश्चरणाम यश्व॒ ॥ ८८ ॥ 
यदि अनामिका की तीसरी पोर में नौ के अड् का सा निशान हो तो वह 
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चौपायों से काटे अंगवाला होता है। चश्वल तथा पेरों का रोगी भी 
ऐोता है ॥ ८८ ॥ 

९२ भोगासमुत्या सरला सुरेखा सोम्यालय याति गभीररूपा । 
सत्पात्रशीलो मनुंजस्तदा स्यान्नार्या यदा चेत्तु मवेत्सती सा८& 
जिसकी भोगरेखा से उठी हुई सीधी व गहरी रेखा बुध स्थान में चली 
जावे तो वह प्राणी सत्पात्रशाला शोता है । पूर्वोक्त रेखा खस्री के करतल में 
दिखे वो वह पतित्रता होती है ॥ ८६ ॥ 
३ चुण्डालयस्थं विशदं चकास्ति चिह्न यदेक॑ यदि न्यूनकोणम। 
तदा जनोय जनयूथमिन्नः प्राप्नीति मृत्यु सहता सुमीतः ६ ० ॥ 
यदि लूय स्थान में एक न्यूनकोणवाला- (०००४८ ४78०) निशान हो तो 
वह जनता द्वारा पिटना और बहुत डरकर एकाएकमर जाना बताती है ॥६ ०॥ 
४ झनाभिकामध्यमिकासुमध्यं भोगासमुत्था यदि याति रेखा। 
तापीसुशोकी मनुजो विदुःखी स्वत्या यदा चेत्फज्षता र्पता स्यात्‌ 
भागरेखा से उठी रेखा अनामिक्ता व मध्यमिकझा के बीच में चलौ जाते 
तो वह संत्तपी, शोकी और विशेष दुःखी होता है। और यदि पूर्वोक्त रेखा 
छोटी सी हो तो अल्प फल होता है ॥ ६१॥ 
५ वृद्धाइलीतश्व॒लिते सुरेखे बृहस्पतिस्थानगते यदास्तः । 
तदाग्निदग्धो मनुजों विभीतः संमुग्धचित्तो अ्रमते नितान्तम॥ 
भिसके अंगूठे से चली दो रेखायें यदि बृहस्पति स्थान में पहुँच तो वह 
आग से जलता, डरनेवाला और मुग्ध इआ भ्रमण करता है ॥ ६२१ ॥ 
६ भोगाधरस्थं विश विभाति वृत्ताधचिह्णं यदि चो धंवक्तम । 
तदा नरो वहिविदग्धगात्रो विश्रान्तचित्तो भयता मुपेति ॥६३॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ ऊश्वपुखवाला अ्रधंहत्त का निशान हो 
तो बह अग्नि से जलता तथा श्रान्तचित्त हो भयभीत रहता है ॥ ६३ ॥ 
७ भोगाधरस्थं विशदं विभाति चिहं त्रिकोण यदि क्षुक्लरूपम्‌ । 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी चञ्न्॒॒भावश्चपलस्वभावः ॥ ६४॥ 





१२० सामुद्रकशाख्र 
छोटा त्रिकोण चिह्र भोगरेखा के निचले भाग में हो तो वह बढ़े प्रभाव 
वाला, चप्लस्वभाववाला, तथा चौपाये द्वारा चोट खाता है ॥ ६४ ॥ 
प्संभोगरेखा मिलिता जनन्य| कुद्राविमिन्ना यदि चोध्वे भा गे। 
मिथ्याप्रल्लापी मनु जः प्रमादी संयोगहीना यदि वा सशाखा॥ 
.. मुभोगरेखा मात्रेखा में पिल जावे ओर ऊपरले भाग में छोटी रेखा से 


कटी दिखे तो वह मिथ्पाधापी तथ! प्रवादी होता है। यदि पूर्वोक्त रेखा 
संयोगहीन तथा शाखा समेत हो तो भी उक्त फल होता है ॥ ६9 ॥ # 


& पितुस्सुरखा मणिबन्धहीना संबिन्नमस्त। कुटिला विभाति। 
तदा नरो मस्तकघातमेति मूच्छोदिरोगेः परिपीडिताह्:॥६९६॥ 
पित्रेखा मण्ित्रन्ध से दूर तथा मस्तक पर कटी व टेदी हो तो बह मुच्छों 
शोग से पीड़ित होता तथ। मस्तक में चोट खात। है ॥ ६६ ॥ | 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह्न संलग्नमस्त सरल दिरेखय। 
चृतुष्पदाघातप्रुपेति प्राणी वामामिलषी वनिताविलासी ६७ 


जिसके चन्द्र स्थान में सीधी दो रेखायें मिली दिखें तो वह सुन्दरियों 
की चाहनावाला/ वनिताविन्नासी और चौपायों द्वारा चोद।|खाता है॥६७॥ 


१ शमातुस्सुरेखो परिगा विभानिति रेखा विक्षुद्राः सर लाश्च पट्‌का: 
जड्ामिघातं प्रतिपय सय्ः पादामिघात लगते मनुष्य: ॥६८॥ 

जिसे सीधो व छोटी छः रेखायें यदि मातृ रेखा के ऊपर हों वह जंधाओं 
में चोट खाता तथा शीघ्र ही पात्रों में भी आवधान पाता है ॥ ६८ ॥ 


१ २पितुस्खुरेखा निकटे विभाति ह्यइष्ठ शाखा सहित त्रिकोणम। 
संभ्रान्तचित्तो निजमानहीनो नरो भपेद्ध्वस्तपदा धिकारः & ६ 


अँगूठे की शाखाओं समेत त्रिकोण चिह्न पितरेखा के समीप यदि हो _ 


तो संभ्रान्तचित्ताला, मानहीन, तथा ओहदे से पतित होना सूचित 
करती है ॥| ६६ ॥ 
# यदि पू्वों्त कथनानुसार संभोगरेखा मात्रेखा में मिल जावे, साथ द्दी 





उसकी रूत्यु भी आकस्मिक होती है ।--संपादक 





कहीं यदि पितृरेखा भी मिले तो उसे बड़ा भयंक्वर व्यक्ति समकना चाहिये। 


2) 04 78) 


40 ऑ . 
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१३ मातुस्सरेखा यदि सबंदेशे चुद्गाविभिन्ना विशद॒स्वरूपा । 
वबातातियुक्की मनुजो महो जाः पीडां कठोरां लमतेदिनान्ते १ ०० 
जिसकी मात्रेखा सत्र छोटी छोटी रेखाओं से कटी दिखे वह महाबली, 
बातंरोग पीड़ित, तथा सन्ध्या समय में कर पीड़ा पाता है ॥| १०० ॥ 
१४ पितुः सुरेखाधरगं विभाति रेखारुयं रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
शोकाकुलोय पुरुषस्तदानीं पाशाग्रविद्धों मरणं प्रयाति ॥१॥ 
जिसे दो रेखाओंवाला निशान पिठरेखा के निचले भाग में श्रन्य दो 
रेखाओं से कटा प्रतीत हो वह शूली द्वारा मौत पाता है ॥ १॥ 
१५ काव्यालयान्ते यदि भाति चिहं वत्ता धरूप विश गभीरम। 
वेश्याविहारी मनुजो विकारी मित्रापकारी परवित्तहारी ॥२॥ 
जिसे शुक्र स्थान में ( अँगूठे की मूल में ) अधेहृतत का साफ़ व गहरा 
निशान हो वह वेश्याविहारी, विकारी, मित्रों का अपकारी, तथा परद्रव्य- 


हारी शोता है ॥ २॥ ( देखो चित्र नं० २६ ) . 
चतुदशलक्त णा ड्लितकरतलफल 


९ सवाइलीनां युगरामपवके एका विक्षुद्रा सरला च रेखिका | 
असाध्यरोगी मनुजः प्रकीतितो दोबेल्यगात्रो बहुकीपकोपित: 
समस्त अँंगुलियों की दूसरी एवं तीसरी पोर में एक छोटी व सीधी रेखा 
हो तो बह असाध्य रोगी, दुर्बेल तथा महाक्रोधी होता है॥ ३ ॥ 
२कनिष्ठिकामूलगता विभा निति रेखा विक्षुद्रा:कुटिला श्च॒ तिस्र:। 
तदा कुकाले जनन प्रयातो मानी मनुष्यों ममतामुपेति ॥४॥ 
जिसकी कनिप्ठा के मूल में छोटी व टेढी सी तीन रेखायें हों तो बह 
कुसमय में जन्म पाता तथा मानी और ममतात्राला होता है ॥ ४ ॥ 
३ सोमात्मजस्य सदने यति भान्ति रेखा- 
स्तावान्मिता विकथिताः शुभदा विवाहाः । 
पाएिग्रहेविरहिता यदि गर्तयुक्का 


९ ९ 


भिन्ना यदा ग्ातिग तः प्रथम ननायेः ॥ ५ ॥ 


१२२ सामुद्रकशाख्र 


बुध स्थान ( कनिष्ठा के मूलतल ) में जितनी टेढ़ी व गंभीर रेखायें हों 
उतने ही नरनाशीगणों के विवाह कहाते हैं । यदि पुर्वोक्त रेखायें छिंद्र- 
युक्न हों तो उनका ब्याह ही नहीं होता। यदि पूर्वोक्त रेखाय॑ भिन्न हां 
अथांत्‌ स्री पुरुष के करतल में उक्त रेखायें मध्य में भिन्न हों तो पहले पुरुष 
मर जाते हैं और यदि पाश्व में कटी सी प्रतीत हों तो पहले स्रियाँ मर 
जाती हैं ॥ ५॥ # ु 
४ सभोगरेखोपारिगं विभाति वृत्ताधेचिह्ं विशद॒स्व॒रूपश्‌ । 
मातापितृभ्यां रहितो मनसस्‍्वी प्राम्ोति प्राणी बहुदूरदेशम॥९॥ 

जिसके संभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भांग में साफ़ 
अधहत्त का निशान हो तो वह मनमौनी, तथा दूरदेश को जाता है ॥६॥ 


५समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेशाद भा ग्या सुरेखा समुपैति शोरिय| 
तदा नरो दुश्खशतानि भड़के संस्पृष्टमला यदि याति काराब७»॥ 


के बन नमन इिअलयनगा. 








# प्रायः सभी विदेशों पणिडत यही वात बताते हैं । कनिष्टा के मूल का 
आड़ी रेखा यदि शुद्ध स्पष्ट तथा लम्बी सी दिखे तो विवाह सूच्चित करती 
है । यदि कुछ पतली या छोटी हो तो वह पुरुष अथवा स्त्री का प्रभाव या 
संबंध बताती हे । एक अमेरिकन विद्वान कहता है कि यद्वि इस आड़ी 
रेखा पर कोई छिद् या गोल गड्ढा दिखे तो वह प्रेम संबंध में बाधा सम- 
भना चाहिये । फ्लँच विद्वान कहता है कि यदि यह रेखा संभोगरेखा 
( आयरेखा ) की ओर ऊ्रके तो स्त्री के द्वाथ में रंडापा ( चैध्रब्य ) तथा 
पुरुष के द्ाथ मं विध्वरता की सूचक है । इस रेखा पर आड़े टेढ़े किसी 
प्रकार के निशान प्रेम में बखेड़े या भगड़े अथवा अंतर सूच्चित करते हैं । 

दि यह रेखा प्रारंभ में एक छोटी रेखा से मिली हे तो अमेरिकन विद्वान 
के कथनानुसार उसमें रक्कप्रचाह द्विगुण होने से उसका फल अधिक अच्छा 
समभना चादिये ; ओर यदि अंत में इसमें से शाखा निकले तो प्रेम संबंध 
में परस्पर विरोध जानना | यहाँ एक वात ओर भी विशेष ध्यान में रखना 
आवश्यक है | वुधस्थान की सभी आड़ी रेखाएं विचाह नहीं वतातीं। पर 
वे पुरुष अथवा स्त्री का संबंध अवश्य ही प्रकट करती हैं । इनमें सबसे 
स्पष्ठ ओर अच्छी रेखा ही विवाह कहाता हे । 
एक और अंग्रेज लेखक कहता है कि बुध स्थान की इस आड़ी रेखा से 
दि एक योग-रेखा शुक्रालय की एक्र छोटी पितरेखा ( आयुरेखा ) की 
सम्ानान्‍्तर रेखा से मिले तव उसे विवाह सम्बंध जानना चाहिये । अन्यथा 
जितनी छोटी २ रेखाय॑ दिखे उतने सम्बंध जानना चाहिये | जो हो, उपरोक्त 
कथन सत्य है ।--संफपादक 
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जिसके मणिवन्ध ( क्ठज्ञ ) से उठी भाग्यरेखा शनि पयनन्‍्त जाबे तो 
वह अनेक दुःख भोगता है | यदि पूर्वोक्त रेखा मध्यमा का मूल स्पशे करे 
तो वह जेलखाने जाता है ॥ ७ ॥ 
९ संभोगरेखा यदि मध्यमान्तं गम्भीररूपा कुटिला प्रयाति। 
कृश्टेन काल नयते मनुष्यः साहाय्यतो वित्तमुपेति नूनस्‌ ॥5॥ 
गहरी व टेढ़ी संभोगरेखा यदि मध्यमा के समीप चली जावेतो कष्ट से 
समय विताना, और सहायता से निश्चय धन पान। बताती है ॥ ८ ॥ 
७ सुभोगरेखाधरणं त्रिरेख वामेन मध्येन च भिन्नरूपस्‌। 
तदा नरो वाहिमयादिभीतो वित्तक्षय वे लभते नितान्तम्‌ & 
मुभोग रेखा के नीचे वामभाग और मध्य भाग में कटा तीन रेखाओंवाला 
निशान हो तो वह अग्निभय तथा धनक्षय सूचित करती है ॥ & ॥ 
८ मोगासमुत्या यदि वकरेखा माज्री विभित्ता समुपेति पेत्रीय। 
तदा जनो वेरिगणामिभूतः क्षयातियुक्को भयतामुपोति ॥१०॥ 
जब एक टेढ़ां रेखा भोगरेखा से उठ मातूरेखा को काट पित्रेखा के 
पास पहुँचे तो शत्रु से सताया जाना, क्षगीरोग, तथा भय बताती है १०॥ 
& पितुस्सुशीषोपरिग विभाति रेखाद्यं रेखयुगेन भिन्नस्‌ । 
तदाश्वपृष्ठात्पतितों मनुष्यः चुद्रं यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ १ १ 
जिसकी पित्रेखा. के सिर पर दो रेखाओंवाला निशान अन्य दो रेखाओं 
से कटा हो तो बह घोड़े पर से गिर कर मर जाता है । यदि पूर्वोक्त निशान 
छोटा हो तो फल अल्प होता है ॥ ११ ॥ 
१ ०क्षपाकरस्योपारिगा विभान्ति रेखा विक्षुद्रा यदि या।न्तिमात्रीम्‌ 
तदा नरो दुबलगा त्रयष्टिः सक्रुद्धातित्तो धननाशमोति ॥ १२॥ 
छोटी छोटी बहुत सी रेखायें यदि चन्द्रस्थान के ऊपरले भाग ते बातृ- 
रेखा के पास पहुँचे तो वे दृबल्नता, क्रोध और धनत्षय की सूचक हें १२॥% 
द % प्रसिद्ध फ़्रेंच चिद्दान भी चंद्र स्थान पर ऐसी रेखाओं को बड़ी भारी 
2 कमज़ोरी, सदा उदासी और पेट के विकार सूचक मानता दै। ऐसा पुरुष 
। कमज़ोर तबियत का हुआ करता दे पक पादक रे 
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११ बृहस्पतिस्थानगता कुरेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दस। 
शीतज्वरान्शत्युमुपेति मर्त्यः सूच्मा यदा चेत्फलतासपता स्थात॥ 
जिसके गुरु स्थान से गहिरा छोटी-सी रेखा शनि स्थान में पहुँचे तो 
वह शीतज्वर ( जूड़ी व बुखार ) से गृत्यु पाता है। यदि पर्बोक्त रेखा 
पतली-सी हो तो अल्प फल होता है ॥ १३ ॥ 
११काव्यालयोत्थासमु्तिरंखापेत्री सुभाग्यांचविभिद्यमात्रीय्‌ 
आधातइन्द लभते मनुष्यश्चानन्द्हीनों दयिताविहीनः १४ 
जिसके शुक्र स्थान से उठी रेखा पित्रेखा व भाग्यरेखा को काट कर 
पात्रेखा से मिल जावे तो वह आनन्द हीन। प्राणप्यारी से विहीन, तथा 
बहुत-ली चोट खाता हैं ॥ १४ ॥ 
१३ भाग्यान्तिकस्थ धृटद्रडतुस्यं सप्ताइमिन्न॑ यदि भाति चिह॒म 
ज्ेणो मनुष्यों निरपत्रपः स्यान्नार्या यदा चेहणिका मवेत्सा १४ 
लिसको भाग्यरंखा के समीप तराज़ की इणएडी के समान तथा सात के झड्ड 
से भिन्न हुआ निशान यदि हो तो वह ख्ीलम्पट, तथा निलंज्ज होता है । 
यदि पूर्बोक्त निशान सत्री के करतल में हो तो बह वेश्या होती है ॥ १४ ॥ 
१४ निशाकरस्थानगता सुरेखा क्षुद्राविभिन्ना कृटिलस्वरूपा । 
लजाकरस्स्या न्मनुजस्सुखेप्सु्नायायदाचेहुपपत्रिकास्यात्‌ १६ 
जिसके चन्द्र स्थान में एक टेढी रेखा छोटी छोटी रेखाओं से कटी 
हो तो वह सुख की चाहवाला होता तथा लज्जाकारी होता है। यदि 
पूर्वोक्त रेखा सख्नी के हो तो याजक की उपपत्नी होती है ॥ १६ ॥ 


( देखो चित्र न॑ ३० ) 7 
सप्रदशल क्त णा झ्लितकर तल फल 


१ कनिष्ठिकायाशप्तितये परुष्के रेखा विक्षद्राः सरला यदि स्यः । 
तावान्मताबाधयता:सपत्राःसवक्रगाश्चेत्तों तेकन्यकाूश्व १७॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर में जितनी छोटी एवं सीधी रखायें हों उतने ही 


 ऋअद्ग का राज्य सदा विचारधारा, कल्पनाओं आदि पर रद्दा करता हे ॥ 
“सपादक 





द्वती यखण्ड १२४, 


पुत्र होते हैं । ओर यदि प्‌र्वीक्त रेखायें टेढ्री-ती दीखें तो उतनी ही कन्या 
पंदा ऐछोती हैं ॥ १७ ॥ 7 
९ कृनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के रेखाढय चेद्गरुणा समेतम्‌ । 
त्रादिहीन मनज करोति विद्याविहीन वचसा विहीनमस्‌ १८॥ 
जिसकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में 5 गुरुसमेत खड़ी दो रेखाओ्ोंबाला 
( यानी भगण का ) निशान हो तो उसहो विद्याविहीन, वचनविद्दीन, 
तथा पश्चद्दीन जानना ॥ १८ ॥ 
३ शनेश्चरस्थानगता कुरेखा कोटिल्यरूपा विशदा विभाति। 
श्लेष्मप्रधानो मनु जस्तदा स्यात्‌ कासादिरोगेः परिपीडिता जन: ॥ 
जिसे शनि स्थान में छोटी, टेढ़ी व साफ़ रेखा हो तो श्वास रोग से 
पीड़ित वथा कफरांगबाला होता है ॥ १६ 
४ चन्द्रात्मजस्थानगतं गरभीर चिह्व त्रिरेख सरल चकास्ति । 
सो&य जनः सजनपसंगकारी संवक्र्ग चेदधमानुगः स्यात्‌ २०॥ 
जिसके बुध स्थान में गहरी तीन रेखाओंवाला सीधा निशान हो तो वह 
सज्जनों का साथ करता है। यदि पूर्वोक्त निशान टेढ़ा सा हो तो वह 
अधर्मों का अनुगामी होता है ॥ २० ॥ 


५ संभोगरेखा यदि मध्यप्रान्ता संभिन्नरुपा कुटिला विभाति। 
साधस्वभावो मन॒जस्तदानीं सत्कमंशालीसततं सखीस्यात्‌ २१ 


जिसकी संभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) मध्यमा तक पहुँच शाखा 
युक्त हो जावे तो वह साधुस््रभाववाला, सत्कमंशाली तथा निरन्तर सखी 
रहता है ॥ २१ !। #% 


| यद्द कनिष्ठा की तीसरी पोर में संतान-रेखाय॑ बताई हे । किन्तु पाश्चात्य 
विद्वान बुध-स्थान में खड़ी तथा स्पष्ट रेखाओं को पुत्र की ओर पतली छोटी 
रेखाओं को कन्या की रेखा बताते हैं। इन दोनों कथनों में अधिक अंतर नहीं है । 

४ एक विदेशी विद्वान का कथन हे कि यदि संभोग रेखा की एक शाखा गुरु 
की ओर तथा दूसरी तजनी ओर मध्यमा के बीच. में जावे तो ऐसा मनष्य 
अधिक सुखी तथा घरेल जीवन व्यतीत करता है । साथ ही वह ऐसा वाता- 
चरण भी पाता है। संभोग रेखा का सबसे अच्छा ओर संतोपज़मक रूप 
यही कद्दाता द्वे ।+--संपादक 


१२६ सामुद्रकशाख्र 


९ प्रदेशिनीमध्यमिकासुमध्ये रेखा यदेका सरला विभावि। 
आधातपातान्शतिमेति प्राणी संकतिता चेषफलमन्यथा स्यात्‌ ॥ 
निसकी तजनी व मध्यमा के बीच में एक सीधी रेखा हो तो वह चोट 
लगने से अचानक मौत पाता है । यदि पत्षोक्न रेखा भोगरेखा से कटी दीखे 
तो फल अन्यथा होता है ॥ २२ ॥ 
७ भोगाधरस्थं सरल त्रिरेख चिहृ गभीरं विशदं विभाति | 
तदा जनश्शत्रुगणामिभृतों शान्त्या विहीनो मयताशुपोति ३३ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में ( मंगलस्थान में ) सीधा तीन 
रखाओ्रोंवाला गहरा निशान हो वह वेरियों से अनाइत होता तथां 
शानिति रहिन हो भय पाता है ॥ २३ ॥ 
८ मातुः सुरेखो परिग गभीर वृत्ताधेबिह्न विशदं विभाति । 
गुदामयं वे लभते मनुष्यश्चो ध्व यदा चेत्पशुघातमेति ॥२४॥ 
जिसकी मात्रेखा के ऊपरले भाग में साफ़ गहरा अधेहत्ते का निशान 
हो वह गुदारोगी ( भगन्दर, बवासीर आदि ) होता है। यदि पूत्रोक्त निशान 
ऊध्वमुख हो तो पशुधात पाता है ॥| २४ ॥ 


& पातुस्सुशीषोंपरिग विभाति गताख्यचिहृं विशदं गभीरस्‌ । 
नक्कान्ध्यरोगी मनुजः सुभोगी विद्यांविशेषो विभुतामुपेति २५ 
जिसकी मात्रेखा पर गहिरा व साफ़ गड़हे का निशान हो वह रतौंधी- 
वाला, बड़े भोगवाला, विद्याओं में विशेष, तथा विभुता पाता है !!२४॥% 
१० मातुस्सुशीषोपरिगा सुरेखा गस्‍्भीररूपा यदि याति मन्दस्‌। 
उद्धन्धयुक्की ग्ृतिमेति जन्तुर्जायासमेतो जयतामुपेतः॥ १९६ ॥ 
जिसकी मात्रखा के शीश पर राहरी रेखा शनि पयनन्‍्त जाबे तो वह जाया 
समेत जयता को प्राप्त हो उद्बन्धन ( फॉसी आदि ) से मौत पाता है ॥२६॥ 
१ अज्ञानि वेदाश्चत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः। धमंशार्त्॑ पुराणं च 
विद्या झेताश्र॒तुदंश ॥ 
# पाएचात्य चिद्दान्‌ भी वृत्ताकार अथवा अधरवृत्ताकार चिह्न नेत्ररोग- 
सूचक कहते हैं ।--संपादक 





दितीयखण्ड १२७ 


११ स्व॒स्पा सु॒मात्री विशदा सुरेखा संवक्ररूपा यदि याति वक्रस्‌। 
चतुष्पदाधातमुपति प्राणी चश्लट्नभावश्चवपलस्वभावः ॥ २७॥ 
टेढी, छोगी व साफ़ मात्रेखा यदि महल के समीप चली जाते तो बड़े 
प्रभाववाला, चपल्न स्वभाववाला, ओर चोपायों से चोट खानेवाला सूचित' 
करती है ॥ २७ ॥ | 
१शबक्रासुपेत्री मिलिता जनन्यां कोन युक्का मणिवन्धगाचेत्‌ 
ग्रयं जनः शत्रुगणा दिभिन्नः का रागूहं प्राप्य गति प्रयाति २८॥ 
पिठ रेखा टेढ़ी तथा मातृरखा में मिली हुई कोण चिह्द युक्त होकर कब्ज 
पर्यन्त जावे तो वैरिगणों द्वारा ताड़ित, जेल में मृत्यु पाना बताती है ॥ २८॥ 
१३ अड्ठशा|खासहितं गरभीर कोणदय चिह्॒त्म चकासिति। 
श्लेष्माधिको5यं मनुजस्तदानीं दोबेस्यगात्रों दयितामुपेतिर ६ 
यदि अँगूठे को शाखाओं समेत गहरा दो कोरण्णों का निशान हो तो 
कफीला, दु्बल होता तथा सुन्दरी पाता है ॥ २६ ॥ 
१४ वृद्धाइलेवेनिकटे नखस्य मध्ये विभिन्न यदि भाति वृत्तम्‌ । 
चोयें प्रवृत्ती मनुजस्तदानीं ख्रेणो महाव्याधियुतो बिभेति ३० 
अंगूठे के नख के समीपया बीच में, गोल निशान एक छोटी रेखा से कटा 
हो तो चौरकर्म में परायण, ख्लीलम्पट, महाव्याधि युक्त तथा भयसूचक है ३० 
१५ समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेश त्स्वस्पा सुभा ग्या समुपेति मात्री म। 
तदा जनो जीवति दीधेकालं दाता दयालुद॑यिताविहीनः ३१ 
जिसकी मणिवन्ध से उठी छोटी सी भाग्यरेखा यदि मात्रेखा तक जावे 
तो वह दाता, दयालु, प्राशप्यारी हीन तथा दीर्घायु होता है ॥ ११ ॥ 
१६ अडुष्ठमूले विशदं विशाल कौटानुरूपं यादि भाति विह्मम्‌ । 
कफांतियुक्वों मनुजस्तदा स्यात्कान्ताविहीनः कलहे रतश्च ३२ 
जिसके अँगूठे के मूल में साफ़ बिच्छू के समान निशान हो वह स््रीहीन, 
लड़नेवाला तथा कफरोगी होता है ॥ ३२ ॥ 


श्श्८ सामुद्रकशा ख्र 


१७ पित्रोः समध्ये परिदृश्यमान सर्पान॒रूप यदि भाति चिह्नम । 
तदा कल छ्ो मनजा विश इग नायी यदा चेत्कलटा भवत्सा ३३ 
जिसकी मातरेखा व पितरेखा के बीच में साँप के समान निशान हो 
तो वह ऋलडझ्ढछी तथा विशक्ली होता है । यदि पूर्वोक्त निशान स्ली के करतल 
में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ३१३ ॥ ( देखो चित्र नं० ३१ ) 
सप्तदशलक्त णाझ्ितकरतलफल 
१९ कूनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के रेखाद्वर्य चेत्सरल विभाति। 
जज्ञातभात ल्घबत ननष्य जायाभलजल्ञाषा जनतासमत ३४ 
जिसकी कनिष्ठा की तीसरी पोर में सीधा दो रेखाओंव।ला निशान हो वह 
जी क्री अभिलापा करता तथा ज॑ंघरापीड़ा के भय को पाता है | ३४ ॥# 
२ झनामिकाया खितये परुष्के रेखादयं चेत्कथिल वकास्ति। 
चतष्पदादष्टतनमनष्यो दीनो दरिद्रो दमतामपोति ॥ ३५ ॥ 


जिसकी अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओं का टेढा निशान हो 
वह दीन, दरिद्री ओर चौपाये द्वारा ढसा जाता है ॥ ३४ ॥ 


३ चन्द्राममजस्थान ग ता विन्षद्रा स्थल्षस्वरूपा याद भातं रखा | 

चोरयेप्रवत्तोी मन॒जस्तदा स्याच शत्ममावश्चपलस्व भावः॥ ३६ ॥ 
बुध स्थान में छोटी एवं मोटी रखा हो तो बह प्रभावशाली, चपलस्वभाव- 

बाला, ओर चोर होता हैं || १६ ॥ 7 

४ ब्रध्नालये चेद्धिशदे विक्ष॒द्रे स्यातां सरेखे विरलस्व॒रूपे । 

कृव्यातभात भजत मनष्या भा ग्यन होना अभ्रमतासमंतः३७॥ 
सूयय स्थान में साफ़ छोटी और सीधी बिरली दो रेखायें हों तो भाग्य 

हीन, श्रम से प्रिरा तथा कमग्पीड़ा बताती है ॥| ३७ || 


% कनिछा की तीसरी पोर में पद्दिल संतान-रेखाये भी बता आये हैं। उपरोक्त 
रेखाओं को तथा संतान रेखाओं को ज़रा ध्यानपूर्वक देख कर विचार करना 
चाहिये अन्यथा गड़बड़ दा जान का भय दवा सकता हैं | --संपादक 

कई विदेशी विद्वान भी यही वात कहते है। उनका कथन हैं कि बुध स्थान 
पर मोटी, साफ़ एवं खड़ी रखा अथवा कनिष्टा की पह्दिली या तासरा पोर मं 
यदि एक धन का चिह+या खड़ी रेखा ऐस दी मन॒प्य को सूचक ६ (-सपादक 


द्वितीयखण्ड हे १२५६ 


५ प्रदेशिनीमृूलतलाचलन्ती रेखा यदेका यदि याति चानिद्रम्‌ । 
व्युटन्नबुद्धिमंनुजस्तदा स्पादेदान्तभाषी व्यवसायपूए:॥ ३ ८॥ 
जिसकी तजेनी के मल से चली एक रखा बुध स्थान में पहुँचे तो वह 
वेदान्तभाषी, उद्यम पूर्ण, तथा व्युत्पन्न बुद्धिवांलां होता है | यह रेखा प्राय 
अखबार संपादकों के हाथों में पाई जाती है ॥| ३८ ॥ 
९ संभोगरेखा यदि. नीचभागे रेखा रयेना प्यवखाणिडता स्यात्‌ । 
तदा नरो बन्धुजनो पकारी प्राप्नीति वित्त वनिताविहा री ॥ ३६ ॥ 
जिल्की संभोग रेखा ( अस्मद्ेशीय आयुरेखा ) निचले भाग में दो 
रेखाओं से खण्डित दिखे वह बन्धु उपकारी, बनिताविहारी तथा धनी 
होता है ॥ ३६ ॥ 
७ अश्बोत्थरेखा युतशीषदेशा संभोगरेखा गुरुगा विभाति। 
तदा नरो शृत्युमयाहद्विमीतो व्यासक्वचित्तः परितः प्रयाति ४०॥ 
जिसके मात्रेखा से उठी रेखा संयुक्त शीशवाली भोगरेखा बृहस्पति 
स्थान में पहुँचे वह मृत्यु से डरता, तथा विशेषता से आसक्नचित्त और 
चारों तरफ़ घूपता है ॥ ४० ॥ 
८ गुर्वोलयोत्था विशदास्मुरेखा यावन्मिता मातृपदं प्रयान्ति । 
तावडिवाहान्कुरुते मनुष्यों मान्यो वदान्यो घन तासमेतः॥ ४ १॥ 
जिसके गुरु स्थान से उठी जितनी 'साफ़े रेखायें मात्रेखा के पास पहुँचें 
वह मानी, दांनी, धन सम्पन्न, तथा उतने ही विवाह करता है ॥४१ ॥ 
€ प्रातस्सरखा याद नाचभाग शाखासमता गरुगा।वभाते। 
दाता दयालमंनजस्तदाना सखा भमला१५| लत्लनना मपात ॥४२॥ 
जिसक्की मातरेखा निचले भाग में शाखायुक्त हो यदि बृहस्पति स्थान में 
पहुँचे तो वह दाता, दयातान्‌, सुखाभिलापी, तथा प्यारी ललना पाता है ४२ 
१० मातुस्सुरेखा य।< मध्य/भिन्ना गस्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
कृट्याति भीति लभते मनुष्य: पूर्वोक्तमानेन विचारणीयम्‌ ४३ 
यदि मात्रेखा बीच में भिन्न एवं गहरी हो और बृहस्पति स्थान में पहुँचे तो 


१३० सामद्रकशाञ 


कूमरपीड़ा का भय बताती है | यह परवोक्षमान से विचारना चाहिए || ४३ |! 
११ मात्रा वयुक्तायादापतृरखासा>चछन्नमस्ताकृजगा।वभाति | 
तदा नरः स्था दबहुजास बका र प्रमत्ताचत्तः प्रमदाव हारी ॥००॥ 
यदि मातूरेखा से विलग होकर पित्रेखा कठे मस्तकवाली तथा मंगल के 
धर पहुँचे तो मतवाला, प्रभदाविहारी और बहु भोजी होता है ।॥| ४४ ॥ 
१ शवृद्धाइलेब निकटे नखस्य चापानरूपं यदि भाति चिहममर। 
शस्राज़ावद्धा मनजा मन रदा मानी घने स्याजन तासमेतः ९५ 
जिसके अंगूठे के नाखन के पास धन्वाकार निशान हो वह मनमौजी, 
पानी व धनी, जनसंपन्न होता ओर श्नात्नों से वेधा जाता है ॥ ४४ ॥ 
१ डे मातुस्सुरखावरग गमार ज्यहडू (नुरूप याद भात चह्नम्‌ । 
तदा नरस्स्याच्छरजालबद्धो वामी सुकामी खलधामगामी ४६ 
जिसे मात्रेखा के निचले भाग में गहिरा तीन के आंक का सा निशान 
हो वह वामी, बड़ा कामी, खलधामगामी, और वाणसमहों से बाँधा 
जाता है | ४६ | द 
१४ समात्यथत चन्माणबन्धदंशात्सपोनरूप समपाते सात्राम। , 
तदा। नरः स्थाइव्या भचारशा। ला नाया। यदा चत्कलदठ[ भव त्सा ४ ७ 
मशणिव्न्ध से उठा हुआ सप॑ के समान निशान मात्‌ रेखा के समीप जावे 
तो वह व्यभिचारी होता हे | यदि पूर्वोक्त निशान स्नरी के करतल में हो 
तो वह व्यभिचारिणी होती है || ४७ ॥ 
१५४ पेत्री सुरेखा यदि मध्यदेशे वृत्तार्युक्का कुटिला विभाति। 
प्राप्रोति प्राणी हृदयाभिघात पूर्वोकपानेन विदोहनीयस्‌ ॥ ४८॥| 
जिसकी पितरेखा मध्यभाग में गोल या अध गोलाकार निशान तथा टेढी 
हो वह हृदय में चोट पाता है । यह विद्वान्‌ को पूर्वोक्त मान से विचारना 
चाहिए ( अर्थात समय-निरंय पूर्वोक्त मान रो करना चाहिए ) ॥ ४८ ॥ 
१६ निशाकरस्थानगत सुतिहं चुल्लीसरूप विशद्‌ विभाति। | 
तदा नरो मजति वारिराशों व्यायामसक़ी विषयातुरश्च ॥४६॥ 
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चन्द्र स्थान में चुल्ही के समान साफ़ निशान हो, तो कसरती, विपय- 
आतुर होता तथा नदी, नाले आदि में दूबता है ॥ ४६ ॥ # 
१७ पेत्री सरेखा यद्वि नीच भागे संखणिडता भग्नतरा विभाति। 
तदा महचब्ात्पाततां मनष्यों माना महोंजा ममतामपे त॥* ०॥ 
पित्रेखा निचले तरफ़ भलीमभाति खणिडत होकर ठेढ़ी हो तो वह 
पानी व महावली तथा ऊँचे से गिरता हे ॥४०॥ ( देखो चित्र नं० ३२ ) 
द्वादशलक्तणाडइितकरतलफल -<२ ५४ 
१ स्वाइलीनां युगरामपवके रेखाद्वयं वे सरल विभाति चेत्‌ । 
तदाजनोसोनिजवाक्यपालक:पारुष्यपू्:परमाथशालकः ५ १ 
यदि सब अंगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ हों 
तो अपने वाक्य का पालनेवाला, कठोर, परमाथशालक सूचित कर ती हैं ॥। ५ १॥ 
२ सोम्यालयाचेच।/लिता सरेखा चापानुरूपा यांदि याति स्यग् । 
तदा नराउसा वयसतः क्रमण शभ्रामा त रोद्ध बलवाीययक़ास॥ ९ २॥ 
बुध स्थान से चली धनुषाकार रेखा यदि सूर्य के पास पहुँचे तो वह 
अवस्था के क्रम से बल वीय-युक्त हृद्धि पाता हे यानी वाल्यावस्था से 
युवावस्था में एवं युवात्रस्था से हृद्धाव॒स्था में उन्नति को पाता है॥ ५२ ॥ 
श्वक्रालयाबचेज्च लितासरेखापित्रो विभित्तायदियातिभों गाय। 
रक़ाीातदवज॑ंक्की मनर्जा मनषिं। साजन्यपणा ग्रातमात सद्यः ॥ २ ३॥ 
जिसे मंगल स्थान से चली रेखा मातृरेखा व पितरेखा को काटकर 
गरेखा पयंन्त चली जाबे वढ़ बुद्धिधानू, सज्जभ, रक्षपीड़ा से युक्त होता 
और वेग ही मौत पाता है | ५४३ ॥ 
४ संभोगरेखापरिंग विभाति वृत्ताधयुग्मेन युतं सचिहम | 
तदा नरोसों गणगारवाब्यों गदानियक़ों गुरुतामपेति ॥५४॥ 
गगरेखा के ऊपर दो अध गोलाकार निशान हों तो वह गुण गौरव 
सम्पन्न तथा गुदारोगी औ्रौर गुरुता को पाता है || ४४ ॥ 


छ- ल्‍# ला लाल 


# यही वात विदेशी विद्वान भी कहते है। वे जल में इचन के लिये च्ाकार 
निशान वताते हैं | पर चंद्र स्थान पर द्ोना हो चाहिये |--संपाद क 
१७ 
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५ मातुस्सुरेखा यदि मध्य भागे धन्वाकृतिभ्या मवणिडिता स्यात्‌। 
५ 0 ० ९. लि कर हक, जप ७ ९ ७. €₹ 
दोबस्यगात्रो विकलस्वभावों मानेन हीनो मनुजो विभेति ५५ 
यदि मात्रेखा मध्यदेश में दो धन्‍्वाकार निशानों से खणिडत दिखे, तो 
दुर्बल शरीरवाला, विकल स्वभाववाला, मानहीन तथा डरता रहनेवाला 
सूचित करती है ॥ ५५ ॥ 
६ पित्रा समेता यदि मातृरेखा कोशेन युक्का कुटिला विभाति। 
विश्वासयुक्रो मनुजो मन स्वी स्यात्ती दण बुद्धिविषयस्यगो पा ५ ९ 
. पित्रेखा से मिली मात्रेखा यदि टेढ़ी एवं कोणचिह्न युक्त हो तो 
मनमौजी, तीखी बुद्धिवाला, विषय का छिपानेवाला तथा विंश्वासयुक्क 
रहता है ॥ ५६ ॥ 
७ पितुः सुरेखो परिगं सुचिह्व भिन्नत्रिको् यदि वज्भिन्नम्‌। 
तदा नरो वहििविदग्धगात्रो व्यासक्वत्रित्त: परितः प्रयाति॥ ५७) 
पित्रेखा के ऊपरले भाग में वज्ञ से कटे हुए भिन्न जिकोण का निशान 
यदि दिखे तो उसकी देह अग्नि से जलती और बह विशेषता से या तो 
आसक्नचित्त होता या सबसे अलग चित्त रखता ओर चारों तरफ़ घूमता है ५७४ 
८काव्यालयाचेचलिता सुरेखा न तस्वरूपा यादि याति चो ध्वेम । 
तदा नरो भिक्षुकशृत्तियुक्को नीचप्रशृत्तिनितरां विभाति ॥५५॥ 
शुक्र स्थान से चली लचेरूपवाली रेखा ऊपर को जावे तो वह नीचों 
में प्रहत्ति रखता एवं भिन्नुक्नों की जीविकाबाला होता है ॥ ४८ ॥ 
& आरालयोत्य कुटिल गर्भीर॑ रेखाद्वय आ्रातृपद प्रयाति। 
शीष॑च्छिदाभीतियुतों मनुष्यों मायामयो5यं ममतामुपोति५६& 
मंगल स्थान से उठा टेढ़ा एवं गहिरा दो रेखाओं का निशान श्रात॒स्थान 
को चला जावे तो वह मायावी शीश काटने के भय से युक्त होता तथा ममता 
पाता है ॥ ५६ ॥ 


& स्मरण रहे कि उक्त चिह् मड़ल स्थान पर होगा, ओर मंगल का राज्य 
अग्नि पर है | रक्तवर्ण हे । इस विपय पर पहले लिखा जा चुका है ।--संपादक 


>> & लत 
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१० चन्द्रालयस्थ सघन गभीर रेखात्रय चिह॒तरं चकास्ति। 
तदा नरोउसों शठतामपेति सम्पत्तिपर्णों नितराम समभ्यः ॥ ६ ०॥ 
यदि चन्द्र स्थान में धनचिह्न समेत गहिरशा तीन रेखाओंवाला निशान 
हो तो वह सम्पत्तिपू्ण रहता तथा बहुत अस्षभ्य और शठ होता है | ॥६०॥ 
११ भाण्या सुरेखा खलु स्वस्परूपा शाखासमेता शशिन प्रयाति। 
तदा जनोय॑ जठरामयात्तों जाज्वस्यमा नो ज्वरतामुपोति॥६१॥ 
शाखा समेद छोटी भाग्यरेख! यदि चन्द्र के सामने पहुँचे तो बह 
उद्ररोग से पीड़ित रहता तथा ज्वर आदि से घिरा रहता है ॥ ६१ ॥ 
१ २समृत्यिताचेन्म शिवन्धदेशा दक्रासुरेखा यदि यातिमा त्री म्‌। 
तदा नरो घृणणितशीर्षदेशों दोब॑ल्यगात्रों भयतामुपोति ॥६२। 
मण्तन्ध से उठी टेढ़ी रेखा मात्रेखा के पास चली जावे तो उसका 
सिर हमेशा चकर खाया करता है | इसी से दुबला ओर डरा करता 


है॥ ६२ ॥ ( देखो चित्र न॑? ३३ ) 
पशञ्चदशलतक्त णाड्लितकरतलफल 


श्मध्याइलेवे द्वितये परुष्के वक्रा सुरेखा विशदा विभाति। 
तदा नरो5निष्टतरं प्रयाति विषाद्युपायेविषयामिभृतः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी मध्यमा की दूसरी पोर में साफ एवं टेढ़ी रेखा हो वह विषयों 
से टटे अहंकारवाला होता और विपादि द्वारा अनिष्ठता पाता है॥ ६३ ॥ 
२ सोम्याकंमध्ये विशदं विभाति तियक्स्वरूप यदि यग्मेरखम। 
नेत्राभधात लगते मनुष्या नाशीवहाना नयतासमंतः ॥ ९४ | 
बुध व सूर्य के मध्य में ( कनिष्ठा व.अनामा के नौचे ) साफ़ दो 
रेखाओंवाला तिरछा निशान हो तो वह प्राणप्यारी से विहीन होता एवं 
नीतिसंपन्न और लोचनों में चोट पाता है ॥ ६४ ॥ 
३ मन्दालयस्थ विशदं विभाति तियेकृत्रिमिन्न यदि युग्मरेखस्‌। 
कारागृह याते नरः कदाप ज्वरण भरन श्रत्रा हक ण ॥। ९ ५भ॥ 


।. ऐसा व्यक्ति जल से डरता भी है --संपादक 
१ आत्तगवों 5भिभूतस्स्यादित्यमरः । 
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जिसके शनि स्थान में साफ़ तिरछ्ी तीन रेखाओं से कठा दो रेखाओं वाला 
निशान हो वह चतुराहिक ( चौथिया ) ज्वर से पीड़ित होता है और 
कभी जेलखाने भी जाता है॥ ६४ ॥| 
५गुवा लयस्थाकुटिलाकुरेखातियरिविभिन्नायद्याति भोगाय्‌। 
पदाधिकार लभते मनुष्यों ऋज्वी यदा चेद्धठतः पदाप्तिय्‌९ ९ 
बृहस्पति स्थान म॑ टेढ़ी एवं छोटी सी रेखा तिरछी रेखा से भिन्न होऋर 
यदि भोग रेखा पयन्त जली जावे तो बह पदाधिकार पाता है, यदि 
पूर्वोक्त रेखा सीधी-प्ती प्रतीत हो तो वह इठ से पद को पाता है ॥ ६६ ॥ 
५गुवालयान्ताचालितासरेखा पित्रोविभित्तायदियाति भोमग्‌। 
रक़ातयक्की मनर्जा मनीषा मान्वा वदान्यों ज्वर्तामपीत ९६७ 
बृहस्पति स्थान के समीप से चली हुईं रेखा मातृरेखा व पितृरेखा को 
काटकर यदि मड्लन्‍्यन्त चली जावे तो वह बुद्धिमान, मान्य व वदान्य 
( अतिदानी ) तथा रक्नपीड़ा युक् होता और ज्वरपीड़ित रहता है।॥ ६७॥ 
६ समत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाडुग्ना सरेखा समपेति सोम्यस्‌ । 
दीघोयष ते मन॒ज करोति विद्याधर बोधवर वरेण्यस।६८॥ 
जिप्तके करतल में मणिवन्ध से उठी रेखा टेढ़ी होकर यदि बुध पयेन्त 


चली जातबे तो उसको बड़ी उम्रवाला, विद्याधर, बड़े बोधवाला तथा सब 
में प्रधान बना देती ह ॥६८ ||# 





रू >न्‍ननन-- रलत 7 आसमान 


| खुप्रसिद्ध फ्रच विद्वान का मन है कि यदि शनि स्थान में इस प्रकार का 
ई चिह्न होंता उसे दुर्भाग्ययुक्क जीवन जानना चाहिए, ख्लासकर बुढ़ापे में। 
अक्सर एसा चिद्ध ( ४४॥|० ) जल ब्ाने जाने की निशानी हे। 
दसतरा फ्रच्न विद्वान कहता है क्रि शनि स्थान पर ऐसे चिह्ठ अथवा कोई 
भी छाटी छाटी आईडी टढ़ी इस प्रकार की रखार सदा भाग्यहोन व्यक्ति के 
हाथ में हाती है । 
हम्तरग्वा विशारद का उपरोक़ चिद्रों कि साथ यह भी देख लेना चाहिए 
कि कोई अन्य जवरदम्त शुभ चिद्र इस्तका परिहाग तो नहीं करता। 
यदि ऐसा होगा तब तो पूर्ण रूरूग उपरोक्त फल नहीं होगा, पर संभव हे, 
बंदी जीवन काटना पड़े । 
४ मणिबंध से बुध तक जानेवाली सीधी रेखा स्वास्थ्य रेखा भी कद्दाती है। 
अतएवब उसे और इसे भिन्न-भिन्न समभना चाहिये । जरा ध्यानपवंक देखने 
से ही अंतर जाना जा सकेगा | “संफदक 
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७ सभोगरेखा गुरुगा गर्भीरा शाखासमेता यदि नीचभागे | 
बाह्ये ग॒ुदे रोगयुतों मनुष्य: संखण्डिता चेद्‌ गुदमध्यरोगी ६४६ 
भोगरेखा ( हाटलाइन ) ब्रृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी होकर निचले 
स्थान में शाखा समेत दिखे तो बड़ गुदा स्थान में वाहिगी तरफ़ रोगों से 
संयुक्त रहता है | यदि पुर्वोक्त रेखा निचले भाग में खणिडत पाई जावे तो 
वह गुदा रोगवाला होता है॥६६॥ । 
८ संभोगमात्रोयादि नीचदेशे चिह्न चतुष्कोणयुत वकारिति । 
तदा विवादी मनुजों विषादी महाप्रतापी खलु विप्रलापी ७० 
आयुरेखा ( संमोगरेखा ) व मात्रेखा के निचले भाग में चौकोण 
निशान. हो तो वह विपाद करनेवाला, बड़े प्रतापथाला, छल से 
भाषणकर आशा भंग करनेवाल्ाा और झगड़ालू होता है ॥ ७० ॥ 
£ मातुस्तुरेखा गुरुगा गभीरा क्षुद्रा विभिन्ना यदि मध्यदेशे । 
तदा मनुष्यः सुविचारशाली काले भविष्ये कुविचारपाली ७१ 
मात्रेखा बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी हो और यदि बिचले भाग 
में क्ुद्र रेखाओं से कटी दिखे तो वह वतमानकाल में बड़ा विचारशाली होता 
है | तथा भविष्यकाल में बुरा विचार क्रिया करता है | ७१ ॥। 
१० मातुस्सुरेखा यदि नीचदेशे क्षुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
आस्पायुपं त॑ पुरुष करोति ह्यानन्दहीन मतिमन्दपीनस्‌॥७२॥ 
बृहस्पतिस्थांन में पहुँची मातरेखा यद्दि निचले भाग में छोटी रखासे कटीहो 
तो उसको आनन्दहीन, मोटी बुद्धिवाला तथा थोड़ी उमरवाला करती है७२ 
१ १आरालयान्ताच लिते सुरेखे अहृष्ठपृष्ठा भिमुखं प्रयातः । 
तदा जनो मजाति वारिशशों कतेंव्यकार्ये बहुतककारी ॥७३॥ 
मइलस्थान के निकटदेश से चली दो रेखायें अँगूठे की पीठ के सामने 
यदि पहुँच तो वह योग्य कार्य में बहुत तक करनेवाला होतः है | और 
नदी नाले आदि में दूबता है ॥ ७३ ॥# 
१ विप्रलापो चिसंवाद इत्यमरः॥ 
४६ विदेशी विद्वानों ने जल से भय केवल चंद्र स्थान पर ही माना हैे। 


उनका कद्दना दै कि चूं कि चंद्र का राज्य जल पर है, अतएव उस अ्रह पर 
झंकित विशेष चिह्नों द्वारा जल भय जानना चाहिए | --संपादक 
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१३६ । सामह्कशास् 


*$ रवृद्धाजुलव निकट नखस्य रखाद्य चेद्ग्रथित मिथ स्यात। 


तंदा नरा नास्तकतामपात पाखणडका री परावेत्तह्री ॥७०॥| 
भिसके अंगूठे के नख के पास टेढ़ी फनाकार दो रेखाओंब।ला परस्पर 

( /, ) शुथा हुआ निशान हो वह पाखएडी, परधनहारी और नास्तिक 

होता हे || ७४ || 

१३ मन्दालयाचंज्रा लता सरखा स्वस्प स्वरूपा स भमपात पत्राग्। 


तदा नरत्तवपद अ्रयात राज्यातद्ातप्ठा प्रतपय् सम्य के ७५॥| 
जनिम्चको शनिस्थान से चली छोटी रेखा पितरेखा के पाप्त पहुँचे बह 
किसी राज्य से भल्ती भाँति प्रतिष्ठा पाकर ऊँचे पद का अधिकारी होता 
है। यानी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ ऊँचा पद याता हैं ॥ ७४ || 
१४पसमत्यिता चेन्मणिबन्धदेशाद वक्रा सरेखा पितरं प्रयाति । 
ज्व॒रादितः च्ीएतनमनष्यो दी नो द्रिद्रो दुयितासमेतः ॥७६॥ 
जिसके मणिवस्ध से उठी टेढ़ी रेखा पित्र खा के पास पहुँचे वह क्ञी णकाया- 
वाला,दयितासमेत,दौन एवं दरिद्री होदा तथा बुखार से व्या कुल रहता है ७६॥ 


१५४ काव्यालयस्थ पारभा।ताचह वा ए। व भिन्न या दे पटक्रेख से। 
हाता वलासा रातरह्नलासा हाननदराशा पृरुष) प्रकृश[| ७७ 

दि शुक्र स्थान में । तिरदी रखाओआ स॑ कटा हुआ छश रखाआबाला 
निशान हो तो वह हँसनेवाला, एयाश, रतिरंग में लसा इआ, आनन्द राशि 
वाला और प्रकाश का करनेव।ला कहता हैं ॥७७॥ # (देखो चित्र नं० ३४) 


१--रतिरकज्ञे लसित शीलमस्येति । 
पाएचात्य चिट्धानों का मत है कि भुगुस्थान में इस अकार के चिह्न होने का 
थे है कि ऐ; ला मनुष्य पेयाश तवियत तो दोता ही है, साथ द्वी साथ निलंज्ञ भी 
होता है । घिपय वासना हो उसका एक मात्र .लक्ष्य रद्दया करता है। चंकि 
यह सरूथान शुक्र (बीय) का हे इस पर ऐसे चिह्न होने से उक्त अ्रह ( वीय॑ ) में 
कमी हो जाना एक अमेरिकन विद्वान का कथन दें | वह कहता है, कि ऐसी 
स्खाओं द्वारा रक्तप्रवाह में वाधा उपस्थित होने के कारण चह् तत्त्व शरीर 
में क्षीण हो जाता हैं। ओर फिर बैसा पुरुष प्रवल इच्छाओं का शिकार होने 
के कारण दीघोय नहीं हो सकेगा। वह चिद्दवान्‌ विद्युत संचार (विचार प्रवाह 
अथवा रक्कप्रबाद) पर भी अधिक ज़ोर देता है। क्षीौण इन्द्रिय दो उठने से 
नुष्य की इच्छायं उसे विषय में प्रबल दो जाती हैं । --स्तपादक 





| ३ 
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चतुदंशलक्तण।झ्वितकरतलफल 
१ प्रदेशिनी चन्द्रमिते परुष्के रेखाद्ययं चेत्कुटिल चकास्ति । 
उग्रस्वभावों मनुजस्तदा स्पात्कोधातुरः क्षीणकलेब्रश्च॥ ७८॥ 
जिसकी तजनी की पहली पोर में दो रेखाओं वाला टेढ़ा निशान 
हो वह कोर चित्तवाला, क्रोध्ी और क्षीणकाय होता है ॥ ७८ ॥ 
२ प्रन्दालयाचेचलिते क्रेखे सन्तजेनीमलगते यदा स्तः | 
सम्पात्तहो नी मनजा विश का प्रासभ्यदाषान्म रण प्रया[ते ७६ 
जिसकी शनिस्थान से चली छोटी सी टेढ़ी दो रेखाये तज्जंनी प्यन्त 


चली जावे वह बड़ा शोच करनेवाला, संपत्तिहीन, तथा अपन हठदोष से 

मौत पाता है ॥ ७६ ॥ 

१२सभोगशाखा गरुगा गर्मी रा स्वस्पस्वरूपा कृटिला विभाति । 

तदा ह्यपस्मारयता मनष्या जला रन माता जडता म प त।॥|८ ० || 
संभोगरेखा की आयुरेखा (शाखारेखा) बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी 

टेढ़ी तथा छोटी हो तो वह मिरगीरोग बाला, पानी व आगी से डरनेवाला 

ओर जड़ होता है || ८० ॥ 


3 सभागरखा नजमध्य द॒श चुद्रावाभमज्ना सरला [वेभात | 
मार्ना मनध्या मस्त समता मन्दारन राग लमत। नतान्तश््‌८ 
सीधी संभोग रंखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) अपने ब्रिचले भाग 
में छोटी छोटी रेखाओं से कटी हो तो बह मानी, ममता संपन्न तथा 
हमेशा मन्दाश्निरोगी होता द यम 
५ संभोगरेखा यदि चो ध्वै भागे शाखा विही ना शनिगा विभाति 
द्वीपान्तर याति नरस्तदानीं सम्श्रान्तजित्तः परितो प्रमेनत्म 5२ 
जिसकी सुभोगरेखा (आयुरेखा, हाटंलाइन ) ऊ"री भाग में शाखाध्ीन 
हो तथा शनि पयन्त पहुँचे वह संभ्रान्तचित्त होता तथा दूसरे द्वीप को चला 
जाता है और चारों तरफ़ घूमना रहता है ॥ ८२ ॥ 
<काव्यालयाचेचलिता सुरेखा पित्रोविभित्ता भजते सुभो गाय 
सोयं नरो वहिविदग्धगात्रो ह्ाप्रोति मृत्यु सहसा समेतः ॥८१॥ 


५ । सामुद्रकशाशञ्र 


शुक्र के स्थान से चली रेखा मातूरेखा एवं पितरेखा को काटकर 
भोग रेखा तक पहुँचे तो वह बली होता है । वह अग्नि में जलकर मृत्यु 
पाता है ॥ ८३ | 
७ मातः सरेखा सरला गरभीरा शाखासमेता यदि चो घेदेशे । 


२ ९७ 


तदा नरों बारेगणानिविजित्य विश्वासपात्रों विभतामपैति ८४ 
सीधा एवं गहरी मात्रेखा ऊपरी भाग में शाखाओं समेत दिखे तो 
वह विश्चासी तथा वेरियों को विन्यकर विभुता पाता है ॥ ८४ ॥ 
८ वृद्धाइलब नक्‌ट नखस्य रखानत्रय चृत्सरल वात | 
वरबासशाल्ा मनजरुतदा स्थाहृखादय चत्त फल्ल तदव ८५ 
जिसके अंगुठे के नख के निकट-देश में तीन रेखाओंबाला सीधा 
निशान हो वह विश्वाप्षपात्र होता है। यदि पर्वबोक्त निशान दो रेखाओं 
वाला हो तो भी वही फल होता है ॥ ८४ ॥ 
& संभोगरेखाधरग विभाति तियक्स्व॒रूपं यदि युग्मरेखस्‌ । 
तदा नरो रोगगणाभिभृतों रक्ातिसारं लभते रसज्ञः || ८६ || 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के निचले भाग में टेढा दो रेखाओं 
बाला निशान हो वह अनेक रोगों से व्याकुल होता है। और रत्तज्ञाता 
होता तथा रक्तातिसार ( पित्तातिप्तार में गमंत्रस्तु के खाने से होता है ) 
से पीड़ित होता है ॥| ८६ ॥ 
१० मातुःसुरेखा याद नीचभागे शाखासमेता सरला विभाति। 
निर्बोधरूपों मनुजस्तदा स्यात्सत्येन हीनो घन मिक्ञमुरूय:८७ 
जिसकी सीधी मातृरेखा यदि निचले भाग में शाखा समेत हो तो 
वह सत्यहीन, म्खों का मृख्िया होता और अब्ोध रहता है ॥| ८७ ॥ 
१ १पत्रासरखामाणव स्यट्टानावक्रा सकाशा मऋालता जननन्‍्यामस््‌ 
दीर्घायपं त॑ पुरुष करोति पारुष्यहीन परमार्थलीनम्‌ || ८८ ॥ 
पित्रेखा मशिथन्ध से हीन, टेढ़ी एवं कीण समेत होकर मातृरखा में मिली 
दिखे तो उसको दयालु एवं परमाथ में लीन तथा बड़ी उमरपाला बना 
दती हैं ॥ ८८ 
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१ "स्वट्पासुभाग्याकुटिलाच का श्तिक्षुद्राविभिन्नायदि मध्यदेशे 

अत्पायुष॑ त॑ पुरुष करोति ह्यानन्दहीनं वसुधाविहीनम्‌ ॥८६॥ 
छोटी एवं टेढ़ी भाग्यरेखा यदि मध्य भाग में छोटी छोटी रेखाओं से 

कटी दिखे तो उसको आनन्दहीन तथा अर्पायु *रती है ॥ ८६ ॥ 

१ शभाग्या सरेखा यदि चो ध्व भागे शाखासमेता जननी प्रयाति। 


तदा नरा रागचया ममता भागा ममता मयताम परत ६० 
यदि ऊपरी भाग में शाखा समेत भाग्यरखा मातृरेखा के पास जावे 
या सामने ही रहे तो वह रोगपीड़ित व भोगों से व्याकुल रहता तथा 
डरता है ॥ ६० ॥ 
काव्यालये चेद्चिशदं विभाति भिन्नो ध्वभागं गुणितस्य चिह्नम्‌। 
सोय जनः स्यादनिताविलासी हासी विघासी च सदा सुखाशौी 
जिसके शुक्र स्थान में गुणित >»" का साफ्र निशान ऊपरले भाग में 
कटा हुआ हो वह वनिताविलासी, दँसनेवाला, बहुत खानेवाला, तथा 
हमेशा सुख की आशावाला होता है ॥ ६१ ॥ ( देखो चित्र नं० ३५ ) 
पञ्चवदशलत्त णा झ्लितकरतलफल 
९ प्रदाशना भामयुग परुष्क धनाख्याचल्ञ वशद वभात | 
तंदा नरः स्व लभते5वलाया नाया यदा चेत्कुलटा भवेत्सा ६ २॥ 
तजनी अंगुली की पहली एवं दूसरी पोर में यदि धन का + साफ़ 
निशान हो तो वह किसी स्नी से धन पाता हे । यदि पूर्वोक्त निशान 
ज्नी के करतल में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ६२ ॥ 
र२ञनामेकामध्यामकासमल रेखाचतृष्क याद भातं स्वटपम। 


दाता दयालमनुजस्तदा स्याद्धिश्वासशाली विषयीवरक्कः६ ३॥ 


१ भाग्यरेखा यदि छोटी है तो खुख भी कम समभना चाहिये | यदि 
लम्बी और साफ़ है तो सुखी जीवन जानना | यदि उद्क रेखा छोटी छोटी 
रेखाओं से कटी दिखे तब तो समय निकाल कर जानना कि अम्क २ समय 
में उसे धन संबंधी महाकष्ट होगा अथवा भयंक्रर बाधाएं उपस्थित होंगी 
जिससे उसके विकास में अंतर पड़े ।--संपादक 

४६ किन्तु फ्रोेच विद्वान्‌ ऐसे चिह्न की अच्छा नहीं कहता ।--संपादक 
० 
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अनामिका व मध्यमा के मृत्न में छोटासा चार रेखाओंबाला निशान हो 


तो बह दाता, दयावान्‌, विश्वासपात्र, तथा भोगों से विरक्न रहता है ॥६३॥ 
३ मन्दालयाचेच्लिता सुरेखा गम्भीररूपा समुपैति सूर्य । 
पापाधिकारी पुरुषस्तद स्थात्पारुष्िययुक्कः पशुतुल्यबुद्धि: ॥६४७॥। 


शनि स्थान से चली गहरी रेखा यदि सू्य१यन्‍्त जावे तो वह पापाधिकारी, 
कठोर ओर पशु बुद्धिवाला होता है ॥ &४ ॥ 


सोम्यालयान्ताबलिता सुरेखा कोटिल्यरूपा यदि याति मन्दय| 
मन्दस्वभावों घुणया समेतः पापे प्रशृत्तः पुरुषो5धमःस्थात्‌ ६५ 
जिसके बुध स्थान से चली टेढ़ी रेखा यदि शनिपयेनन्‍्त जावे वह मन्द 
स्वभाववाला, घणायुक्न, पापपरायण तथा निन्दित होता है ॥ ६५ ॥ : 
५ गुवालयस्थ विशदं विभाति रेखात्रयं चेत्सरलस्व॒रूपय। 
सो5य जनो मस्तकघातमेति राज्याधिकारी रमणीविहारी ६९ 
जिसके बृहस्पति स्थान में तीन रेखाओंबाला साफ़ एवं सीधा निशान 
हो वह किसी महाराणा के राज्य में अधिकारी होता तथा रमणियों में 
विहार करता और मस्तक में चोट खाता है ॥ ६६ ॥ 
६ सोम्यालये चेत्सरला सुरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति। 
मान्यो वदान्यों मनुजस्तदा स्यान्नायां यदा चेत्सुरता भवेत्सा॥ 
जिसके बुध स्थान में सीधी, गहरी एवं साफ़ रेखा हो वह मान्य, बड़ा 
दानी या बोलनेवाला होता है । यदि पूर्बोक्त रेखा ख्नी के करतल में हो 
तो वह बड़ी रमनेवाली होती हे || ६७ || # 
७ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे गम्भीररूपा मगिनासमेता । 
तदा नरःस्यादुद॒ढगा त्रयष्टिःस मो गशाली सुषमासमे त:॥ & ८॥ 
गहरी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) यदि निचले भाग में भगिनीरेखा समेत 
2५ यह रेस्ा भयंकर तथा वड़ी अशुभ कहाती हैं। सं० 


| यह रेखा भी अशुभ है। सं० | 
४६ इस पर हम अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हैँ । सं० 


द्विती यखण्ड ० 7 आशा ९ 
प्रतीत होगे, तो वह मज़बूत कायातराला, बड़ा भोगी और परमशोभा 
वालो होता है ॥| &८ ॥ 

८ संभोगरेखा यदि मध्यदेशे क्षुद्राविभिन्ना कुजगा विभाति | 
कृ|मात्रःकार्यरतों मनुष्यों त्रीडाविही नो वनितामुपेति॥६६॥ 
मड़ल स्थान में पहुँची संभोगरेखा यदि बिचले भाग में छोटी-छोटी 
रेखाओं से कटी हो तो वह कामातुर, काय में परायण, निलंज्ज होता 
और वनिता पाता है ॥ ६६ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि चोध्व॑ंदेशे मातापितृभ्यां सहिता सको णा । 
सत्येन हीनो विपदा समेतः सकष्टशाली मरणं प्रयाति॥ १००॥ 
संभोगरेखा यदि ऊपरले भाग में कोणसमेत हो तथा मात व पितरेखा 
से मिली दिखे तो वह झूठा, विपदाग्रस्त और महाकष्ट भोगनेव्राल्ा 
होता है | १०० ॥ 
१० झडठशाखानिकटे विभाति रेखात्रय रेखयुगेन भिन्नस्‌ । 
धत्त: कशीदी मनजो मिथश्चेद्धिन्न शरति चेत्यथनी सचक्रम्‌ १॥ 
जिसके अँगठे की शाखाओं के समीप ऊपरले भाग में तिरछ्दी दो रेखाओं 
से कटा तीन रेखाओंबाला निशान हो वह जुआरी तथा ब्याजखोर होता 
है। यदि पूर्वोक्त निशान परस्पर रेखाओं से कटा दिखे तो वह मृत्यु पाता 
है। यदि पूर्वोक्त निशान चक्राकार दिखे तो वह धनरहित होता है ॥ १ ॥ 
११ शक्रालये चाहशदरवरूप।चक्ष त्रशलानामतावभात। 
सोय नरोीं वाह्मवदुग्धगात्रां यज्ञादकाय कुरुते नतान्तमय॥ २॥ 
शुक्र स्थान में त्रिशूल का साफ़ निशान हो तो वह आगी से जले हुए 
गात्रवाला होता तथा हमेशा यज्ञादि कार्यों को करता हैं ॥ २॥ 
१ २समृत्यिता चेन्म णिवन्धदेशादेखा ग भी रा सम पैति सोम्यस | 
सो5यं नरः स्याद्धिनयी जयी च सक्षीणचेता यांदे कांतता स्यात्‌ 
पशिवन्ध से उठी हुईं गहरो रेखा यदि बुध पयनन्‍्त जावे तो वह विनयी 
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तथा वेरियों का जीननेवाला होता हे | यदि पूर्वोक्त रेखा कटी प्रतीत हो 
तो क्षीणचित्तवाला होता है ॥ ३ ॥ 
समुत्यिता चेन्मणिवन्धरेशाड्राग्या सुरेखा यदि याति शौरिग 
ओत्कण्व्ययुक़्ो मनुजस्तदा स्यादेखा नता चेत्फलताविशेषः 
मणिवन्ध से उठी भाग्यरेखा शनेश्चर पर्यन्त जावे तो उत्कणठांयुक्र 
होता है | यदि पूर्वोक्त रेसा लची हुईं प्रनीत हो तो विशेष उेत्कण्ठावाला 
होता है || ४॥ 
१४ अडछमले विशदस्व॒रूपं वच्ञानुरूपं यदि भाति चिह्मम। 
साध्य नरः स्यथात्कावचा रशाज्ा हयावारहारा ब्याभवारकारा५ 
अँगूठ के मृल में साफ़ वज्ञ के समान निशान हो तो बुरे विच्ारवाला, 
आचारहीन तथा व्यभिचारी होता है ॥ ५४ ॥& 
पित्रोः सुमध्ये परिहृश्यमान वस्वड्गतुल्यं यदि भाति चिह्म । 
दुःखाकरः स्यान्मनुजों जनानामुद्बन्धतों यृत्युम॒खं प्रयाति॥ 
यदि मात्‌ एवं पित्रेखा के बीच में श्राउअकू के समान निशान हो तो 
मनुष्यों के लिए दुश्वखकारी होता है । ऐसा मनुष्य फाँसी से मौत पाता 
हैं॥ ६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 
पश्चदशलक्षणा ड्वितकग्तलफल 
१ मध्याइुले्वे प्रथमे परुष्के त्रिह्न त्रिरेष यदि वेदमिन्नस्‌ । 
ओत्कणख्ययुक्नो मनुजस्तदा स्यादोदास्यपूर्णों नितरामुदारः ७ 
जिसकी मध्यमा की पडली पोर में तिरछी चार रेखाओं से कटा 


की न.-_---+  +बन्‍-नम पाक पा के पशतःऊ>रवाओ »त+ नताओआणण अप 


% आचाराहज्लभते द्यायुराचारादीष्सितप्रजाः । आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों 
हन्त्यलच्तरामिति मनः ॥ भारतीयशास्रवेत्ताओं ने आचार को खासी प्रधानता 
दी है अन्यदेशों में विचार-धर्म हे | क्ितु यहां आचार तथा विचार दोनों 
हैं। कर्म सिद्धान्त पर आचार का पूर्ण प्रभाव है | यदि अच्छे आंचार हैँ तब 
तो बिचार भी अच्छे होंगे, यदि बुरे विचार हैँ तब कहना ही क्‍या | अच्छे 
विचारों से अच्छा परिणाम होगा | कारण, तुम्हें अच्छे कम करने पड़ेंगे जिनका 
परिणाम भला होगा ।--संपादक 


आकर ंंं॑ााांआखथआथआखआथआथआख ख ख पइवथदथखथेशशलाशाश अत 
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सीधी तीन रेखाओंवाला निशान हो वह उत्कणटठायुक्न, उदासीनता पूर्ण 
तथा बहुतही उदार होता है ॥ ७ ॥ 


२ भ्रदेशिनी चन्द्रमिते परुष्के वक्क जिरेख यदि भाति चिह्मम्‌। 
सो<य॑ नरो धमपरो नितान्‍्तं धन्यो धरित्र्यां घनतामुपेति ॥८॥ 
जिप्तको तजनी की पहली पोर में टेढ्रा तीन रेखाओंँवाला निशान हो 
वह धर्मपरायणा, पृथ्वी पर धन्य कहाता और घनी होता है ॥ ८ ॥ 
३२ प्रातः सरेखाधरतश्रलन्ती भिन्ना सरेखा दिनपं प्रयाति । 
दग्यााबह ताः पृरुषान्हन्त हस्वा यदा चंत्तनधातमात ॥६॥ 
जिसकी मातरेखा के निचले भाग से चली हई रेखा छोटी रेखा से 
कटकर सूयपयन्त जावे वहद्रव्यादिकों के लिए पुरुषों का वध करता है। यानी 
डा|केजनी करता है | यदि पूर्वोक्त रेखा छोटीपी तथा क्षद्ररेखाओं से कटी 
दिखे तो वह अपने शरीर में चोट पाता है ॥ ६ ॥ 
४ संभोगरेखानिकटे विभाति भग्नीसुरेखा वितता गरभीरा । 
सो5य जनः स्यादनिता विज्ञासी संपोदराशी बहुधा प्रह्म सी १ ० 
लिप्तकी सुभोगरेखा के समीप फेली एवं गहरी भग्नीरेखा हो वह 
प्रभदाविलासी, बढ़ा आनन्दी और प्रायः बड़ा हँसनेवाला होता है ॥ १ ०॥ 
* सभमागरखा याद नाचभाग चद्रावाभन्ना कुशतासमंता । 
वक्षस्थलाघातमुपति जन्तर्जायाविरोधी जनतासमेतः ॥ १ १॥ 
यदि संभोगरेखा (आयुरेखा ) निचले भाग में पतली तथा छोटी-छोटी 


रेखाओं से कटी हो तो प्यारी झ्री का त्रिरोधी, ननसंपन्न तथा छाती में 
चोट लगना सूचित करती है ॥ ११ ॥ 


९ भांगा गभारा|मालता सवगप्र तन्मध्यगा सवरपतरा व माता । 
रोगाभिभूृतों मनुजस्तदानीं भूतादिदोषेरपम्ृत्युमोति ॥ १२ ॥ 
जिसकी भोगरेखा ऊपरी भाग में गहरी हो और पित्रेखा में मिली दिखे 
तथा छोटी सी मातरेखा उन दोनों रेखाओं के बीच में हो तो बह रोग. 
पीड़ित और भूतादि दोषों से अकाल मौत पाता है ॥ १२ ॥ 
१ दिनपं दिनपरति सूर्य मितियावत्‌ । 


१४४ सामद्रकशाद्न 


&५७ 


७ पित॒ः सशीषोपरिग विभाति तारानरूप यगलस्वरूपम । 
तदा नरोअसो यशसा समेतो मान्यो वदान्यों बलतासमेतः१ ३ 
पित्रेखा के ऊपरले भाग में नक्षत्र (स्टार ) के दो निशान हों तो 
वह बली, यशस्वी, माननीय ओर दानी होता है ॥ १३ ॥ | 
5 अहुछठशालखापारग वात रखा चतष्क यांद स्वस्परूपय | 
श्लेष्पदितो सो मन॒जः कृशाहज्ञो मामा भिमतो म्रम ता पैति १४ 
यदि अंगूठे की शाखा रेखा के ऊपरले भाग में छोटा सा चार रेखाओं 
वाला निशान हो तो कफरोणग, दुवेलदेह, नारियों से अनादत तथा भ्रम 
युक्त होना बताती है || १४ ॥ 
& भोगाधरस्थ विशदं विभाति चिहं जिकोएं यदि हृश्यमानय्‌। 
कान्ताभिलाषी कलही मनुष्य: प्राप्नोति बत्युं रविषतः करेण १५ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग म्ें साफ़ जिकोण चिह्न हो वह 
कामिनो की अभिलापा करता तथा लड़ाई लड़कर दुश्मन के हाथ से मृत्यु 
पाता हैं ॥ १४ ॥ 
१०णाएतःसरखापारग चका स्ताचवहा| त्रशलान| मत यदा चृत्‌। 
तदा नरा वाह्लावदुग्धगाओं व्यापतक़ाचत्ता ग्ययतामपतत ९६ 
पित्रेखा के ऊपरल भाग में त्रिशूल॒ के समान निशान हो तो आग 
से जले अब्ववा ला, पबड़ाये मनवाला और बड़ा खर्चीला होना बताती है १६ # 
१९ पेन्नी समुत्था विशदा गर्भीरा रेखा यदा आतृपदं प्रयाति | 
सो5यं जनः शत्रुपराजितः स्यात्संकतिता चेद्रिवृन्दमुक्कः १७॥ 
जिप्ते पित्रेखा से उठी साफ़ एवं गहरी रेखा यदि अ्रातृस्थान पयन्‍्त 
पहुँचे वह शत्रओं से पराजित होता हैं | यदि पर्वोक्त रेखा कटी दिखे तो 
वह वैरियों से छूट जाता है || १७॥ 
+ यह नक्तत्र चिह्न गुरू स्थान पर होना चाहिए । पाश्चात्य विद्वानों ने इस 


चिह को गुरू स्थान पर होने से वड़ा शुभ तथा उपरोक्त गुणशाली माना है। सं० 
# वह मड्ल स्थान दे ओर मज्जगल अग्नि आदि पर राज्य करता हैं । सं० 








द्वितीयखण्ड राय 


१२ चन्द्रालयस्थं विशदस्वरूप तिरयकृत्रिरेख यदि भाति चिहमम्‌ । 
सोध्य जनःस्याजलयानयायी मायाविधायी ममतापहायी १८ 
जिसे चन्द्र स्थान में तिरदा तोन रेखाओंवाला साफ़ निशान हो तो 
वह मायाविधान करनेवाला, ममता त्यागी और जहाज की सत्रारी यानी 
जल्नपथ में परिभ्रमण करता है ॥ १८ | # 
१३भाग्यासमुत्थाविशदासुरेखावक्रागभी रामिलिताजनन्याम्‌ 
जड्जास्थिभह्नं लगते जनो वे जाज्वस्यमानो ज्वरजा तियुक्कः १ ६ 
भांग्यरेख।| से उठी साफ़ व टेढ़ी रेखा मात्रेखा में पिले तो वह ज्वर- 
पीड़ायुक्त होता तथा उसकी जाँब की हड्डी टूट जाती हैं ॥ १६ ॥। 
१४समात्थता चन्माणबन्धरशाड्ारया सरखा सस॒प त शा रम| 
यें प्रवृत्ती मनुजस्तदा स्याहुष्टस्वभावों विगतप्रभावः ॥२०॥ 
जिसके मणिवन्ध से उठी भांग्यरेखा यदि शनि प्यन्त जावे वह दुष्ट 
स्वभाववाला, गतप्रभाववाला तथा चौरकम-परायण होता है | २० || 
१५ समुत्यिता चेन्मणिवन्धदेशादक्रा सुरेखावरज प्रयाति। 
तदा जनो बन्धुगणाभिभृतःप्राप्रोति दुःख दयितासमेतः ॥२ १॥ 
मणित्रन्ध से उठी टेढ़ी रेखा यदि श्रातृस्थान तक णावे वह बन्धु- 
गणों से अनाहत होता यानी क्षति को पाता तथा भायोसमेत दुःख पाता 
है ।। २१ ॥ ( देखो चित्र नं० ३७ ) 
पश्चदशलक्त णाझ्नितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुष्के वृत्ताधेचिनू विशद विभाति | 
राज्याभियोंगे नियतो नरः स्याद्धिवादशाली विषये रतश्र २२ 
जिप्तकी कनिष्ठा की पहली पोर में अर्धहृत्त का साफ़ निशान हो तो 
वह भगड़ालू, विषयी तथा बैरिस्टर या वकील होता है ॥ २२ ॥ 


3 अमन-_-»-+नन्‍ल्‍कम«क -ननन--कनननानमझ-ा - अजओ ये छत. के ये #»+. 


# प्रायः सभी हस्तरेखा विशारदों ने इस स्थान पर आड़ी लंबी रेखाओं 
को जलयात्रा माना है। हमें भी इसका खासा अनुभव हुआ है। छोटी छोटी 
रेखा थलयात्रा तथा बड़ी बड़ी जलयात्रा बताती हैं ।-- संपादक 





१४६ सामुद्रकशाख्र 
२ सोम्यालये चेदिशदस्वरूपं चिहं द्विरेख सरल चकास्ति | 


- बाहों विघातं लभते मनुष्यों विद्याविवेकी प्रशितः पृथिव्या स्‌ २३ 
भिप्तके बुध स्थान में दो रेखाओंवाला साफ़ व सीधा निशान हो तो 
वह विद्वान, विवेकी, विख्यात तथा मुज्ाओं में चोट पाता है ॥ २३ ॥ | 
रे अना|मका मध्यामेकासमणण्य वक्का करेखा समर्पीति सयंम्र | 
जज्ञाभमधात लगते जना वे जज्नण्यमाना जन तासमेतः ॥२४॥ 
अनामिका व मध्यमा के बीच में छोटी-सी टेढ़ी रेखा सूयय स्थान को 
जावे तो वह निन्दित मनुष्य का प्रेमी तथा जनसम्पत्न होता और जंपा 
में आघात पाता है || २४ || 
४ मन्दालये चेढिशद विभाते गुणा रूय चिह्ू यगलस्वरूपय्‌। 


सपात्तयक्ला मनजरतद। स्पात्सा|भाग्यशाला सप्मासमंतः ९५ 
शनेश्रर स्थान में दो साफ़ गुणा के »< » निशान हों तो सम्पदा 

युक्त, सोभाग्यशाली ओर शोभावाला इंगित करती है ॥ २५ ॥ 

५ संभोगशाखा विशदा गभीरा संतर्जनीमलगता विभाति। 


सो5य जनो मध्यमवित्तशाली सरक्ृपध्या यदि वित्तपाली २६ 
संभोगरेखा (आयुरेखा ) की साफ़ एवं गहरी शाखारेखा तजनी अँगुली 
के मुल में भली-भाँति पहुँचे तो वह धनी होता है। यदि पूर्वोक्त रेखा बीच 
में लाल हो तो बढ़ा धनी तथा कृपण होता है || २६ ॥ 
६ वक्रा समोगा शनिगा विभाति क्षुद्रा विभिन्ना यदि गतेयक्ा। 
लाभंविना आम्यति दरदेशे दारिदबयक्नी मनजो भयाते;॥ २७॥ 
जिसकी सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) यदि टेढ़ी एवं शनि स्थान में पहुँचे 
तथा छोटी-दोटी, रेखाओं से कटी ओर गहुष्टेयुक्त हो वह दरिद्रता-सम्पन्न, 
मय से घब्ड़ानेवाला और बिना लाभ ही के दूरदेश में घूमता है ॥ २७ ॥ _ 
_ + छेसी रेखाएँ डाक्टर-की-रेखाएं भी कद्दाती हैं। अथवा ऐसा व्यक्ति चीर 
फाड़ करने में प्रवीण द्ोता हैं |--सम्पादक 
# पक फ्रेंच विद्वान का कथन है कि ऐसे चिह्च, लकवा, असाध्य राग 
आकस्मिक झृत्यु भी बताते हैं | उसका कथन है क्रि प्रायः ऐसे चिह्न फाँसी 
पर चढ़नेवाले खनियों के भी होते हैं ।--सं पादक 





द्वितीयखण्ड १४७ 


७ सभोगरेखाधरग चकास्ति चन्द्राइनन्दाइयुत सुचिहृम्‌ । 
पो5्य नरस्स्यान्न्रघातकारी पापाधिकारी परवित्तहारी॥२८॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के निचले भाग में एकाइू एवं नवाहू 
युक्त निशान हो वह पापाधिकारी, परद्रव्यदारी ओर मनुष्य घात करनेवाला 
होता है ॥ २८ || 
८ भातुस्सुरेखा यादि नीचभागे मग्नी समेता कुटिला चकास्ति । 
गवीं गुणज्ञो मनुजस्तदा स्थाइष्टाशयश्रोयरतों नितान्तम्‌९६ 
जिसकी मात्रेखा निचले भाग में टेढ़ी और भग्नीरेखा समेत हो वह 
बुरे मतल्बवाला, हमेशा चोरी करने में लगता तथा गुणज्ञाता और घमण्डी 
बना रहता है ॥ २६ ॥ 
& संभोगशाखा सरला गर्भारा भग्नी समेता गुरुगा विभाति । 
सो5यं नरो धर्मपरों मनस्‍्वी दानी सुमानी धनतासमेत:॥ ३ ०॥ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) की शाखारेखा सीधी, गहरी एवं 
भग्नीरेखायुक्न बृहस्पति स्थान में पहुँचे वह धर्मंपरायण, मनमौजी, दानी, 
मानी और धनसंपतन्न होता है ॥ ३० ॥ 
१० पितुः सुरेखोपरिग विशुद्धं चिहं द्विरेखं सरल चकास्ति । 
तदा जनो बन्धुविरोधकारी व्यासक्वचित्तः प्रमदाविहारी ॥३१॥ 
पितरेखा के ऊपरले भाग में साफ़ एवं सीधा दो रेखाओंवाला निशान 
हो तो बन्धुवर्ग से विरोध रखनेवाला, घब्ड़ाये मनवाक्त! कौर प्रमदाविहयारी 
होता है ॥ ३११ ॥। । गे 
९ शपैत्रीसुवक्रामिलितासुमातरयांस्वस्पाग भी राविशदाविभाति। 
आयुष्यमत्पं लभते मनुष्यों भग्नीसमेता यादि दीधमायु: ३९ 
टेढ़ी, छोटी, गहरी एवं साफ़ पितरेखा यदि मादरेखा में मिली हो 
तो अर्पायु होता है। यदि पूर्बोक्त रेखा भगिनी रेखा समेत दिखे तो 


दीर्घायु होता हैं ॥ ३२ ॥ के 


बे सामुद्रकशा्र 


१२ चन्द्रालयाचेच् लितासुरेखा वक्रा सशाखायदिया तिभा ग्या ग्‌ 
आरातिभीतःस्वजनेविहीनःक्रान्तायदाचेन्मन॒ जो विजेता ३ ३ 
जिसे चन्द्र स्थान से चली टेढ़ी व शाखासमेत रेखा यदि भाग्यरेखा पयेन्‍्त 
जाबे तो उसके कुठ॒म्वी लोग ही शत्र हो जाते हैं | यदि प॒र्बोक्त रेखा किसी 
रेखा से अतिक्रमण करे तो वह वरियों को विजय करता है ॥ ३१३ ॥ 
१३भाग्यासमुत्यामाणबन्धदशान्मध्यावाभिन्नाश न ग[][विभाति। 
वातातयुक्ता मनुजस्तदाना जज्ञाभवात लगते ज्वरात येड 
मणिवन्ध से उठी भाग्यरेखा बीच में कटी एवं शनि पयन्त पहुँचे तो 
वह ज्वरशोगी, वातव्याधि युक्त और जाँघों में चोट खाता है ॥ १४ ॥ 
१४चंद्राधरस्थाकुटिलासुरेखाभाग्यांविभित्तायदियाति काव्य म्‌ 
कोतृहलासक्कमना मनुष्य: कस्याणयुक्कः सुभगः सुशी लः ३४ 
चन्द्रमा के निचले, भाग में एक टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा को काटकर शुक्र- 
स्थान के पास पहुँचे तो वह खिलाड़ी मनवाला, कल्याणयुक्क, ऐश्वयवाला 
ओर शीलवान्‌ कहाता है ॥३४५॥ 
१५पिन्रोस्सुमध्य विशद॒स्व॒रूपं शेला ड्ूतुल्यं यदि भाति चिहस्‌। 
दोजन्ययुक्नो मनुजो मलाक्ो द्युदबन्धतो मृत्युमुर्ख प्रयाति ३६ 
जिसकी मातू तथा पित्रेखा के त्िचले भाग में साफ़ सात के अंक का-सा 
निशान हो वह दुजन, मल से भरा, मौत के मुख में जाता है ॥ ३६ ॥ 
(देखो चित्र नं० ३८) 
पोरशलतन्त णां कितकरतलफल 
१सोम्यालय चद्धिशदा स्सुवक्रा: कुद्ास्सुरेखा बहुशो विभान्ति। 
चारयें प्रवृत्तो मनुजस्तदा स्याचअत्रभावश्रपलस्वभावः॥ ३७ || 
बुध स्थान में साफ़ व -2ही बहुतसी छोटी रेखायें हों तो बह प्राणी 
दीप प्रभाववाला होकर चपल स्वभाववाला होता हुआ चोरी करने में लगा 
रहता हैं || ३७ |॥|% 


हें एसना पुरूष या म्त्री चार-क्रम-प्रचाग दाता ह यह अनक शारसिया का 
मत ह | दम भा इस प्रकार कर चह्न दग्वबन का मल कै सलपादक् 


ु 
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२ चृणडात्मजस्थानगत सुचिह्न समध्य भिन्न वृजिन दिरेखस | 


९९. ०९५३ 


सम्पत्समेतोी मनुजो विलासी सोमार्यशाली माणुरत्रमाली ॥ 


जिसके शनेश्चर स्थान मे टेढ़ा व दो रेखाओंवाला निशान यदि बीच 
में सरल रेखा से कटा सा प्रतीत हो तो वह सम्पन्न, विजल्लासी व सोभाग्य- 
शाली ओर मणिपालाधारी हीता है || १८ ॥ 


३ संभोगरेखा यदि चोध्व॑भागे क्षुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
मस्तामिधातं लगते मनुष्यो मानी मनी षी ममतासमेतः॥ ३६ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) ऊपरले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से 


भिन्न होऋर बृहस्पति स्थान में पहुँचे, वह ज्ञानी व बुद्धिमान, म्रमतासंपन्न 
ओर मस्तक में चोट खाता है ॥| ३१६ ॥ 


४ प्रदेशिनीपलगतं सचिह ध्वजस्वरूप विशद [विभाति । 


सो5य जनः सजनसह्कारी धर्मी धरेत्रयों घनता विधारी ४०॥ 


जिसकी तजेनी के मल में ध्वजा के समान निशान हो तो वह सज्जनों 
का संग करनेवाला धर्मी ओर धनी होता हैं ।। ४० |। 


श्मातः सरखा यादे वाध्यमाग साभन्नशंषा गरुगा।वमाति। . 


शाॉकाकृल्स्सान्मनर्जा गदाता गम्मारभावा वंगता भगमान 
जिसकी मातृरेखा ( हेडलाइन ) ऊपरले भाग में कटी ओर बृहस्पति 

स्थान में पहुँचे, वह रोगपीड़ित, गम्भीर आशयवाला, निरभिमानी ओर 

शोकाकुल होता है. |। ४१ ॥ 

६भोगा सरेखा यांदे 'पड्ुलाज्रा गम्माररूपा गरुगा वात । 


भार्याविहीनों मन॒जस्तदानीं गत्वा विदेश समुपेति मृत्युम्‌ ४२ 
सांकल के समान भोगरेखा बृहस्पति स्थान में पहुंचे तो स्लीरहित 
होता और परदेश में मरता है || ४२ ॥ 


७ संभोगमांत्रोयदि मध्यदेशे गुणाख्याचिहं विपुल विभाते | 
चिन्तातर: स्यान्मनजो मनस्वी पदाभिलाषी श्रमतासमतः ४ हे 


३१४: सामुद्रकशास्र 


जिसकी संभोगरेखा व मात्रेखा के विचले भाग में गुणा का निशान 
हो, वह चिन्तातुर, मनमोजी, पद की अभिलावः करता ओर बड़ा परिश्रमी 
होता हे #॥ ४३ ॥ 
८ मातुः सुरेखा यदि नोचमागे भिन्ना सुभोगामिमु्ख| प्रयाति । 
आयुष्यप्तस्पं लभते मनुष्यों ह्याचारही नो व्याभिवारशीलः ४४ 
यदि बात्रेखा निचले भाग में कटी तथा छुमोगरेखा के सामने चली 
जावे तो अनाचारी, व्यभिचारां तथा अस्पायु की सूचक है || ४४ || 
& भाग्यासुपित्रोयेदि मध्यदेशे भिन्ना सुरेखा कुटिला विभाति। 
विश्वासघाती मनुजो विवादी दुष्टस्वभावों दुपदण्डमेति ४४ 
भाग्यरेखा व पित्रेखा के विचले भाग में एक कटी टठेढ़ी रेखा यदि हो 
तो विश्वासघाती, विवादी, बुरे स्वभाववाला, और शाजदुएड पानेवाला 
बतावी है ॥ ४४ ॥। 
१० मातुस्सुरेखाधरग विभाति मध्ये विभिन्न कुटिल छिरिखम्‌ | 
सोपयं महोचात्पतितो मनुष्यो मानी महोजा मदनातुरश्च ४९ 
मात्रेखा के नीचे व बीच में कटा हुआ दो रेखाओंवाला टेढ़ा निशान 
हो तो मानी, महाबली, कामातुर, और ऊँचे स्थान से गिरकर चोट पाना 
बताती है ॥| ४६ ॥। 
१३ पेत्री सुवका मणिबवन्धहीना वृत्ताधमध्या गुरुगा विभाति | 
सो5यं जनो विन्द॒ति नेत्रधातं नारीविहीनो नयतासमेतः ४७ 
टेढ़ी पिठरेखा मग्िवन्ध से छुटी तथा मध्य में अधहृत्तयुक्त हो और 
बृहस्पतिस्थान में पहुँचे तो ख्रीहीन, नीतिसंपन्न, और नेत्रों में चोट 
खाता है ॥ ४७ ॥ 
१३ वृद्धाइलवें निकटे नखस्य वेदाइतुल्यं यदि भाति चिह्म। 
चौयें रतः स्यान्मनुजः कुसन्नी धर्मादिभज्ञी मयदी जनानास्‌ ४८ 
अँगूठे के नाखून के पास चार के अंक का-सा निशान हो तो वह बुरे 


# इसे अंग्रेज़ी में ( मिस्टिक क्रास ) कहते हैं ।--संपादक 
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लोगों का साथी बन धर्ममज्ञ करता, भयदायक और चौरकमं-परायण 
रहता है ॥ ४८ ॥ 

९ श्वृद्धाइलेव द्वितये परुष्के वक्क द्विरिख विरले विभाति । 
विज्ञानहीनो मनुजोबलिष्ठटी बालादिली नों ग़तिमेति पाशात्‌ ४ ६ 
अँगूठे की दूसरी पोर में टेढा दो रेखाओंबाला निशान हो तो विज्ञान- 
होन, बलवान, और फाँसी से मृत्यु पाता है ॥ ४६ ॥ 
१४भाग्याचलन्ती मणिवन्धदेशा त्सब्छिन्नम सता समुपैतिसूर्य म्‌ 
सोख्यान्वितो5सों सुभगो मनुष्यों व्यापारशाली वसुधासपाली 
मशिवन्ध से चली भाग्यरेखा क्षुद्ररेखाओं द्वारा कटी सूर्य के पास पहुँचे 
तो सुखसंपन्न, भाग्यवान्‌ , व्यापारी, और पृथ्वीपाल होना बताती है ॥५०॥। 
१५वक्रा सुवप्राधरतश्चलन्ती क्षुद्रासमेता यदि याति मात्रीय्‌। 
संभ्रान्तमस्तो मनुजो भयातों ह्ुिग्नचित्तो विफल विवेति ४१ 
पित्रेखा के निचले भाग से चली छोटी रेखाओं समेत टेढ़ी रेखा मातृ- 
रेखा के समीप पहुँचे तो भययुक्र, कुन्दज़हन, और ऊबे दिलवाला तथा सब 
कार्मो में विफलता सूचक है ॥ ५१॥। 
१६चन्द्रालयस्थ सरल ध्वजाई तियेग्विभिन्न ग्रथितं मिथश्रेत्‌ । 
दुष्टस्वभावो5घमतासमेतो ह्याप्नोति मृत्यु जनतापकारी ॥ ५२॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में सीधा ध्वजा का निशान तिरछा, कटा एवं परस्पर 


गुथा हुआ प्रतीत हो तो वह दुष्टस््रभाववाला, नीच, जन अपकारी होता 
तथा मोत पाता है ॥ ५२ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 


चतुदंशलक्ष णाड्टितकरतलफल 
१ भोगासमुत्था सरला गर्भीरा रेखा यदेका यदि या ति चान्द्रिस्‌ 
ज्ञानी गुणी स्यादुपदेशदाता मानी महोजाः परबृत्तगोप्ता॥५३॥ 
निसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) से उठी सीधी व गहरी रेखा यदि 
बुधपर्तन्त जावे तो वह ज्ञानी, गुणी, उपदेशदाता, मानी, बलवान ओर 
सब के चरित्रों को छिपाये रहता है ॥ ५३१ ॥ 


१५२ सामुद्रकशाख््र 


२ संभोंगरेखोपरिगा गरभीरा वक्रा सुरेखा समुपेति सूय्येस्‌ । 
सो&यंजनो विज्ञतमों गुणज्ञो नामी सुधामी पनतामुपेति॥ ०४ ॥ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के ऊपरले भाग से एक गहरी ९वं 
ठेदी रेखा यदि सूर्य के समीप चली जावे वह महागुणज्ञाता, नामी, सुधामी, 
और धनी होता है ॥ ५४ ॥ # 
श१पेत्रीसमत्था।वशदा सरखा स्वरपा गर्मी रा याद॑ या ते म नद्यू 
सॉव्वत्सरों ना खलु पारदर्शी देवज्ञवर्यों यादि दीघेगा चेत्‌ ९४ 
पित्रेखा से उठी साफ़, छोटी एवं गहरी रेखा यदि शनि पय॑न्त जावे 
तो ज्योतिवेंत्ता, पारदर्शी होने की सचक है| यदि पूत्रोक्नि रेखा भारी 
दिखे तो देवज्ञों में प्रधानता बताती है || ५४५ ॥ 
४ पेत्रीसमुत्य विशदं गर्भारं केतुस्वरूप गुरुगं विभाति। 
शास्ता जनानां मनुजस्तदा स्याद्ाता दयालु्दयितासमेतः ४६ 
यदि पेत्रीरेखा से उठा साफ़ एवं गहरा ध्वजा का निशान बृहस्पति के 
स्थान में पहुँचे तो प्राणप्यारी सपरेत दयालु, दाता, और सब पर शासन 
क्रनेबाला बताती है ॥५६। 
५ देवेन्द्रवन्यालयग विभाति चिह जिकोएणं विशदस्वरूपस्‌ | 
साउय जनः सवजनमग्रधानः प्रस्यातकात लत मत नतान्तम्‌* ७ 
जिसके गुरु स्थान में साफ़ त्रिकोण चिह् हो वह सत्र में प्रधान, त्रिख्यात 
तथा किसी रियासत का एजएट होता है ॥ ५७ |! 
६ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे वक्रा द्शिशाखा खलु मध्यमान्ता । 
विंशाब्दमायुलंमतेमनुष्यःशाखात्रय॑चेत्खगुणाब्दमायु: ॥ ५८॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) निचले भाग में दो शाखाओंब्राली 
तथा टेढ़ी होकर मध्यमा तक जावे वह बीस वर्ष की आयु पाता है | यदि 
पूर्वोक्त रेखा में तीन शाखायें प्रतीत द्ों तो तीस वर्ष की आयु जानना४५८॥ 














# इस अन्य दस्ंतरेखाचिशारद्‌ भी इश प्रकार बड़ी अच्छी रेखा बताते 
है (|--सम्पादक 
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»मातुः सुरेखा यदि नीचभागे शूलाख्याचह्नन युता यदा स्यात| 
सो5य विनीतो मनजो महात्मा यज्ञादिधमोह्यतो जना नाम्‌५ ६ 
निचले भाग में मातरेखा त्रिशूल चिहयुक्त हो तो उसे शिक्षित, महात्मा 
ओर यज्ञादि धर्मयक्न जानना चाहिये ॥ ५४६ ॥ 
व््यात्री सरेखा|मालिता स्पव्या सम ध्या भन्ना शाशगा व भा त। 
व्याजीविवादामनजाविलासासमस्पात्तराशा च महाप्रकाशा ६ ० 
जिसकी पितृ्रेखा में मिली एवं बीच म कटा हुईं म/त्रंखा याद चन्द्र- 
स्थान में पहुँचे तो वह छली, बहसी, बिलासो, संपच्िशालो और महा 
प्रकाशी होता है ॥ ६०॥ 
धपत्रीसमत्थामात्रता समात्रया रखा सकाणा करश गा व भा द | 
विश्वासशाली मनजो विशो की वेदान्तभाषी वे दुषा वरेण्यः ९ १ 
जब पितृरेखा से उठी तथा मातरेखा में मिली एफ रंखा त्रिकोण 
समेत पतली सी हो तो वह विश्वासी, विशोक्री, वेदान्तत्रेत्ता, और विद्वानों 
में प्रधान कहाता है ॥ ६१ ॥ 
०मातस्सरेखोपरिगा सुभोगा सभुग्नमध्या समुपेते शोरिय्‌ । 
अट्पायष त पुरुष कराते सा भमाग्यवन्त बहुभोी गवन्तस ॥ ६ २ ॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) मात्रंखा के ऊपरी भांग में बीच में 
टेढ़ी हो और शनि पर्यन्त पहुँचे उसे सोभाग्यवान्‌ व महाभोगवान्‌ तथा अल्पायु 
करती है | ६२ ॥ 
११ समात्थत चन्माणबन्धदशात्साण्याहरख जननामुपात | 
दोर्भाग्ययक्ो मन॒जो दुराशो दीनो दरिद्रो दुरितान्यपोति॥६३॥ 
मशणिवन्ध से उठा हुआ सपाकार दो रेखाओंबाला निशान यदि मातृ- 
रेखा के पास पहुँचे तो बुरी आशाबाला, दीन, दरिद्री तथा पापी होना 
बताती है || ६३ ॥ 
१३ वक्रा सपत्रा माज्ञता जन नया समध्याभन्ना भागनासम ता । 


साय जना|वन्दांत दहघात कणड्समता ज्वर्जा तय कक: ॥ ९ ४॥ 


१3४ हे सामुद्रकशाब्न 


ः जिसकी मात्रेखा से मिली पित्रेखां ठेढ़ी तथा बीच में कटी हुई 
भगिनोरेखा समेत दिखे वह खुजलीवाला, ज्वर पीड़ायुक्त होता और देहमें 
चोट खाता हैं ॥ ६४ ॥ 
१३ रेखा समुत्या मणिबन्धदेशादका गभीरा पितरं प्रयाति । 
बह क्ष् हक हरे ५ लक ९5 ७२ (५ 
सताक्ष्णबाछमनुजः सुकमा साभाग्यशा ला संचतामप ते ६५. 
जिप्तके मण्िवन्ध से उठी टेढ़ी एवं गहरी रेखा पिहरेखा के पास पहुँचे 
वह तीव्र बुद्धिवाला, शोभन कर्मोंबाला, सौभाग्यशाली, और सुखी होता 
है॥। ६५॥ 
१४ अहएमूले विशदं सुवर्क रेगाचतुष्क यदि याति काव्यम्‌। 
सो<य॑ मनुष्यः प्रथमे वयरके प्राम्नोति सोख्यं शुभतासमेतः ९६॥ 
जिसके अंगूठे के मूल में चार रेखाओंवाला साफ्‌ एवं टेद] निशान शुक्र के 
पास चला जावे बह शुभसंपत्न तथा पहली उमर में सोख्य पाता है || ६१॥ 
( देखो चित्र नं० ४० ) 
पोडशलक्तणाडइितकरतलफल 3< 
१ सुतजनीपववयुगे विभाति तियेग्विभिन्न॑ सरलेकरेखस्‌। 
सो5यंजनःस्थाद्वुधवगबन्धु:प्रधानलो कानुगतःसहिष्णु: ९७॥ 
यदि तर्जनी के पढहिले एवं दूसरे पव में धन का चिह्त हो तो पणिडतों का 
बान्धव हो ना, प्रधान लोगों का अलुगामी तथा ज्षमाशील होना बताती है ॥ ६७॥ 
२ कनिष्टिकायाः प्रथमे परुष्के संकतिता वे यतिसन्ति रंखाः। 
तावत्ममाणा मनुजस्य नून नश्यान्ति गर्भा गदपीडिता वा ॥ 
जिसकी कनिष्ठा की पहिली पोर में जितनी कटी हुई रेखाएँ हों तो 
उसके उतने ही गर्भ, निश्चय कर नए्ठ होजाते हैं, या रोग से पीड़ित 
होते हैं | ६८ ॥ कं 
३ सोॉम्यालये चेत्सरलं त्रिरेव तियरिविभिन्न श्रुतिसामेताभेः। 
नार्यापिशाच्यापरिवश्चितोनादा रियदुःखामिभवप्रयाते ९९॥ 
जिसके बुध स्थान में चार रेखाओं से तिरछ्या. कटा तीन रेखाओं 
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वाला सीधा निशान हो वह पिशाचरूपिणी नारी से छला जाता तथा 

दारिद्रय दुःख से तिरस्कृत होता है ।। ६६ ॥॥ 

४ सरालये चेद्धिशदं विशाल विभाति चिह्न॑ सरल द्धिरिखम्‌ । 

दाराभिभतों मन॒जो मदान्धो ज्ञानेन मानेन धनेन ही न: ७० ॥ 
जिप्तके सये स्थान में साफ़, सीधा दो रखाओं वाला निशान हो 

तो वह भायों से अनाहत होता तथा मदान्ध होकर ज्ञान, मान एवं धनहीन 

हो जाता है ॥ ७०॥। 


५ भाग्या सुरेखा समुपेति सोरि सब्छिन्नमस्ता सरला गरभीरा। 
कष्टादिताह्ञोमनुजस्तदानीं कारालयं याति करालरूप:॥७१॥ 

गहरी, सीधी तथा कटे शीशवराली माग्यरे वा याई शनि के समीप 
पहुँचेतो कष्ट पीड़ित अज्ञजा ला करा ज्ञरूप घारी तथा जेलख। ने नाता है।। ७ १ || ४ 


हरे है... ०२९, ६? 


६ भोगा सुरेखा जननीमुपोंति क्रोंटिस्यमस्ता यदि मध्यभिन्ना । 
सोयेजनःस्यादयमिचारशाली नायायदाचेस्कुलटातदासा ७२ 
बीच में कटी टेढ़े शीशवाली भोगरेखा मात्रेखा के पास पहुँचे तो 
व्यभिचारी होता है | यदि पूर्वोक्त रेखा रपणी के करतल में हो तो वह 
कुलटा होती है ॥ ७२ ॥>< 
७ भोगा सरेखा यादि नीचदेशे क्षुद्रा विभिन्ना कृतचल्षिरूपा । 
तदा सताना प्रसवे जन स्य प्रभतपीडा स त भागशाला ॥७३॥ 
यदि भोगरेखा निचले भाग में क्षुद्ररेखाओं से कटी हुई चूलो का 
रूप बना ले तो उस स्त्री को प्रसवक्काल में अधिक बेदना होती है । और 
यदि पुरुष के हाथ में हो ता वह भोगशाली होता है || ७३ ॥ 
८ क्ष॒ुद्रा गभीरा जननीसुरेखा संभिद्य भोगां यदि याति मन्दम। 
सयोवने मृत्युमु्ख प्रयाति स्पर्शेन हीना खलु पानमक्तः ७४॥ 
+ इस प्रकार इस स्थात्त के चिह् शुभ नहीं माने जाते |-सं० 
# जेल जाना अथवा संलार से घिलग रहने के लिए अमेरिकन फ्रेंच तथा 


अनेकों इंगलिश चिद्वानों ने शुक्कालय पर चतुष्कोण होना कहा हैं ।+स्ं० 
» यद्द अशुभ चिह हैं |-+-संपादक 


० 
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जिसकी छोटी एवं गहरी मातृरेखा यदि भोगरेखा को काटकर शनि 
के पाप्त जावे तो वह युवावस्था में ही मृत्यु पाता है। यदि पूर्बोक्तरेखा 
भोगरेखा का स्पश न करे तो वह प्राणी मद्यपायी होता है | ७४ || 
< पत्रावयक़ा याद म।तरेखा तदन्तरे क्षद्रतरता विभान्त । 
वरवासहानामनजा महाजा वश्यारतः स्याहृषया भमतः ७५ 
यदि पेत्रीरेखा से मात्रेखा जुदां हो ओर उन दोनों के बीच छोटी 
छोटी बहुत सी रेखाएँ हों तो मद्रावल्ञवान्‌, विश्वासहीन होता हुआ वेश्या- 
रत तथा विषयों से अनाहत होता है ॥ ७५ ॥ 
१० काव्यालयाबेचलितासुरेखासंभिगद्यपेत्री मभियातिभाग्याम| 
कापट्यसक्वोमनुजो हिलम्पटो दोभोग्ययुक्की दयया विहीनः७६ 
शुक्र स्थान से चली रेखा यदि पेत्रीरेखा को काटकर भाग्यरेखा के 
सम्मुख पहुँचे तो वह छलछन्दी, लब्पट, दो्भाग्ययुक्त तथा दयाहीन 
होता है | ७६ | 
१ १पेत्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे क्षद्रा विभिन्ना कुटिला विभाति । 
चिन्ताभिभूतों मबु जस्तदास्पादोदास्ययुक्नोदयितासमेतः ७७॥ 
यदि पेत्रीरेखा त्रिवले भाग में छोटी छोटो रेखाओं से की तथा ठेढ़ी 
हो तो नारी समेत चिन्त।कुल और उदासीन बना रहता हे ॥ ७७ || 
१२ वृद्धाइलेरूध्यगतं सुचिह्न तियेग्द्विरिख सरल दिरिखस्‌ । 
चोयें प्रगृत्तो मन॒ुजो मनस्वी विश्वासहीनो वनिताविहीच:७८ 
अगूठा के नहके पास तिरछी दो रेखाएँ एवं सीधी दो रेखाएँ हों तो 
वह चोर, मनमौजी, विश्वांस-रहित तथा वनिताविहीन होता है ॥७८॥ # 
१३समुत्यिताचेन्मणिवन्धदेशा त्ज्ुद्राविभिन्नायादिया[तिचरानिय) 
स्यान्मन्दभाग्योमन॒जो जनानांमत्या विहीनो मदनातुरश्र ७६ 
मशणिवन्ध से उठी छोटी छोटी रेखाओ्ों से कटो हुईं एक रेखा यदि 
बुधालय के पास जावे तो वह मन्दभागी, निब्रुद्धि तथा कामातुर होता हैं ॥७६॥ 


# चर कर्म के अन्य चिह्न अन्यत्र भी कहे गये हैं ।--सम्पादक 
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१४ पित्रा वियुक्वा यदि चोध्वेरेखा तदन्तरे बाणसमा विभाति। 
सोय जनः स्या दयवसायशा ली विश्वासही नी बलतासमेतः ८ ० 
यदि पेत्रीरेखा से ऊध्वरेखा जुदी हो और उन दोनों के बीच में बाणा- 
कार-सी एक रेखा हो तो वह रोजगारी, अविश्वासी तथा बलसंपत्न बना 
रहता हे 5०0 
१४ पेज्ी सुरेखा यदि नीचदेशे शाखाप्रशाखासहिता विभाति । 
बुद्धधाविहीनो मनुजोगदातोंमस्तिष्कपी डांलभतेनि ता न्तम्‌ ८ 
यदि निचले भाग में पेत्रीरेखा शाखा प्रशाखाओं समेत हों तो वह 
निर्वद्धि, रोगपीड़ित, तथा कठिन मस्तक पीड़ा पाता है ॥ ८१ ॥ 
१६ आइुष्ठमूले विशदं विशाल चिह्न जिकोणादियुत यदा स्यात्‌। 
प्रवद्ञको ना जगतो जनानां मायारतो मानवबृन्‍्दवन्द्ध:॥८२॥ 
अँगूठे के मूल में साफ़ निशान यदि त्रिकोण आदिरककों से संयुक्त हो 
तो वह माया में रत, छलिया, ओर वन्दनीय होता है ॥ ८२ ॥ ( देखो 
चित्र नं० ४१ ) 
पश्चदशलतक्तणा झ्लितकरतलफल 
१ सोन्‍्यालयेचेद्युगपढ़क्षिसंस्थाःचुद्रा:सुरेखाःसरला विभानित । 
सोय जनःस्याजनघातकारी हत्यासमूहेःसहितो 5पकारी॥ ८३॥ 
जिसे छोटी एवं सीधी बहुतसी रेखाएँ दो पंक्विरं में बुधालय में हों 
तो वह घातकी या हत्याक्ारी, और बुराई करनेवाला होता है | ८३ ॥ 
२ ब्रध्नालये चेदिशदं विशाल चिह्न त्रिरेत सरल विभाति | 
संस्थापकोयन्तु विना परीक्षा मतस्य नारीकृतहा[ ने मे ति ॥ ८ ४॥| 
मिसके सूर्य स्थान में साफ़ सीध। एवं तीन रेखाओंवाला निशान हो वह 
विना परीक्षा किये इुए मत का चलानेवाला होता तथा रमणिणियों द्वारा 
हानि उठाता हैं ॥ ८४ ॥ 
३ भोगाद्यशाखा यदि याति मन्द तथा द्विती या धषण प्रय। ति। 


बे ५ 


मातापितृभ्यांघुणि तो रिभीतो दीघा न चेन्नारिकृता विपत्ति:८ ५ 
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जिसकी सोभाग्यरेखा की पहिली शाखा शनैश्वर के स्थान में और 
दूसगी शाखा गुरु स्थान में पहुँचे वह माता पिता से घण्णित होता और 
वरियों से डरता है | यदि पू्वोक्रेिखा फेली न हो तो वह नारीकृत विपत्ति 
भोगता है ॥ ८४ ॥ 


४सोम्यालयान्ते विशद॒स्व॒रूप चिह्ज तिकोणं यदि भाति मिन्नय| 
सोय श्रमासक्षमना मनुष्यों नारी तदीया घतिमेति सूती ॥८९॥ 
जिसे बुधालय के समीप जिकोण का साफ़ निशान यदि भिन्न हो तो 


बह बड़ा परिश्रमी होता है | उसकी भागया की मृत्यु संतान उत्पन्न होने 
के समय होती है | ८६ ॥ 


4 ४५७ ९५. 


3 पत्रासमृत्था जनना|वाभत्वा भागा व रखा समपत सरस | . 
सपात्वन्धा मनजा महात्मा मायारतः स्यान्ममतासमंतः ८७ 
ज्षिसकी पेत्रीरेखा से उठी रेखा मात्रेखा ओर भोगरेखा को काटकर 
सूर्य के पास जावे तो बह राजाओं द्वारा वन्दनीय, महात्मा, माया में रमता 
ओर ममता संपन्न रहता है | ८७ || # 
६ चिहं सकोएं सरल दिरेख तियेकत्रिरेख गुरुग विभाति | 
आवारहीनो मन जस्तदानों वित्तस्यहा।नेलमतेनितान्तयृ८८ 
जिसके गुरु स्थान में कोण युक्त सीधा दो रेखाओंवाला एवं तिरछी तीन 
रखाओं वाला निशान हो वह आचारहीन तथा धनहानि भोगता है ॥ ८८॥ 
७भोगा सुरेखा यदि नीचभागे भग्नस्वरूपा विशदा विभाति। 
विश्वासहीनों मनुजो महो जामत्याविहीनो मदन तुरःस्यात्८ ६ 
यदि सौभाग्यरेखा निचले भाग में भग्न हो तो वह महाबलवान्‌ ,विश्वास 
हीन, निवंद्धि और कामी होता है ॥ ८६ ॥ 
प्मोगासरखा भांगनासमता काबन्दमधष्या रानगा।वभात | 
सनतानहांनामनजस्तदा स्थाइबिल्ययुक्ता दायता दूयाल१ ६ ० 


# कुछ चिद्धानों का मत है कि ऐसी रखा आकस्मिक प्राप्ति का चिह्न द्दे। 
कुछ का कथन हे कि वह उस समय कात्त तथा धन दत्ता हे |--सम्पादक 
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भगिनीसमेंत भोगरेखा बीच में छोटे ब्रिन्दुओंवाली होकर शनि के 
पाम पहुँचे तो वह आपुत्री, दुबल, सपक्रा प्यारा, और दयावान्‌ होता हैं ॥ ६ ०॥ 
: पेत्नीमुखे चेडिशद विशाल जालस्वरूप यदि भाति चिह्मम्‌ । 
सोयंजनःसजन निन्दकःस्यादाचारहीनोव्यमिचा रशाली < १ 
पत्रीरेखा के मुख के समीप साफ़ जालरूप निद्ग हो तो वह सज्जनों का 
निनदक, आचारहीन और व्यभिवारगी होता हैं ॥ ६१ ॥ 
१०मात्रीविभिन्नायदिनी चभागेक्ुद्राःसमी पेकुटिला विभा न्ति । 
नाप्ोति सोख्य॑ पुरुषःकद पिसंक्षी णबुद्धिःसरलस्व भाव: ॥ ६ २॥ 
'यदि निचले भाग में मातरेखा कटी हो और पास ही छोटी छोटी 
तिरद्दी बहुत-सी रेखायें हों तो वह कभी सुख नहीं पाता है । क्षीणबुद्धि 
तथा सीधे स्व॒भात्रवाला बना रहता है ॥ ६२॥ 
११वप्रस्य रेखा याद्‌ कणठदेशे शाखात्रयेणापि युतायदास्यात्‌ । 
सोय मतालम्बनतो हि पीडांप्राप्नोति जन्तुजन ताविही न: ६३ 
यदि कएदठदेश में पित्रेखा तीन शाखा युक्त हो तो वह जनहीन और 
विमत से पीड़ित होता है ॥ €३ ॥ 
१२चन्द्रालये भाति मिथोविभिन्न गु णस्त्ररूप॑ यादि चिह्मयुग्मय्‌। 
सोयं जन: कृत्रिमबन्धुयुक्ती मुर्न॑ न वेत्स्यादुपका रही न: ॥ ६ ४॥ 
चन्द्र स्थान में परस्पर कटे दो निशान हों तो वह बने भाईयों युक्त 
होता है | अथवा पूर्वोक्त निशान क्रम से गमन करें तो वह अनेक 
भाइयोंबाला कहाता है । यदि दोनों निशान टेढ़ न हों तो वह किसी की 
भलाई नहीं करता हैं ॥ ६४ ॥ 
१३ पेत्री समुत्थाभगिनी समेत/रेखागभी रायादियाति चान्दियू । 
सोय॑ नरःस्याचपलस्वमावोभग्नायदा चेत्फलमन्यथा स्यात्‌& ५ 
जिसकी पैत्रीरेखा से उठी भगिनीसहित गहरी रेखा बुध के पास जाते 
वह चपलस्त्र भाववाला होता है | यदि पूर्वोक रखा कटी प्रतीत हो तो फल 
अन्यथा हो जाता है ॥ ६५ ॥ 
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१४मात्रा वियुक्राकुटिलासुपत्रीद्यपोद्धशिशा खा मणिवन्धमेति | 
स मन्दभा ग्यःपुरुषस्तदा नीं दा रिद्रवदुःखाशिभवं प्रयाति॥६६॥ 
मात्रेखा से जुदी एवं टेढ़ी पेत्रीरेखा निचले भाग में दो शाखाओंबाली 
होती हुईं मण्वन्ध के पास पहुँचे तो वह मन्दभागी तथा दारिद्रत् से . 
उपन्ञा दुःख ओर अनादर पाता हैं ॥ ६६ ॥ 
१५सब्खिन्नमस्तं मशिवन्धर्ग चेचिह्न द्विरिख समपेति मा जी घ्‌ । 
मिथ्याश्रमेणापि युतो मनुष्यो दारिद्रययुक्की विग ता भिमा न: ६७ 
कटे शीशवाला एत्र मणिवन्धगामी दो रेखाओंबाज्ञा. निशान यदि मात- 
रेखा के पास पहुँचे तो वह मिथ्याश्रम युक्त, दरिद्री और घरमएड रहिव होता 
है ॥ ६७ ॥ (देखो चित्र नं० ४२ ) 
चतुदंशलक्ष णाड्लितकरतलफल 5 
१ कनिष्ठिकानामिकपवयुग्मे रेखाद्ययं चेत्सरलं विभाति । 
सोय॑ जनो विन्दति बाहुघातं भ्राता विहीनो भ्रमतासमेतः ६८ 
कनिप्ठिका और अनामिक्रा की पहली व दूसरी पोर में सीधी दो 
रेखाएँ हों तो बह भुजाओं में चोट खाता है | और भ्रमसंपत्न तथा शभ्रात- 
हीन रहता हैं ॥ €&८ ॥ 
२ सुतजनीपवयुगे छ्िरिख मध्यापरुष्के यदि द्वित्रिरेखम्‌ । 
शोफार्दितोयं मनुजस्तदा स्याज्ज्वरादिरो गे:परिपीडिताज्ञ: ६ & 
तजनी को पहली व दूसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ तथा मध्यमा की 
पोगों में दो तीन रखाएँ हों तो बढ़ ज्वर से व्याकुल तथा शोथराग स पीड़ित 
होता हैं ॥ ६६ ॥ 
३मोम्यालयान्ते5सरलेकरेग तियेरिवभिन्न यदि भाति चिह्मम्‌। 
ज्ञानीममानी पुरुपम्तदानी स्थादोत्यकारीदायतापहारी १०० 
बुधालय में एक रेखावाजा तिरछा कटा हुआ निशान हा ता बह ज्ञानी, 
 मुमानी, दतकम को करता और किसे बिन्नातीय की ध्यारी का हर्न- 
ब्राला हाता है ॥ १६८५ || 


4 44 3 8 48 &:. 33 4 . 


है +ड: 25: 3888 &...: ७6 & 
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४ समृत्यिता वेन्मणिवन्धदेशात्सपानना वे समपीत मध्यास्‌ । 
धतस्व भावों मनजो धनाव्यः धन्यो धारंत्रया घरया समे तः ॥ १॥ 
मणिवन्ध से उठी सर के समान झुँहवाली रेखा यदि मध्यमा को पहला 


पोर में पहुँचे तो वह पू्स्व्रभाववाला, धनी, भूमि का मालिक तथा धन्य 
गिना जाता है ॥ १ ॥ 


५ भोगाद्रशाखा समपैति सोरि तथा दिशाखे जननी मपेतः । 


[8] 


सो5य॑ मनुष्य: शुभकर्मकारी दानी सुमानी तु महो पकारी॥ २॥ 
भोगरेखा की पहली शाखा शनि के पास जाबे तथा दो शाखाये 

मात्रेखा के आमने सामने हां तो वह शुभ कर्म करनेवाला, दानी और उप- 

कारी होता है ॥ २ ॥ 

६ लुतासजालं विशदं विशाल चिह्न यद चेहरुग॑ विभाति । 

सो5य जनो मजति वारिवाहे बास्ये वयस्के बलतासमेतः॥ ३॥ 
बृहस्पति स्थान में मकड़ी के जाल के समान साफ़ निशान हो तो वह 

बाल्यावस्था में ही बलसंपन्न होता तथा जल में दूब जाता है ॥ ३ ॥ 


७चरद्वालयान्तपारभा वि चह्वाभन्नात्रकोण याद बाहुाभनस्‌ | 
सो5्यं नरः स्यान्निगमागमक्ञः सत्यप्रवक्ना सरलस्वभावः ॥४॥ 
चन्द्रालय के समीप भिन्न त्रिकोणवाला तथा भिन्नत्राहुतआाला निशान 
हो तो वह वेद शा्न ज्ञाता, सत्यवक्का, तथा सरलस्त्र भाववाला कहाता हैं ॥४॥ 
८ वृद्धाइलेव द्वितये परुष्के वेदाह्ुत॒ल्य यांदे भांते- व्यस्तम्‌ | 
सोयं जनःस्यादव्यभिवारशाली ह्याचारही नः का विचा रपा ली ५ 
यदि अंगठे की दसरी पोर में चार ४ अह्ड के समान उल्लटा निशान 
हो तो वह व्यभिचारी, आचारहीन तथा निन्दित विचार रखनेत्राला 
होता है | ५ ॥ क्‍ 
६ म्रात्रीस्वशाष मालता सपत्रया तदरत्तर चापस मा । व भा त । 


दुःखादतो5य पृरुषस्तदानो मृत्य स्वतों वास्छात सवद॒व॥ ९॥ 
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माठ्रेखा अपने शिरोभाण में पेत्रीरेखा से मिलाप करे और उन दोनों 
के बीच में धन्वाकारसी एक ओर रेखा हो तो बह दुःख से घबराता तथा 
सदेव मृत्यु चाहता रहता है ॥ ६ ॥ 
०सभागासमापाहासथावाभमन्नगणानरूपयादलचप्रयण्प भर 
दारययक़ों मनजो विबन्धश्रिह्प्रमाणेरापि बन्धता वा ॥ ७॥ 
जिसकी सौभाग्यरेखा के पास परस्पर कटे हुए गणाकार दो निशान 
हों वह भाइईरहित था सहायताहीन और दरिद्री वरना रहता है। अथवा 
जितने ही चिद्द हों उतने ही भाई होते हैं ॥ ७ ॥। 
११समुत्यित चेन्मणिबन्धदेशाचिह्व हिरिल यदि या तिचा रिद्रिय॒ । 
सोय जनः स्या त्परदा स्ययुक्वी भरने यदा चेत्परवनिदमेति ॥ ८॥ 
मशणियन्ध से उठी दो रेखाओंबाला निशान यदि बुधालय में चला जावे 
तो वह पर॒पुरुषों का सेवक होता है | आर यददि पूर्वोक्त निशान कटा हो 
तो वह बन्धन पाता है |। 
१९ आज्छ मल याद भात चिह्न रखासपटक काटल वशुद्धय | 
साय नरः स्यात्रमदावलासा हानन्दराशा महता भमपासा ९ 
अँगूठे के मल में साफ़ छः रंखाशोॉंबाला टेढा निशान हो तो वह प्रमदा 
विलासी, आनन्दराशि तथा महात्माओं का सेवक बना रहता है ॥. ६ ॥ 


१ ३ अब्जालयान्तावशद गभार घन रवरूप याद भात [चह्नप्‌ | 
सोय॑निमग्नों हि जलप्रवाहे बाधिययुक्की विधुरस्व भाव:॥ १ ०॥ 
चन्द्रालय के पास साफ़ एवं गहरा हथोड़े के समान निशान हो तो बह 
बहिरा होता है । ओर टेढे, स्वभाववाला तथा जल में डूब जाता हैं | १० ॥|# 
९ ४तिस्रः स॒ुरेखाम णिवन्धमंस्था स्तासा विभिन्ना यादि चायरेखा। 
सोयं यशस्त्री मन॒जो नराणां प्राज्ञःप्रशंसी परमायुषाव्य:॥ १ १॥ 
तीन गेखायें मग्गिवन्ध में रहती हैं उनमें से पहली रेखा कटी हो तो बह 
यशस्त्री,प्रशंसाधात्र और परमायु संयुक्त होता है ॥११॥ ( देश्वो चित्र न॑० ४३) 


४६ जल में डबन के अन्य चिद्ध भी अन्यत्र बताये गये हैं +सम्पादक 
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९ भागासमृत्था सरलेकरेखा संमध्यभिन्ना यदि याति सरम्‌। 
मान्यों वदान्यों मनजस्तदानी सद्धमेशाली धनतामपेति १२ 
गीगरेखा से उठी एक सीधी बीच में कटी रेखा यदि सूर्यालय में पहुँचे 
तो वह मानी, दानी, सद्धमशाली और घनी होता है ॥| १२१ ॥ 
* भन्‍्दालये बेद्धिशद्‌ गभीर चिह्न त्रिरें सरल विभाति । 
शान्तस्वभावों मनुजो हि नूनमुद्धेगहीनः समय समेति॥ १३॥ 
शुनिश्चर स्थान में साफ़, गहरा, एवं सीधा तीन रेखाओंवाला निशान 
हो तो वह निश्चय शान्त रबधाववाला, और अपने सप्रय को व्याकुलता 
रहित व्यतीत करता है ॥| १३ ॥ 
३ पज्यालये चेत्सरल त्रिरेख रेखावतृष्केस्त तिरो विभिन्नस्‌ । 
साय मनुष्यों विधनो विदीनों ही नो जने गेच्छाति सवदेशस १४ 


बृहस्पात स्थान में सीधी तीन रखाएं तिरछी चार रखाओं से कटी हों 
तो वह द्रिद्री, ननहीन और देशदेश में घूपता है ।। १७ ॥ 


४ संम्यालयान्ताबलिता सुभोगा रेखा गभीरा गुरुगेहमेति । 
गेपान्वितो<यपुरुषस्तदार्नी पारुष्ययुक्क: खल्ु ताहसी स्यात्‌१ ४ 
बुध स्थान से चली गहरी भोगरेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे तो 
वह कोपशाली, कठोर और साहइसी होता है ॥ १४ ॥ 
* दव-द्रवन्यालयगा सभांगा सकातता चेद्याद करठदंश । 
चमंण हीना है नरी नराणा भपदभात्या न तरा विभात १९ 
जिसके बृहस्पति स्थान में पहुँची भोगरेखा यदि कण्ठदेश में कटी 


हो वह अधर्मी तथा राजा, अग्नि और चोर के ढर से बहुत डरता 
रहता है ॥ १६ ॥ 


९ चन्द्रालये चेत्सरलं छिरेखे चिह्न सुभोगामिमुसं प्रयाति। 
विश्वासहीनो मनुजी विबन्धुवेश्या विलासी वानता विही न: १७ 


२१ 
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जिसके चन्द्र स्थान से सीधी दो रेखाएँ यदि भोगरेखा के सामने जावे 
वह अविश्वासी, भाईरहित, वेश्यागामी, ओर खसत्रीहीन होता हैं || १७ ॥ 
७मात्री सुरेखा यदि नी चभागेक्षुद्राविभिन्ना मिलिता सुपेत्या स्‌ 
मात्रानिरस्तो मनुजो हि त्रस्तो विध्वस्तमानो ममतामुपैति १८ 

यदि मात्री रेखा निचले भाग में छोटी रेखाओं से कटी हो तथा पेत्रीरेखा 
से मिल जावे तो माताद्वारा निकाला जाता तथा ध्रबराता और दूटे मानवाला 
होता है ॥| १८ ॥ 


८ भोगासमीपे करवालचिह्न भित्ता समात्री समपैति पेन्रीस । 
सांघातिकं गृत्यम पेति मत्यों मत्याविही नो मदनात्रात्मा ॥ १६॥ 
भोगरेखा के पास तलवार का निशान यदि मात्रेखा को भेदकर 


पेत्रीरीखा के सामने चला जावे तो वह निब्रद्धि, कामपीड़ित तथा 
सांघातिक मृत्यु पाता है ॥ १६ ॥ 


७ ६ 


5पंत्रीशाष।मालता समात्र्या चन्नावधत्त याद का णरूपस्‌ 


साय जनः स्याद्राणतागमज्ञा गारखरूपा द्यातगारवाब्यश २० 
- शिरोभाग में पेत्नीरेखा मात्रीरेखा के साथ मिलाप कर कोण चिट 
बनावे, तो वह गणितशात्र ज्ञाता, गौराज़, और गौरवसंपन्न वना रहता है २० 


हैं. ओम 


१०समध्यभिन्नामिलिताजनन्यांभाग्यासरेखा कुरुतेहिको एस्‌ । 


सोय विवादी मन॒जो विषादी कष्टप्रदायी तु महजना नाम्‌ २१ 
भाग्यरेखा बीच में कटकर मातूरेखा में मिल कोण चिह्त बनावे तो वह 
विवादी, विषादी, तथा महज्जन लोगों को बड़ा क.|्टदायक होता है ॥२१॥ 


१ १कणठत्रिशाखाबिनता गभीरा पेत्री सुरेखा समुपे तिभा गया म्‌। 


सोय॑ जनो विन्दति वित्तबृन्दं संस्थासमेतः सरलस्वभावः ॥२२॥ 
कएठ में तीन शाखाओंबाली, लची हुईं तथा गहरी पेत्रीरेखा भाग्यरेखा 
से मिल जाते तो वह मर्यादायुक्क, सीधे स्वभाववाला, और धनी होता है ॥ २२॥ 


१२ अन्नष्ठमले च पत॒ः समीप श्रिपुरद्रूप यांदे भात चिह्मम्‌ । 
सोय॑ मनुष्यों बलवीयेहीनो दीनो हयथीनो ललनाविहोनः २ ३ 


7 | | वा जाशाशााा | 


- बढ... 55 8६8 (४६ ....। 8 
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अंगठे के मल एवं पंत्रीरेखा के पास त्रिपुणडरूपवाला निशान बलवीये- 
हीन, दोन, अधीन ओर रमणीहीन होने का सूचक हैं || २१३ || 

१३ चन्द्रालयान्ते [वशद गभार तारानुरूप याद भांति लच््म | 

सोय नरो मजति नीस्मध्ये मानापमानेन युतो यविष्ठः ॥ ९४ ॥ 

न्द्रालय के पास गहरा साफ़ तारा का निशान हो तो वह जल में दूब- 


'जाता है । उसका छोटा भाई मानापप्रानयुक्त होता है ॥ २४ ॥ ( इसे 


पहले समझा चुके हैँ | ) # 
१४ विद्योतते चेन्मणिबन्धदेशे गणा।नरूप यांदे लक्ष्मयग्म म | 
सत्येन हीनों मनजो मलाब्यो मान्यो5धर्मानां धन तासमेत: २ ५ 


मणिबन्ध के ऊपरले भाग में गुणाकारवाले दो निशान हों तो वह 
धनाव्य, मेला, अधमजनों द्वारा माननीय तथा सत्यहीन होता है || २४॥। 


१५ सर्पानुरूपं मणिवन्धसंस्थ वक्र सुचिह्न सुतरां विभाति । 

सोय नरः स्यात्परिणामदर्शी ज्ञानाधिकारी परकारयकारी २६ 
सर्पाकार, टेढ्ा निशान मणिवन्ध में हो तो वह ज्ञानाधिकारी, परकार्य- 

कारी, तथा परिणांमदर्शी होता हैं ॥| २६ ॥ ( देखो चित्र नं० ४४ ) 


त्रयोदशलतक्ष णाड्ितकरतलफल 


१ कॉनिष्ठिकापवैयगे विभाति कोणार्धरूप यदि लक्षम शुद्धम्‌। 
चाये प्रवृत्तः परुषस्तदा स्थाचातययक्श्रपलस्वभावः ॥ २७ ॥ 
कनिप्ठा की पहली व दूसरी पोर में शुद्ध अधंकोण चिह हो तो वह 
चतुर, चपलस्वभाववाला तथा चौरकर्म में लगा रहता है || २७ || 
२समध्यमायाः प्रथम परुष्क त्रिकोए रूप यांद भात [चह्चम्‌ । 
सोय मनष्यः सकले स्वकाये प्राप्रीते हान न सुख कदाप ३८ 


मध्यमा की पहली पोर में यदि त्रिकोण चिह्द हो तो वह सच कार्यों 
में हानि तथा कभी सुख नहीं पाता है ॥ २८ || 


» जल संबंधी भयंकर दुर्घटना के लिये यह चिह्न विदेश विद्वानों ने भी कह्दा दैं। 


१६६ .  सामद्रकशाख्र 


३ पृज्यालयस्योपरिंग विभाति पाश्व॑त्रिरेख सरल दिरिखस । 


पित्ता।दतीय लगते सशोथ दीघापरा चेद्रम णीकृता थृश्व | २६ ॥ 
जिसके बृहस्पति स्थान के ऊपरी भाग के पाश्व में तीन रेखावाला तथा 
खड़ी दो रेखावाला निशान हो वह पित्तरोगी होता है । और यदि पूर्वोक्त 
दो रेखाओं में से कोई रेखा दीघे हो तो नारीकृत घन पाता है ।। १६ ॥ 
3सरालय चलाटला सशाखा मागा व भत्वा जन ने प्रयात। 


हैं 0 है 


साय जनः सशयमसक़ाचत्ता बपादकापाद् हुहा। नमत ॥३०॥ 
सूयस्थान में टेढ़ी शाखावमेत रेखा भोगरेखा को काटकर मात्रेखा 

के सामने पहुँचे तो वह सन्देहों तथा राजा-महारानादि बड़े-बड़े लोगों के 

कोप से हानि उठाता हैं || ३० ।। 

*भोगा सरखायादिनीचमांगे सकतिताचेन्मि लिताजनन्याय | 


यश्रमा[सक्मना मनष्या विश्वाम है न| विपदासर्पत ॥३१॥ 
. यदि निचले भाग में कटी हुई भोगरेखा मातृरेखा में मिज्ञ जावे तो वह - 
विश्रामरहित-परिश्रपी तथा त्रिपदृग्रस्त होता है ॥| ३१ ॥। 


2 है” ली है 2 


९सभागरंखा सरल्ला गभारा शाष नता च. न्मालिता समात्रयाय । 
उग्रस्व मावो मनजोी महाजा विख्यातकी तिविजितारिप क्ष्‌: ३२ 
सीबी एवं गहरी भोगरेखा शिरोभाग में लची तथा मातृरेखा में मिली 
हो तो वह उग्रस्त माववाला, बड़ा बली, विरू्य।त कीतिवाला ओर शत्रुपक्ष पर 
विन्नय पाता है ॥| ३२ ॥ के 
उ3चन्द्रालयान्ताचालतासमाओभमागासशापारमालतायदाचत्‌ । 
सायजना|वन्द[तावत्तनाशशाखायताचतखलमसाहतसी।! स्यात्‌ २९ 
चन्द्रालय के समीप से चली मातृग्खा भोगरेखा के शिरोभाग में मिली 
हो तो उसका धननाश होता हैं। और यदि पूर्वोक्त रेखा शाखायुक्तल हो 
वी साम शत 80 7 लय 
८ चन्द्रालये चेन्मिलित स्वंशीर्षे रेखादय वे विरले विभाति । 
तप्राणनाश करुत व पत्ता द।धापरा चत्खल वारजता ॥ ३४० ॥ 





-. १. «€ पलच विरल तन ” इदृत्यमरः | 
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चन्द्र स्थान पर दो रेखाओंबाल्ा निशान यदि शिरोभाग में प्रिला हो 
तो बैरीलोग उसके प्राण हरते हैं। यदि पूर्वोक्त रेखाओं में से कोई रेखा 
दीघ हो तो वह वेरियों को बिजय करता है ॥। ३४ ॥ 
ध्यद्धाइलव द्वितये परुष्क रेखादुय चेत्सरल सशाखम्‌। 
साय ह्गम्यागमन कराते गब्भी रबंद्धगाीएण तागमज्षः ॥ हे *।। 
अँगठे की दसरी पोर में दो रेखाओंवाला यदि सीधा होकर शाखा- 
सहित निशान हो तो वह गंभीर, वुद्धिशाली, गण्िितशाख्र ज्ञाता तथा 
अगम्या रमणियों में गमन करता है || ३४ ॥ 
१० रेखाचतुष्क सरल विभाति रेखाचतुष्केस्तु तिरोविभिन्नम्‌ । 
सोयानमग्नी मनजोी जल्लोघ जायाजितोी जरपा त जन्त॒ वा दम ॥ 
सीधी चार रेखाएँ तिरछी चार रेखाओं से कटी हों तो वह 
निजनारी से पराजित होता तथा जल मे दूबता है ॥ ३६ | # 
१ १काव्यालयान्ते विशदं सकोएं गणानुरूप यदि भाति चिह्॒म। 
सोय मनष्यां घन था न्ययक्की मायारता मान वहन्द्मु जय ॥३७॥ 
यदि शुक्रालय के पास साफ़ कोणों समेत गुणाकार निशान हो तो. 
वह धन-धान्य-युक्त, मायारत तथा मुखिया थिना जाता है || ३७ ॥ 
१२ भरना चलन्ताी माएबच-न्चदशा ड्वाग्या सपत्रा श्रावा भद्य या।त 
प्रभास्पदा वे परुपर्तदाना प्राम्मात पार भवसागरर्य ॥ शे८ | 
मशितरन्ध से चली टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा और पित्रेखा को काटकर शुक्र 
के पास पहुँचे तो वह प्रेम धाम होता तथा भवसागर पार होता है ॥३८॥ 
१३ समत्यिता चेन्मणिबन्धदेशादेखा ग भी रासमुपेति सोम्यमस्‌ । 
नारीकृतापत्तियतों मनुष्यों मित्रांभिभूतोी है समेति कारास्‌ ३ 5 
जिसकी मणिब्रन्ध से उठी गहरी रेखा बुधाज्षय पयन्त जावे वह मित्रों 
से अनाइत होता, ख्रौकृत वरिपदायुक्त तथा जेलखाने जाता है ॥ ३६ ॥ 


( देखो चित्र नं० ४५ ) 
४ चंद्र स्थान पर ऐसे चिह्न जलाघात बताते हैँ, यद्द मत अनेक विदेशों 
पंडितों का भी हैं ।--सम्पादक 





श्ष्८ सामद्रकशाश्र 
पश्चरशलक्ष णाझितकरतलफल 


१ ब्रृध्नालयस्योपरिंगं विभाति रेखादयं चेत्सरलं सुदीर्घम्‌ । 
सोय॑ महात्मा मनुजस्तदा स्याज्ज्ञानेन मानेन पनेन धन्य: ४० 
यदि लम्बा दो रेखाबाला सीधा निशान अनामिका की पहली पोर से. 
उठकर दूसरी पोर के मध्य में पहुँचे तो वह महात्मा, ज्ञानी-मानी, धनी 
और प्रशंसनीय होता है ॥ ४० || 
२ सोम्पालये चेदिशदं च सूच्म॑ रेखाचतुष्क सरलं विभाति | 
सोय निमग्नो हि जलप्रवाहे बृद्धे वयरके बहुसोख्यमेति॥४१॥ 
'फ़ छोटसा चार रेखाबाला सीधा निशान यदि बुधालय में हो तो 
वह जल में डूबता तथा हृद्धावस्था में सुख पाता है ॥ ४१ ॥ 
३२ सरालये चत्सरल वभात रखा चतुष्क खलु रवरपरूपस्‌ | 
पत्र॒परपाञादय ता मनष्या महामन।|षा ममता विहानः ॥ ४२॥। 
यदि सीधा चार रेखाओंवाला छोटांसा निशान सू्योलय में हो तो बह 
पुत्र पव॑ं प्रयोत्र-संपन्न होता तथा बड़ा बुद्धिमान ओर ममताहीन होता है ४शा 


४ देवेन्द्रवन्यालयगं विभाति चिहं तिकोणं विशद॒स्वरूपम | 
संस्थासमेतो मनुजो धना ब्यो धन्यो धरायां सरलस्वभाव: ४३ 

जिसके बृहस्पति स्थान में साफ़ जिकोण चिट्ठ हो वह मर्यादायुक्त, 
धनाज््य, प्रशंसनीय ओर सीधे स्वाभाववाला होता है ॥ ४३ ॥ 


* पज्यालय चानशद॒स्तरूप तारानरुप याद भात चह्नम । 
साय-मनाव्यावयता मनष्या मासर्तष्कपांडा लमते सशाकः४ ४ 


स्पति स्थान में ( भोगरेखा के कएठदेश के पास ) तार का चिद्द हो 
तो बड़ मानसी पीड़ा से पीड़ित, शोकी तथा माथे की पीड़ा८्पाता है ॥४४॥ 


९ पत्रासशाषपारग वशुद्ध गणानुरूप याद भात चह्नम्‌ । 
प्राहतातच्रायानपाइताह्ी बाधा समंता ब हुदःखम।त ।। ४ ५९ |॥ 
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यद्द अत्य॒ुत्तम चिह्न है ।--सम्पादक 


द्वितीयखणड कर 5 


पेत्रीरीखा के शिरोभाग के ऊपरी भाग ने साफ़ गुणाकार निशान 
हो तो वह पुरोहित, आचाये, या गुरु द्वारा पीड़ित अज्वाला तथा बहुत 
दुखी होता है || ४४ ॥ 


७ भोगासशीर्षेमिलिता सपैत्री भोगा मख चेति यदा समात्री । 


धर्तेस्वभावो मलजो नराणा कार्य विधत्ते सतत समस्तम्‌॥ ४ ९॥ 
भोगरेखा के शिरोदेश में यदि पितृग्खा मिलाप करे और यदि भोग- 
रेखा के मुख के समीप मातरेखा चली गईं हो तो वह पघूतंस्वभाववाला 

( छलछन्दी) होता है ॥ ४६ ॥ 

८ भिन्नासमात्री यादे नीचभागे गोलार्धरूप कुरुते हि चिह्मम्‌ । 
साय नरः स्यान्नजबन्धव ग।वरश्वा सहा ना बहुसव का ब्य/ ४ ७ 
यदि निचले भाग में मात्रीरेखा छिन्नभिन्न होकर अधेगोलाकार निशान 

बनाती हो तो बन्धुवर्गों में अविश्वस्त होना तथा अनेक दासगर्णां से 

सेब्यमान होना सूचित करती है ॥ ४७ ॥ 

६ पन्दालये चेत्खलु भोगरेबा कुद्राविभिन्ना समुरपति सो म्यम्‌ । 
नानापदारें: सहितो मन॒ष्यो भपादिभी त्या बहुह्द नि मेति ४८ 
जिसके शनि स्थान के पास यदि भोगरेखा छोटी २ रेखाओं से कटकर 

बुधालय पयन्‍त जावे तो वह नाना वस्तुयुक्त होता तथा राजा-महाराजा 

आदि के डर से हानि उठाता है ॥ ४८ ॥ 


१० मात्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे क्घषुद्राविभिन्ना विनता विभाति | 
अरपायप त प््‌रुष करांत साभाग्यवन्त बहुपृत्रवन्तस्‌ ४ ् 
यदि मातरेखा मध्यभाग में (शनेश्चरालय के सामने ) छोटी २ रेखाओं 
से कटी तथा लचीसी प्रतीत हो तो उप्तको सोभाग्यवाला, अनेक पुत्रोंवाला 
तथा अल्पायु करती है || ४६ ॥ 
११ पेन्नीसमर्त्या खल चोध्वरेखा शेषे सशाखा शशिन प्रयाति । 
साधातेकमृत्यपम्पात मत्या मत्या वि हानी ममतासमतः * ५. 
जिसकी पंेत्रीरंखा से उठी ऊध्वरेखा शंष भाग म शाखा समेत चन्द्रा 
लय में चली जावे बह निबुद्धि तथा सांघातिक मृत्यु पाता है || ४० ॥ 


मय सामुद्रकशाज्ञ 


७२३५ हैँ है न न की 4६ 
१ ९भोमालयान्ते मिलितं गगीर तिय॑कृन्निरेख समृपेति कायम 
आअपव्ययनाप यूता मनष्यः शेषेब्नताप करते सदेद ४१ ॥ 
पक़््ल स्थान से घिल्ा गहरा तथा तिरछी तीन रेखाओंवाला निशान 
शुक्रालय के पास पहुँचे तो वह बुर कामों में पेसा ख्चता है । जब धन 
चुक जाता है तो सेव पछताया करता है ॥| ४१ ॥ 
१३ भाग्यासुरेखा मि लिता सुपेत््या तदन्तरे वेत्समको ण॒ चिह्नय्‌ । 
साधारणोय परुषस्तदा स्याज्नार्या यदा चेचनय प्रसुते ५ २॥ 
जिसकी भाग्यरेखा पत्रीरेखा से मिली हो ( उऊध्यरेखा पित्रेखा से 
ग्रिली हो ) और उनके बीच सें समकोण का चिह्न हो तो वह साधारणा 
पुरुष होता हैं | यदि पू्रोक्नि निशान रमणी के करतल में हो तो वह पूत्र 
 पेंदा करती है ॥ ५२ ॥ 


१४ समात्यता चन्माणुबन्धदंशादहुखाग मीरा समपात भाग्यास्‌। 


हि 


सवा प्रया वे परुषश्त दा ना विाजत्य बृन्चध सुखता सम] ते * ३॥ 


मगिवन्ध से उठा गहरी रेखा: भाग्यंरेखा के पास पहुचे तो वह भाणों 
सबका प्यारा होता तथा बरी का विजय कर सुख पाता है ॥ ४३ ॥ 


पर अल ३९ हैं अर 


१५ चन्द्रालय चाहशदसवरूप चह्न चतष्काणयत वभनात। 
साय यशस्वी मन जा मन स्वाविश्वासशा ली बहावत्तमा त॑ * ४ 
जिसके चन्द्रालय के निकट साफ़ चार कोणायुक्त निशान हो वह यशस्वी, 

मनमौजी, विश्वासी और धनी होता है || ५४ ॥ (देखो चित्र नं० ४६ ) 

चतुदशलक्तणा ड्टितकरतल्लफल 

१ सोम्यालयान्ते सरलेकरेख संमध्यगोल याद भाति चिह्ृण । 
दुट्ाश्यक्ा विकला मनुष्या।वज्ञाणवीयावधयानु रागा रे 
बुधालय के पास सीधी एक रेखाबाज्या व बीच में गौल्लाकार निशान 

हो तो वह ज्ञीणवीयंत्राला, विषयाजुरागी, दुबल्दृष्टियुक्त तथा व्याकुल बना 

रहता है |। ४५ ॥#% 


४6 बुधालय पर गोलाकार चिह्न आकस्मिक झरुत्यु-सूचक होता है । नेत्रों की 
दि कमजोर भी दोती है, ऐसा कद्दा गया हैं ++खसंपादक 


गरह्माँ " 
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गभीरा गुरुगा विभावते शाखातदीया यादें या ते मन्दस्‌ 
न॒ुष्यो वनिवाविलासाइ भोग्ययुक्की धन हा निर्मोति ५६ 


थ्टेे 


सौभाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पड चे ओर यदि उसकी शाखा शनि 
है हर तो उसकी रमरणियों में आसक्तकि होने से धनहानि होती है ॥ ४६॥। 
आरीसमत्थाविशदा [वभण्ना रंखा यदका ।धषण प्रयात । 
देभाग्यां मनजस्तदानी प्राभांत सांख्य चरम वयरक २७ 
रेखा से उठी टेढ़ी साफ़ रेखा यदि बृहस्पति स्थान पयन्त. जाने तो 
ह मन्दमाणगी तथा अन्तिम अवस्था में खुख पाता है ॥ ४५७ ॥ 
रू्भदेशे खले भो गमा त्योस्तारानरूप या दे भा ते । चह्म्‌ । 
साड्य गत वे घनजा विदेश गाना त भद्द मंयतावहान। ६ ८ 
भोगरेखा एवं पावरेखा के आरम्मदेश में वारा का चिह्न हर तो वह विदेश 
जाता तथा निडर और कल्याणायुक्न होता है ॥ ४८-॥ 
५ मोगासमध्ये सरल त्ररख [तेयाग्वा भत्न खल चन्द्राभत्या। 
मोय मनष्या रिपृता समेतो माता पतृभ्यों कुरुते । वा दुघू४ ६ 
गेगरेखा के मध्यभाग से एक रेखा से तिरछ्ता कटा हुआ तोन रेखाओं 
वाला सीधा निशान हो तो वह माता-पिता के साथ झगड़ा करनेवांला 
होता है ॥ ४६ ॥ । 
६ चिह्न गमीरं जठरे जनन्या वृत्ताधेरूप विशद्‌ विभाति । 
स्यक्त्वास्वकी यो पितरोमनष्योद्यात्मम्मारेव श्रम तो विदेशस ६ ० 
प्रातरेखा के मध्य में गहरा साफ़ छत्ताधेरूप ( अधंगोलाकार ) निशान हो तो 
वह अपने माता-पिता को छोड़ स्वात्मा पालता तथा विदेश में घृपता है ।! ६ ०।। 
७ भाजीसुरेखा शशिन समेत पैत्री विभुग्ना मणिवन्धमोति । 
एवं विधे गतेतरे प्रयाते करोंति चौय चपलस्वभावः ॥६ १॥ 
मातरेखा चन्द्रालय के पास चली जावे और टेढी पेत्रीरेखा मग्गबन्ध 


से मिले और गड़हे क्वा सा निशान हो तो वह चपल स्व्माववाला तथा 
चोरी करता हैं | ६१ ॥ 


प्र 


त्र्म 


रन 
तप 49, 


स्थान 


2 


रर्‌ 
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८ पंत्रीगल चत्सरल जरेख रखाचतष्कर्त [वरावाभमन्नस्‌ | 
 सोय जनो वे कुरुते कुकृत्य विषक्रयोरें।वेषयानुरक्क: ॥६२॥ 
सीधा तीन रेखावाला चार रेखा से-तिरछा कटा निशान पत्रीरेखा के 
कएठदेश में हो तो विषयी तथा विपप्रयोगों स्तरीखे लिन्दित कार्य करना 
बताती हैं ॥| ६२ !!| 


& पित्रा वियुक्का यदि म|तरेखा छिधा विभक्ना खलु चाग्रभागे । 
सोय नरो भिन्नतरस्व॒मावों ह्ाप्रोति खझ्ज॑ खलतासमेतः $३ 
जिसकी मातृरंखा पंत्रीरेखा से बिलग हो और अग्रमाग में दो प्रकार से 

बट ज्ञाय बह खल, भिन्नस्त्रभाववाला तथा लँगड़ा होता है ॥ ६३ ॥ 

१० नतद्िरिखं में णिवन्धसंस्थं तड़तबिह्न सरलकिरिखस्‌ । 

सांघातिक गृत्युमुपेति मत्यों मन्दस्वभावों मदनाकुलात्मा ६४ 
मशणिवन्ध में दो लची रेखाएँ तथा उस पर सीधी दो रेखाएं हों तो 

ह नीच स्वभाववाला, कामपीड़ित तथा सांघातिक मृत्यु पाता हैं ॥६४॥ 
११ अड्गप्ठमले|वशद वभाते को एस्वरूप याद यग्माचह्नम | 
साय दारदः पारवा रयक्ी भक्तासव्ात्त करुतं5प्यजस म्‌ ९४ 


जिसके अँगुठे के मल में साफ़ दो कोण चिढद्ग हों वह परित्रारयुक्त 
दरिद्री तथा भिन्ञाटृत्ति से निब्राह करता हैं | ६४५ ॥। 


१२ पंत्रीसरखा याद नाोचभागे वृत्ताध/भन्ना माणबन्चमात । 
साय हठान्मगृत्यमपात मत्य। मत्य! विहानो वपदा[समंतः ९ ९ 
यदि पत्रीरेंखा निचले माग में अधव्ृत्ताकार निशान से कट मणिबन्ध क 

पास पहुंचे ( अंगूठे & मूल में समा जावे ) तो वह विश्नदयुक्त, निवुद्धि 

तथा हठ से मृत्यु पता $ ॥ ६ 

१०सपाननाभा माणएुबन्धमस्थाहेवावधा श्रद्ा तसान्त रखा; । 

ततान्मत व भ्रमत वद॒श व्य ५ श्अट अ्रस्तमन। मनुष्य; ॥॥६७,| 
मंगात्न्ध के ऊपर के भाग में सर्प मखवाली रेखा हो ( अथवा ऐसी ही 


डदितीयखरण्ड कम १७३ 


जितनी रखाएँ प्रतीत हों ) तो वह उतने बार विशिष्ठ आपदग्रस्त मंनवाला 
होता और निश्चय विदेश में घूमता है ॥ ६७ ॥ 

१७ सवा हली ना जितये परुष्के साप्ये द्विख यदि भाति चिहमम । 
बारयाद्रवस्थाइगलकक्रमं णु नन नर मजात वारिवा हे ॥| ६5 ॥ 


जिसकी समस्त अँगुलियों की तीसरी पोर में सप॑ं समान बक्राऋार दो 
रेखाएँ हों वह वाल्पादि अवस्था- ओर कनिष्ठादि अंगुलियों के अनुक्रम से 
निश्चय जल में दूधता हे | [ यानी पूर्वोक्ति निशान, यदि कनिधप्रा में हो तो 


०.6 


बाल्यावस्था में, अनामिका में हो तो युवावस्था में, मध्यमा में हो तो 
मध्यावस्था में; तजनी में हो तो दृद्धावस्था में और अँगूठे में हो तो अति- 
हृद्धावस्था में जल-निमग्न होता है ]॥ ६८ ॥-( देखो चित्र न॑० ४७9 ) 


पश्चदशलक्ष णाड्टितकरतलफल ६० 
१ सवाहलीना त्रितये परुष्के वक्र द्विरिख यदि भाति चिह्नम । 
गीय॑ मनुष्यो बलवी यही नो दोबेस्ययुक्की दायेती दयालुः॥९६॥ 
समस्त आगुलियों की तीसरी पोर में वक्राकार-दो- रेखाएँ हों.तो- वह 


प्राणी बल; एवं ज्रीयेहीन तथा दुब ले शरीरव।ला आए प्यारा तथा दयालु 
होता हं-॥ ६६ ॥ 


२ सोम्यालये चेत्सरल सकोणु समध्यरेख विशद विभात । 

सोय॑ नरो नी तिपरो मयातों भिन्षासुशृत्ति कुरुतेउप्यज लम्म्‌ ७०॥| 
साफ़ सीधा कोण समेत एवं बीच में रेखावाल्ा निशान यदि वुधालय 

में हो तो बह नीतिपरायगा, भयाकुल तथा निरन्तर भिन्नाहृत्ति करता है ७०॥। 


डे भागासुरखा खलु नॉच्रभाग शाखा ्यनाप य॒ुता यदा स्यात्‌। 
मोय विवादी मन जो विपादी व्या सक़चित्तो व्यव मायशा लो ७१ 

ग्रदि भफ्ररेखा निवले भाग में दो शाखायुक्त हो तो वह विवादी, 
विपादी, जिपयासक्त ओर राजगागी होता है || ७? | 


2 भाग्यासरंखा रविगा विभाति लधाधवृत्तेन यता सशीर्पे । 
दोष्कम्यदापान्मनजस्तदानीं कारालय याति करा लरूपः ७२ 
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यदि गहरी भाग्यरेखा सर्मालयपर्यन्त जात्रे और यदि शिरोभाग में 
अधाधद्व त्तयुक्त हो तो बढ़ दष्कमों से जेलखाने जाता हैं | ७०२ ॥| 
* भागासमुत्या गरुगे हमेति सकतिता चेत्खल कण्ठदेशे । 
साय जना वे अ्रमते विदेश प्राप्मरोति गृत्य ममतासमेतः ॥ ७३ ॥ 
भोगरंखा से उठी शाखारेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे ओर यदि कएठ- 
भाग में कट सी प्रतीत हो तो बह विदेश में घूमता तथा मरता है ॥७३॥। 
द्विधा विभक्ता खल शेषभा गे सौ भाग्यरेखा गुरुगा विभातिं। 
प्रवदद्यायत्रापितरों स्वकोया हामनारत कृप्यति कापशाली ७४॥ 
शेपभाग में दो प्रकार से बंटी सौमाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पहुंचे 
ता वह अपने प्राता-पिता को छलता, तथा सर्देव कुपित होता है ॥ ७४ ॥ 
5भाग्या विभिन्ना खलु भोगरेखा को एं विधत्ते यदि मध्यदेशे । 
वित्तामिल।षी मनुजो विलासी प्राप्नोति काम कलया[समेतः ७४ 
यदि भमोगरेखा मध्यमाग में कोण बनावे तथा भाग्यरेखा से कटी हो तो 
वह धनामिलापी, काम-कलायुक्षक तथा विज्ञासी होता है ॥ ७५ ॥॥ 
5 माजीसरेखा मिलिता सपेज्या वृत्ताधेयक्ना खल कण्ठदेशे | 
सायावदाना दायितावहानां महक्ला सवाद मयताम॒ पृ ते ॥ 
पंत्रीरेखा में भिली मात्रीरेखा कएठदेश में अधगोलाकार निशानयुक्त हो तो 
बह दरिद्री, दयिताविहदीन, तथा अपनी बाड़ी नाश कर भयातुर रहता हैं ॥ ७ ६॥ 
६ भोमालयान्ते सरल द्विरेख संबृक्णमध्यं यादि भाति चिह्ृमम्‌ । 
उच्चस्थलाडे पतन जनस्य नो कतित चेन्मरए प्रयाति॥ ७७॥ 
भौमालय के पास साधा दो रेखाओंब्राला तथा बीच में कण हुआ 
निशान हो तो उसका ऊँचे से गिरना होता हे । और यदि पूर्वोक्न निशान 
बीच में कटा न हो तो वह गिरकर मर जाता है ॥ ७७ ।॥< 
१०पञमासमत्था।मालता समात्र्या काण वधत्तावशदस्व॒रूुपस | 
दोर्जन्ययक्लीमनजोतिलब्धों लावग्यही नो ललनां समेति ७८॥ 


मम 


# मंगल सदा लड़ाई-भगड़ें, चाट लगना, गिरना. रक्लपातादि का 
सच्चक है । संपादक 
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पेत्रीरखा से उठी एवं मात्रीरेखा में मिली साफ़ रेखा कोण वचिद्त बनावे 
तो बह दर्जन, कुरूप, बड़ा लोभी तथा रमगणी पाता हैं | ७८ ॥ 
११ समत्थिता चेन्माणिबन्धदेशात्सपॉनरूपा जननीमुपेति। 
बिना प्रयास लभते है वेत्त। वेश्वासधाती जनवश्चकश्च ७६॥ 
मण्िवन्ध से उठी सर्पांकाररेखा यदि मातरेख़ा के पास पहुँचे तो वह 
छलिया, विश्वाप्तप्राती तथा बिना परिश्रम के ही धन पाता है ॥ ७६ ॥ 
१२ मातुःसमीपे विशदस्वरूपा रेखा यदेका भगिनी विभाति। 
संलव्धवित्तो मनुजो5धिकारी दीर्घा यदा चेद्व हुवित्तमे ति ८० 
साफ़ सुथरी एक भगिनीरेखा यदि मात्रेखा के पास हो तो वह अ्धि- 
कारी होकर धन पाता है । यदि पू्षोक़ रेखा दीधोंकार हो तो वह बहुतसा 
धन पाता है ॥ ८० ॥ 
१३ पज्यालयाचच्चालता सरखा चापरवरूपा शाशज समात | 
घतस्वभावा।मनजा। है लम्पटोी दान्यावदान्याध्वज भज्लम|त ८ ६ 
बृहस्पति स्थान से चली धनुपाकार रेखा यदि बुधालय पयन्त जावे तो 
वह धतंस्वभाववाला, व्यभिचारी, दाता, बड़ा वक्ता होता तथा उसकी ध्वज- 
भड़ होती है ॥| ८१ ॥ 
१४ प्रात्नासमत्था काटला सपंत्री द्मवा द्वाभन्ना माणबन्चमात | 
साय जनःस्यात्पारमाणभमाजा प्रमाण पाया दाय तानयाया 5९२ 


बे 4७ 3३ 


मात्रीरेखा से उठी टेढी पंत्रीरेखा यदि निचले भाग में छोटी दो 
रेखाओं से कटती मणिबन्ध में समा जावे तो वह परिमाण भोजी, परिमाण- 
पायी और अपनी प्याशी का अनगामी होता है ॥ ८२ ॥ 


५ सर्वाइलीलजा द्वितये परुष्के को एस्प्ररूप यदि भाति चिहम्‌। 
नाना मियां, मनजाशतदुबलामच्छी मय वेल भतं5ल सा हृ१ ८ हे 
सब अँगलियों की दसरी पोर में कोणनिह् हो तो वह नानाव्या- 


धियुक्न, दुषज्ञा, आलसी तथा मच्छारोगी होता हैं ॥ ८१ ॥ ( देखो 
चित्र नं० ४८ ) 


९७६ सामटकशाश् 
त्रयोदशलक्त णा ड्वितकश्तल फल 

१३ज्यालयाचेच लिता कुरेखा (भत्ता सुभोगां समुपैति सौरिय । 
शीषाभिषातं लभतेमनुष्यों लावगयलील[लसितो5ल्साब्नः८७ 

बृहस्पति स्थान से चली एक छोटीसी रेखा सौभाग्यरेखा को काटकर 
यंदि शनेश्चरालय पयन्त जावे तो बह सुन्दर लीला से विल्लसित होता तथा 
सुस्त देहवाला ओर मस्तकपीड़ा भोगता है।॥। ८४ || 
भोगाविभुग्ना शनिगाविभाति क्षुद्गविभिन्ना यदि नीच भागे । 

प्र 


लि ८५॥ 


हे । 
विसूचिका क्रान्तवपुज्वरातों जुम्मायुतों याध्यपढ्‌ प्रयाति 

टेढ्ी भोगरेखा शनि स्थान में पहुँच एवं निचले भाग में एक छोटी सी 
रेखां से कटे तो वह हेज़ारोग से तथा ज्वर से पीड़ित होता और जेँभुहदाई 
लेने में मरता है || ८५ ५ 
३ मात्रीसुरेखा भगिनीसमेता स्वल्पस्वरूपा पितरं समेति | 
तदास्थिभक्न लभते नरो वे त्वन्या यदा वेद्थिकाइनःस्यात्‌ ८९॥ 

“मगिनीप्तमेत छोटीसी मांत्रीरेखा पेत्ीरेखा में समा जवे ( पेत्रीरेखा से 
मिलाप करे ) तो वह इड्ी ट्टने की पीड़ा पाता है। यरद्दि दूसरी 
भगिनीरेखा प्रतीत हो तो वह अनेकानेक रमणियों में रमता है ॥| ८६ ॥ 
४ पेत्री तमुत्यां शनिगां स्वशीर्षें संयुज्य भाग्या मणिवन्धमेति। 
सोय मनुष्यः कलहानुरक्कः प्राभेति कार्रा कमलाविहीनः८७ 

अपने शिरोभाग में पेत्रीरेखा से उठी एवं शन्यालय में पहुँची रेखा से 
मिली भाग्यरेखा मण्ियन्ध ( कब्ज ) के पास आ जाते तो वह झड़ाका 
तथा लक्षमीहीन होता और जेलखाने जाता हैं ॥ 5७॥ 

८ के दर 00 १ ७०--+- 7 
५अह्ु'्ठशाखा यदि सन्‍्तु तिसस्तासा सुमध्या खलुक्कातता चेत्‌ । 
सोयं जनो वेरिगणान्विजित्य सत्यप्रतिज्ञः क्षमतामुपेति ॥८८॥ 
: आँगूठे की यदि तीन शाखाएँ हों और उन में से बीचचाली शाखा कटी 
हो तो वह सत्यसंकल्पवाज्ञा, वैरियों क, ५ करता और हक्षमाशील 


होता हैं ॥ ८८ ॥। 





[ददायखरणुड १७०७ 
&5 ९3 -क अरे लण्यतत तप ट्रक ऐप 29 %>--०, (9: 
९ समात्थत च॑न्म[!एशब्‌ न्शदेशानित [8० यदि यांति चन्द्रम। 
5 कम ला मन 2 
साथ नरा मृढतरा नराशादरदासचाता दानतारतः स्वात््‌ ८€& 
पणिवन्ध से उठी दो रेखाएँ यदि राय में जाब तो वह महामख्े, 


विश्यासमाती तथा वनिता भ रत रहता 5:3३ ॥। 

७ पेत्री विभग्ना मणिवन्धमेति शाखाचतृष्केन य॒ता स्वमध्ये | 

(थे जन; स्था| हज बन्चव वेश्या ६ ना | वषम रव भाव! ६ ० 
टेढ़ी पंत्रीरेघा अपने बिचलले भाग्र में चार शाखाओं से मिले तथा 

पशिवन्ध के पास जावे तो वह स्वब॒न्धुवर्गो' ? अविश्वासी और कठिन 

. स्वभावबाला होता हैं।। ६० || 

८वृद्धाइलेव छितये परुष्के तिरोद्धिभिन्न सरल द्विरेखम्‌ | 

विश्वासराहित्यमप ति जन्तर्जाज्वस्यभ। नःखलना स्तिक श्र ६ १ 


आअँगठे के पोर में तिरल्ली दो रेखाओं से कडी सीधी दो रखाएँ 
कोपागर्नि से जल्लना; नास्तिकता तथा विश्वासह्दीनता की सूचक हैं ॥&१॥ 


3 0. ४ 


६ वृद्धाहलव नखतः समृत्य दिपवंग चेत्सरल छरेखस्‌ | 
विश्वासशा[ल! मनु जो रसाल! प्रजासुपाली जन दुःखदाली ६ २ 


अँगुठे के नाखन से उठ दूसरी पोर तक गया सीधा दो रेखाओंवाला 
निशान विंश्वासी, मिष्ठटणमापी होकर सन्‍्तान पालनेवाला, जनदुःखविदारक 
बत।तां है || ६२ ॥ 


१० सतजनी चेदछ्वितये परुष्के धत्ते सकोण यांदे बाहुमिन्नस । 
सोय मनष्यो रसनारसज्ञो रामारतो द्रतयतो दयाल॒ः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी तझुेकी की दूसरी पोर में कोणयुक्त भुनाभिन्न चिद्द हो वह जिद्गा 

: के स्वाद का ज्ञाता, दयालु, सुन्दरियों में रत, और जुवाड़ी होता है ॥६३॥ 
११ सुमध्यमाया द्वितये प्ररुष्के चिहं सकोए् यदि मध्यकोणम । 
दुरोदराक्रान्तमना मनुष्यों मान्यो वदान्यों बलतामुपोति ॥४॥ 
: जिसकी मध्यमा की दूसरी पव में कोण समेत एवं बीच में कोण रखने- 


१७८ साप्ुद्रकशाख्र 


वाला निशान हो वह जुवाड़ी, माननीय, वक्ता तथा बलवान बना रहता 


है| ६४ || 

१२ अनामिकाया दितये परुष्के चिह्न सकोएणं यदि बा हुभिन्नय्‌। 

यूते रतो वे मनुजो विलासी ह्यानन्द्राशी खलु सुद्धाच्रपासी ६ ५ 
जिसंक्री अनामिका को दूसरी पोर में कोण समेत भुज्ञाभिन्न चिद्त हो 

बह जुबाड़ी, भोगी, आनन्दराशि और विद्वानों का उप|सक होता है ६४॥ # 

१३ कनिष्टिकाया दवितये परुष्के चिह्न सकोएं यदि मध्यको एस । 

सोय॑ नरी द्यृतपरो:प्युदारो ह्याप्नोति शट्लां निजजीवनेप्सुः ६ ६ 


निमप्तकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में कोण झमेत एवं बीच में छोर . 


रखनेत्राला निशान हो वह जुवराड़ी, उदार, अभिलापी तथा सन्देही होता हे 8६ 
( देखो चित्र नं० ४६ ) 
दशलक्तणाड्ितकरतलफल 
१ पेत्री विभुग्ना मणिवन्धमेति वृत्ता धयुक्ा खलु चो ध्व भा गे । 
श्वामादिरीगान्प्तिमेति मर्त्यों न्‍्यूना यदा चेदयसो5नुमा नात्‌॥ 
यदि टेढ़ी पेत्रीरेखा मगिपन्ध के सपीप चली जावे और ऊपरी भाग 
में हताधयुक्न हो तो वह श्वासरोगी एवं कृमिरोग से मृत्यु पाता है। 
यदि पूर्वोक्त रेखा स्व॒ल्परूप हो तो वह अवस्था के अनुमान से मरता है ६७ 
२ पेत्री समीपाचलित सरेख॑ वेत्रस्वरूप शशिज समेति । 
सोय॑ नरो मूढतरों बलीयान्‌ वामाजितो वे अ्मते विदेशम्‌ ६८॥ 
जिसकी पेत्रीरेता के निकटदेश से चला रेखां समेत बेत के समान 
निशान बुधालय-पयन्त जाते वह महामख, वड़ा बली तथा वनिता से परा- 
जित होता ओर विदेश में घृपता है || ६७ ॥ 
३ चंन्द्रालयाच्चेच्ालित [द्वेरेख भित्ता सुमात्रो गुरुमभ्युपीत । 


सोय सुभाग्यो मनुजो मनस्वी धन्यो यदा वेन्म णिवन्धसस्थय॥ 
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६2 -9:+4+2+8 02... मन्नत. 
# यदि अन(मिका मध्यमा बरावर लम्बी हो अथवा कुछ छोटी हो तो भी 
- ज्ञुवा खेलना.सूचित करती हे ।--सम्पादक 


द्वितीयखण्ड १७६ 


जिसके चन्द्रालय से चला दो रेखाओंबाला निशान मात्रीरेखा को 


काटकर बुद्दस्पति स्थान के सामने पहुँचे वह बड़ा भाग्यशाली तथा 
मनमौनी होता है । यदि पूर्वोक्त चिह्न ऋब्ज़ के पास हो तो वह धन्य 
कहाता है ॥ ६६ ॥ 


2 समृत्यितं चेन्मणिवन्धदेशा चिह्न छिरेखं बुधमभ्युपेति । 

गाम्मीयशालागणका गारहछ। ज्यष्ठा वारष्ठा जनतामपात ६ ० ७ 
मशिबन्ध से उठा दो रेखाओंवाला निशान यदि वुधालयपयन्त जावे 

तो वह गाम्भीयशाली, ज्योतिर्षेत्ता, गरिप्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और जनसमृह पाना 

सूचित करता है || १०० ॥ 

४ शेषे सुभागे खलु मातृकाया मध्ये विभिन्न यदि भाति सा प्येस| 

आत्माभिमानी पुरुषो5ति लुब्धों मन्दो मलाब्यों मदनातुरश्च॥ 
जिसकी मातरेखा के शेषभाग में बीच में कटा सपोकार निशान हो 

वह आत्मामिमानी, बड़ा लोभी, मुख, मलिनस्वभाववाला, तथा काम से 

व्याकुल रहता है ॥ १॥ 

६ मात्रीसमीपे विशदं विभाति सपोनुरूप यदि युग्मचिह्स्‌ । 
सोयं नरो मजति वारिवा हे मध्ये वयस्के सुखता मुपेति २॥ 
जिसकी भात्रीरेखा के समीपवर्ती साफ़ सपॉक्रार दो निशान हों तो वह 

जल. में डूबता और मध्यावस्था में सुख पाता है ॥ २ ॥ 

७ मुमध्यमायास्तृतये परुष्के चिह्न त्रिशुल ग॒जिन विभाति । 

श्वासावरोधात्खलुपाशतोवा प्राप्री तिगृत्य भविचो रमुख्यः ॥३॥ 
मध्यमा की तीसरी पर में टेढ़ा तिशल चिह हो तो मुखिया, चोर, 

श्वासारोध या फांसी से मृत्यु पाता है ॥ ३ ॥ 

5 झनामेकायस्तृतये परुष्के संमध्यगोल वजनेकरेखस | 

: साय नरश्चारवरो5तिलम्पटों विसंकटो वे विकटोनराणास ४॥ 

जिसकी अनाप्रिका की तीसरी पद में स्थित बीच. में गोल एवं तिरदछी 

रे । 


१८०० सामद्रकशास्ल 


एक रेखावाला निशान हो वह चोरों में छुखिया, व्यभिचारी प पं 

विकट, तथा संकट में रहता है ॥ ४ ॥# 

5 साम्यालयाचेचालता गभ्भीारा भागा सरेखा गरुगा | वे भा ति। 

जवातृकायमनजाजवाब्याद्यामगातानत्यलललनासभांगश्व * ॥ 

जिसे बुधालय से चली गहरी भोगरेखा बृहस्पति स्थान पयन्त हो बह 

वेगवान्‌, दीघेजीवी तथा नित्य रमणियों को भोगता है ॥ ४५ ॥। 

१० चन्द्रालयाचेच्लिता विभुग्ना मात्री सुरेखा पितर॑ परोति | 
सोय मनुष्यों निजवप्रजातो मान्यो वदान्योविभुतामुपेति ९ 
. चन्द्रालय से चली टेढ़ी मात्रेखा यदि पित्रेखा से मिले तो वह कुलीन, 
मान्य, बक्ता और विभता पाता है ॥ ६ ॥ ( देखो चित्र न॑*० ४० ) 

एकादशलक्त णाड्ितकरतलफल 
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१ साम्यालय त्राइशद वशाल यवानरूप याद मात चह्नथ्‌। 
नज कुट॒न्बे कुरुताववाह लन्यात्य चत्फल्ममुक्कमंव ७॥ 
बुधालय में साफ़ यव के आकारवाला निशान हो तो वह अपने कुटुम्ब 

या बन्धुगणों में ब्याह करताहे | ओर अन्य घरों में हो तो भी कहा हुआ 

ही फल होता हे !! ७ ॥ 

२ सम्माष्ठका चतकरवालरूपा भागा सरखा गरुगावभात | 
सायह्यगम्यागमन कराते चत्थ सपत्रा त फल तदव ८ ॥ 
जिसकी घुठिया समेत तलवार के समान आकारवाली भोगरेखा बृह- 

स्पति स्थान में पहुँचे वह मौसी, चाची, दादी, बेटी .या बहू आदि में 

गमन करता है । यदि ऐसे ही पेत्रीरेखा भी हो तो भी अगम्यागमन 
करता हैं ॥| 5 ॥ 

३ भाग्या सशाखा शनिगा विभा ति वत्तेन युक्षा खलु नी च भा गे। 

नीचाइनां वे भजते मन॒ष्यों वाप्री यदीत्यन्तु फल तदेव ६॥ 


% इसी प्रकार कनिष्ठा की पोर्ों में चोकोन, जिकोण, गोलाकार अथवा 
धन चिह भी चोौरकमंपरायण सूचित करते हैँ | --संपादक 


दितीयखण्ड १८१ 


जिसकी भाग्यरेखा शनि स्थान में पहुँचे तथा निचले भाग में शाखा 
समेत उत्ताक्षार निशान से संयुक्त हो तो वह नीच रमणी सेवन करता हे। 
यद्दि ऐसी ही पेत्रीरेखा प्रतीत हो तो भी पर्वोक्त फल होता है ॥ ६ ॥ 
टे अज्ञहमजल वशदरस्वरूप वंदाइतरय याद भात [भन्नम्‌ | 


सतापशाला मनजा वशाका दाध यदा चदबहुशाकमात १० 

जिसके अंग॒ठे के मूल में शुद्ध चार अह्क के समान भिन्न निशान हो तो वह 
विशोकी तथा सन्तापशाली होता है | ग्रदि पूर्वोक्त चिह् लम्बायमान हो तो 
घना शोक पाता है ॥ १० ॥ 

५ आअगष्ठशाखा यदि सन्तु तिखो बत्तार्धयुक्वा प्रथमा हि तासाम। 

लोके अमन्वे मनुजस्तदानी मुद्धाह्म पत्नीं पितर समेति॥ ११ ॥ 
अँगूठे की तीन शाखाएँ हों उनमें से पहली शाखा अधंदृत्ताकार युक्क 

हो तो वह लोक श्रमणकर विजातीय रमणी के साथ व्याहकर पिता के 
पास पहुँचता 8 ॥ ११ ॥ 

६ मात्रीसमीपे सरल तज्रिरेस रेखाचतृष्केस्त तिरोविभिन्नम्‌ । 
साय नरी मजात वा राह बाबात ध्त्यु मदनातुरश्व ॥१२॥ 
सीधा तीन रेखाओंवाला तिरछ्ती चाररेखाओं से कटा निशान मात्रीरेखा 

के पास हो तो वह जल में डूप जाता है या कामातुर होकर मर जाता है ॥१२॥ 


७ रेखाचतृष्क सरल विभाति रेखाचतष्केस्त तिरोविभिन्नम्‌ । 


मोय निमग्नो हि जलप्रवाहे नानातियक्ी मरणु प्रयाति १ ३ 
चन्द्रालय के समीप सीधा चार रेखाओंवाला एवं तिर्दी चाररेखाओं से 
कटा निशान हो तो वह जल्ल में दूब या अनेकानेक व्याधियों से घिरकर 
मरता है ॥ १३ ॥ 
८ चिह्न यदाचेन्मणिवन्धसंस्थं तियकृत्रिभिन्नं सरल॑ जिरेखस्‌ । 
सोय जनो वे पतितो जलोघे जायाजितो याम्यपद प्रयाति १४ 


मशित्रन्ध में तिरछ्ी तीन रेखाओं से कटा इआ सीधा तीन रेखाओं 


बाला निशान हो तो वह भाया से पराजित होकर जल में गिर यमालय 
जाता है ॥ १४ ॥ 


 श्८२३ सामद्रकशासत्र॒ 


5 कानाष्ठकायाः प्रथम परुष्के समा द्वेको णु यदि भाति चन्नम्‌ | 
याभयाग लगताह शारत न मन्यते ना 'निजदीषजालमय॥ 


कनिष्ठा को पहली पव में समद्विकोण चिह्व हो तो बह चोरी के मुक्कद्मा में 
सज़ा पाता है | परन्तु वह अपने दोषनाल को तो नहीं स्वीकार करता।। २ ५।।& 


१० चन्द्रालयाचचालता समात्रा सयज्य पंत्री कुजमभ्यपीत | 
आत्रा युता व मनुर्जा पना ब्या धन्याो धराया घ्रया समेतः १५९ 


यदि चन्द्रालय से चली मात्रीरेखा पेत्रीरेखा से मिलकर मड़लालय भें 
पहुँचे तो वह धरा एवं भाई युक्त तथा धनात्य और धन्य होता है ॥! १६ ॥ 
११ मात्रीसमुत्था कुटिला सुपेन्री संइत्तकरठा मणिबन्धमेति । 
सोय मनुष्यों वनितावियुक्की रामे रतों रामपदं प्रयाति ॥ १७॥ 
मात्रीरेखा से उठी व टेढ़ी पेत्रीरेखा के कएठ में दृत्ताकार निशान हो 
ओर मणिनतन्ध के पास जावे तो वह रमणी वियोगी, राम-परायण और 
रामालय को जाता है ॥ १७ ॥ ( देखो चित्र नं० ५४१ ) 


ग्रन्थ का उपसंहार ओर कविवंशवर्णन 
शाके शेलंगुणाषटभूपरिमिते वर्षे छिंगोत्राईंकों 
भाद्दे मास्यसिते ग्रहेशतिथिके भूनन्दने वासरे। 
नानाग्रन्थमतानुगोतिविशदो ग्रन्थी मया भाषितो 
भूयाड्वव्यतराय स्वेविदुषां सामुद्रिको नित्यशः ॥ १ ॥ 
शाके १७२७ संवत्‌ १९७२ भाद्रमास कृष्णपक्त पष्ठी मज़लवार दिवस 


में नानाग्रन्थमतानु॒यायी विशदरूप सामुद्रिक ग्रन्थ को मेंने कहा है वह सर्देव 
सवंविद्वान्महोदयों के मड्गल के लिये होने ॥ १ ॥ 
माद्रक शाख्रवर वशुद्ध ग्राक्ताशवाय शाशशखचरण | 
आदाय सव भणितं मयेतद भयान्म॒दे मण्डतपरिडतानास्‌॥ २॥ 
विशुद्ध, शात्रों में श्रेष्ठ जिस सामरद्रिकशास्र को चन्द्रचूड शिवणो ने शिवा 
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% ऐसा अनेक विद्वानों ने भी कहा दे | संपादक 


द्वितीयखण्ड .. श्८श 
 ( पाती ) जी से कहा है वहं सब्र लेकर इस सामुद्रिक को मेंने बनाया है 
वह गुणगणमणिडत पणिडत महोदयों की प्रीति के लिये होवे ॥ २ ॥ 
सामद्रिक शाख्रमिंदं मनोज्ञ दाविशमब्द मृगितं नितान्तम्‌ | - 
नो देयमेतत्सुधिया कदापि लोकदुहां निन्दनतत्पराणाम ॥३॥ 
यह सामुद्रिकशासत्र मनोज्ञ है कि जिसको बाईस वर्ष पयन्त पुराण, अंग- 
रेज़ी, फ़ारसी तथा बंगला व महाराठी आदिकों में अत्यन्त ही गवेषण 


किया है इसको लोकद्रोही निन्दकजनों के लिये विद्वानों को कदापि नहीं 

देना चाहिये ॥ ३ ॥। 

शान्ताय शाक्वाय शिवप्रियाय शिष्याय देयं गरुभक्काय । 

. वाणी भवेज्नो विफला कदापि स्वधर पालात्सफल समस्तम्‌ ॥ ४॥ 
शान्त, शाक्न, शिवभ्रिय, गुरुभक्न शिष्य के लिये देना चाहिये उसको 

वाणी कदापि निष्फल नहीं हो सक्ली है क्योंकि अपने धर्म की पालना से 

सबही सफल होता है ॥ 


सामद्रिकाभ्यासपरा नितान्‍्त सत्येन युक्काः सरलस्वभावाः । 
सद्धमेवन्‍्तो मन॒जा हि नन कीर्ति लभनन्‍्तां विमलां दिगन्ते ॥५॥ 


संत्यवान. सरलस्वभाववाले णो मनुष्य सामुद्रिक के अभ्यास में अत्यन्त 
प्रायण होवंगे वे लोग अवश्य सच्चे धमंवाले होकर दिगन्तों में विमल 
कीर्ति को पार्वेगे ॥| ४ ॥ 


फूलन्ति वाण्यो मनुजस्य तस्य सत्येन युक्त हृदय हि यस्य । 

तेनोदितं वे वचन जनेभ्यः प्राभ्ोति सिद्धि न झषा कदापि ॥ ६ ॥ 
जिस मानव का हृदय सत्यसम्पन्न होता है उसकी वारियां सफल होती 

हैं उस करके/जनों के लिये नो बचन कहा जाता हे वह सिद्धि को पाता 

छुआ भूठा कभी नहीं होसक्का है ॥ ६ ॥ 

पठन्तु नित्य सुधियों महान्तो धन लभन्तां जनयूथकेभ्य: | 

पुत्नप्रपोत्रादियुता भवन्तु चायुष्यवन्तो नितरामुदारा: ॥ ७ ॥ 
जो विद्वानलोग इसको सदैव पढ़ेंगे वे महन्त होकर जनसमूहों से धन 






१८४ सामुद्रकशाख्र 


को पा-वेंगे और पुत्र, प्रषोत्र आदिकों से संथुरु होवेंगे व आयुर्दायबाले हो ५ 

बड़े ही उदार गिने जावेंगे ॥ ७ ॥ | 
श्रीमग्राज्ञनरायणेन प्रभणा सद्धमेविद्याविदा 
सर्वपामुपकारकाय नतरामाज्ञापताह मृदा | 

नात्ना शाक़धरः सदाशवपदहन्दे रती नित्य श- 

आके अन्यमनुत्तम मातमतां सामाहक साख्यद्य ॥ ८॥ 

श्रीमान्‌ रायबहादुर सुशी प्रयागनारायणणजी भागंब मेरे स्वामी णोकि क्‍ 

सच्चे धरम व विद्या के जाननेवाले हैं उन्हों से सबों के उ'चर के लिये 


आज्ञापित, सदाशिवजा के युगल पदारबिन्द के सेवक शक्लिधरनामक मैंने. 
मतिमानों को सदेव सोरू्यदायक सर्वोत्तम सामुद्रिक ग्रन्थ को बनाया है ॥८॥ 


पुरे मुरादाबादाख्ये शुक्कबंशोड्रवः सधीः | 
आपसीददुगाप्रसादाख्यो बलभद्वस्त तत्सतः ॥ ६ | 
तस्यात्मजः शाक्विधरः शिवपादा्चने रतः | 

चक्र सामुद्रेक शास्त्र सरल स्वेसम्मतस ॥ १० ॥ 


इति श्रीमद्रायबहाहुरमुशीप्रयागनारायणाज्ञापितद्विजवरशक्षिधर॒संक लित 
सामुद्रकः समाप्ति पफाणेति शम्‌ । 
समाप्तोज्य॑ ग्रन्थः । 
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